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डच्चैरास्फालयन्ते कर्वरणमहों हेमद्ण्डप्रकाण्डी 
बाह प्रोद्ृत्य सत्ताण्डवतरलतनू' पुण्डरीकायताक्षम्‌ । 
विश्वस्यामड्ुलप् क्रिमपि दरिहरीत्युल्मदानन्दनादे- 
धघन्दे त॑ 'देवचूडामणिमतुलणसायिएचैतन्यवल्द्रम्‌॥ 
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सचित्र हि 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली ॥॒ 


लेखक-श्रीअश्दत्तजी अद्मचारी 








श्रीद्वतन्यदेवकी इतनी बड़ी सबविश्तर जीवनी 
अभीतक हिन्दामें कहीं नहीं छपी। भगवान और 
उनके भक्तोंके गुणगानले भरी हुई इस जीवनीकी 
“पढ़कर रूभी रूजन लछाम उठायें। इसकी भाषा 
सुन्दर है। छपाई उत्तम है । वर्णन सरख है। 
श्रीचतन्यदेयकी लीलाओंके विपयमें तो कहना ही 
क्या? रिन्दोंने एक धार भो थोड़ी खुनी है, उनका 
पित्त ही जानता है हि 
रूस्पूर्ण पुस्तक पाँच खण्डॉमें समाप्त होगी। , [: 
पहला-दूसरा खरड छप गये हैं । (दूसरा आपके 
हाथमें है) तीसरा, चौथा और पाँचवाँ छपनेफे लिये 
प्रेसमें आ गये हैं, शोध ही तैयार होंगे। इस खण्डकी 

तरह संघ सुन्द्र साफ रुझ्ासे छपेंगे। 

इन्हें पढ़कर छाम उठानेको पुनः पाना है । 


पता-गीवाग्रेस, गोरखपुर 


20020 








खजजलजजजजज 


गीतापेसकी गीताएँ 


3-भीमद्वगपद्गोता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरखत दिग्दो-भनुदाद ] 
इसमें मूछ भाष्य ई भौर भाष्यशे सामने ही झर्प छिश्वरुर पढ़ते 
और सममनेमें सुगमता कर दी गयी हैं । शृतति, स्एति, 
इतिहासोंझे प्रमा्णोका सरछ भर्थ दिया थपा है। प्रृष्ठ ५०४, 
३ थिप्र, साधारण भिदद २॥) यदिया जिस्द ४ शय्रा) 
२-भी मत गयद्रीता-मूख, पदस्तेद, भरवय, साधारण मापाटीफा, 
टिप्पणी, प्रधान और सूच्रमविष्य पूर्व स्थागसे मगवध्यासि- 
सद्दित, मोटा टाइप, कपफ्रेफों मिश्द, एष्ठ १००, बहुरंगे 9 चित्र ।) 
३इ-भोमद्भगवद्गोता-गुज राती-टी का, गीता नम्बर दोफी शरद्ध ** १॥) 
४-भ्रीमद़ गय्गीता-मराटी-टीका, द्विन्दोफी १) वाछोफे समान मूट्य 34) 
५-श्रीमद्भगवद्गीता-प्रायः सभी विश्य १) वाक्षीफे समान, 
विशेषता यह है कि सोकोंके सिरेपर भावाये छुपा हुआ है, 
साइज चौर टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, सूक्य ॥5) समिकद ॥८) 
इ-प्रीमद्भावद्गीवा-घंगछा-रीका,/गीता मं ० ५ की तरह सू० १) स० १।) 
७-श्रीमझ्ध गवद्गोता-छो के, साधारण भाषादीका, टिप्पयी, प्रधान 
विषय भर त्यागसे भगवत्‌प्राप्तिनामक नियन्धसहित, साइज 
मम्ोछा, मोटा दाइप, ३१६ पृष्ठ सचित्र पुस्तकह्ा सृक्ष्य ॥) स० ॥8) 
मत्गीता-सूछ, सोटे अक्षरवात्ती, ससित्र, मृप्य |) समिदद ** ॥9) 
&-गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) 
घालीके समान, सचित्र, ४४ ३२२, मूल्य £)॥ सबिएद "*** &)/॥ 
$०->गीता -भाषा, इसमें छोक नहीं हैं। भदर मोटे ऐं,$ चित्र सू।) स० /9) 
११-गीता-मूछ तायीनी, साइज २१८ २॥ इश्, सबिण्द न) 
१२-गोता-सूछ, पिष्णुसइस्रनामसद्वित, सचित्र और सबिल्द *** #) 
£ १३-गीता-णा * १० इच्च साइशके दो पत्नोमें सम्पूर्ण *ा >>) 
१४-गोता-सूची ( 8६8 7/36 )श्ननुमान २००० गीता भोका परिचय ॥) 
पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


समर्पण 

यत्हत॑ यत्करिष्यामि यत्करोमि जनादन। 

तत्‌ त्वर्यव कृत सर्य॑ स्वमेव फलमभुगू भवेः॥४ 

प्यारे | लो, यद्द तुम्हारे कराये हुए कार्यका दूसरा अंश 
है । अपनी चीजको आप दी स्त्रीकार करो और जिस अकार स्त्रामी 
सेबकके द्वारा अपनी द्वी वस्तु पाकर उसकी ओर कृपाकी दृष्टिसे 
देखता है, उसी प्रकार इस दीन-दीन, कंगाल, साधनरह्ित सेवक- 
की ओर भी कृपा-कदाक्षकी कोरसे एक बार निद्दार भर लो । 
यही इस कृतप्न सेवककी अभिवापा है । 

ग्रमो ! तुम्हारे कराये हुए कार्योमिं अपनेपनके भाव न 
उठने पाते | भें भी महात्मा पल्ट्दासजीकी मोति निष्कपठमाव- 
से बनावटीपनको दूर करके हृदयसे कद उदूँ--- 


ना में फिया,न करि सक्रीं, साहिय करता मोर । 
करत करावत्त आप है, पलट पल शोर॥ 


कृपाकटाक्षका आर्माक्षी--- 


श्रीक्षरिवाबाका बाँध 
गैंवा ( बदायूं ) 
फाहपुनगुडा ई, तुद्दारा पुराना सेवक 
बृद्ध८ चि० भम्ु 
---२०३३४४८९०--.. 





७ है जनादेन ! मेरेद्ारा जो कुछ हुआ है, द्वो रहा है और जो 
भागे होगा चड्ठ सब तुमने ही कराया है, इसलिये तुम्दों इन सबके 
फलभोक्ता दो । 


प्राकेधन 


आनन्द्लीलामयविश्रद्याय 
हेमामद्व्यच्छबिसुन्द्राय । 
तस्मे महाप्रेमरसप्रदाय 
५ अतन्यचन्द्राय नमी नमस्ते ॥# 

* ( चैतन्यचस्ट्रारतस्थ ) 
पुण्यवती नवद्वीप नगरीमें मिश्रवंशावतंस पुर्दर-डपाधि- 
विशिष्ट पण्डितप्रवर श्रीमगलाय मिश्रके यों भाग्यवती शचीदेवीके 
गर्भमे तेरह मास रहकर महाभ्रभु गौराज्ञदेव सं० १४०६ शकाब्द 
(पि० १५०१ ) की फाल्गुनकी पूर्णिमाके दिन इस धराधामपर 
अवतीर्ण हुए। वाल्यकाव्से द्वी इन्होंने भपने अद्भुत-जद्भुत 
ऐश्वर्य प्रदर्शित किये। अपनी अलौकिक बाल-लीलाओंसे ये 
अपने माता-पिता, भाई-बन्धु तथा पुरजन-परिजनोंको आनम्दित 





# जिनका श्रीविग्नद आनन्दु-छीलामय ही यना हुआ है, जिनके 
शरीरकी सुन्दर कारित सुवर्णके समान शोभायसान और देदीप्यमान है, 
जो आयियोंको पूर्ण प्रेस प्रदान करनेवाके हैं, चन्द्रमाके समान शीतक 
प्रेसरूपी किरणोंके द्वारा भक्तोंके सस्तापोंको शान्त करनेवाडे उस 
श्रीचैतन्यदेवके चरण-फमलॉमे इस बार-बार प्रणाम करते हैं । 


२ श्रीभीचैतन्य-चरितावली २ 


करते हुए जब इनकी अवस्था सात-आठ वर्षकी हुई तब इनके 
अमग्रज विश्वरूपनी अपने कितान्माताकों बिछखते छोड़कर 
संसारत्यागी बिरागी बन गये। तब इन्होंने पत्न-शोकसे दुखी 
हुए माता-पिताकों अल्पावस्थामें ही अपने अनुपम साम्त्वनामय 
वाक्येसि शान्ति श्रदान की और माता-पिताकी श्िचित्र मॉंतिसे 
अजुमति प्राप्त करके विद्याध्ययनम ही अपना सम्पूर्ण समय बिताने 
छगे । काछान्तरमें इनके पूज्य पिता परछोकवासी हुए, तब 
सम्पूर्ण घर-गृहस्थीका भार इन्द्दीक ऊपर आ पड़ा। इसीलिये 
सोलह वर्षकी अल्पायुमें ही ये अध्यापकीके अत्युच्च आासनपर 
आसीन हुए और कुछ कालके अनन्तर हन्योपा्जन तथा 
मनोरञ्षन और लोक-शिक्षणके निमित्त इन्होंने राढ़-देशमें समण 
किया । विवाह पढले द्वी दो चुका या। राढ़-देशसे लौटनेपर 
अपनी ग्राणप्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवीकों इन्होंने घरपर नहीं 
पाया, उन्हें पतिरूपी वियोग-मुजंगने डस लिया था। माताकी 
प्रसनताके निमिच्त उनके आग्रह करनेपर श्रीविष्णुम्रियाजीके 
साथ श्नका दूसरा विवाह हुआ | कुछ काल अध्यापकी करते 
हुए, और गहिस्थ्य-जीवनका सुख भोगनेके अनन्तर इन्हौंने 
पिवृऋणसे उऋण होनेके निमित्त अपने पूर्व-पितरोंकी प्रसन्नता 
और श्राद्ध करनेके लिये ओगयाधामकी यात्रा की | वहींपर 
खनामधन्य श्रीखामी ईश्वरपरीने न जाने इनके कानमें कौन-सा 
मन्त्र छँक दिया कि उसके सुनते ही ये पागल हो गये और 
सद्दा प्रेम-चारुणीका पान किये हुए उसके मदमें मूले-से, मठके-से, 


-प्राक्थन है 


उन्मत्त-से, सिड़ी-से, पागल-से वने हुए ये सदा छोकबराह्म प्रछाप-सा 
करने छगे | ऐसी दशामें पढ़ना-पढ़ाना सभी कुछ छूट 
गया | बस, ग्रेममें उन्‍्मत्त होकर प्रेमी भक्तोके सह्तित अहर्निश 
ओऔक्ृष्ण-कीतन करते रइना ही इनके जीवनका एकमात्र व्यापार 
चने गया | पुराना जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। गयासे 
आनिपर अध्यापकीका अन्त होनेपर इनके पुराने जीवनके 
कार्यक्रमका भी अन्त ही हो गया। यह गौराज्न मद्दाप्रभुके 
जीवनका प्रथम भाग है, जिसका त्िस्तारके साथ वर्णन पाठक- 
बन्द श्रीश्रीचैतन्य-चरिताब्ी! के प्रथम खण्डमें पढ़ ही चुके होंगे। 


महाप्रभुके असछी प्रेममय जीवनका आरम्भ तो उनके 
जीवनके दूसरे ही भागमें होता है, जैसा कि द्वम पहले ही 
नता चुके हैं । प्रथम खण्डको तो उनके असली जीवनकी 
भूमिका ही समझनी चाहिये | भूमिकाका असली बस्तुके बिना 
कोई महत्त्व ही नहीं | प्रेम-जीवन ही असली जीवन है | जिस 
जीवन प्रेम नहीं उसे 'जीवन? कद्दना ही पाप है। वह तो 
“जड़ जीवन! है । जिस प्रकार ईट-पत्थर प्रथ्वीपर पड़े हुए 
अपनी भायु बिताते हुए भूमिका मार बने हुए हैं, वही दशा 
अमसे रहित जीवन' वितानेवाले व्यक्तिकी दैं। हिन्दीके किसी 
कविने निम्न प्में ग्रेमका केसा घुन्दरं आदर्श बताया है--- 
प्रेम ही सब प्राणियोंके पुण्य-पथका द्वार है ! 


5. 


- प्रेमसे ही जगतका होता खदाःउपकार है॥ 


४ श्रीभीचतन्य-चरितावली २ 


जिस हृदयमें प्रेमका उठता नहीं उदुगार है। 
/! व्यक्ति चद्द निस्सार है, वह मझुज्ञ भूका भार है॥ 

सचमुच प्रेमके बिना जीत्रन इस भूमिका भार ही दै | 
महाग्रभुके जीवन प्रेम द्वी एक प्रधान वत्तु है। उनका जीवन 
प्रेममय था या वे खय्य ही प्रेममय बने हुए थे। कैसे भी कद 
छीजिये, उनके जीवनसे ओर प्रेमसे अभेद सम्बन्ध हो गया 
था। “गौरजीवन! और 'प्रेम' ये दोनों पर्यायवाची शब्द दी 
चन गये हैं । इन बार्तोक्ा पूर्णरीक्मा तो नहीं, हाँ, कुछ-कुछ 
आभास पाठकोंको श्री श्री चैतन्य-चरितावलीके पढ़नेसे मिल जायगा | 

'ओश्रीचैतन्य-चरितावली' के सम्बन्धमें एक बात हम पाठकों- 
को बता देना आवश्यक समझते हैं । बढ यह कि यह ग्रन्थ न तो 
किसी भी माषाके ग्रन्थका भावालुवाद है और न किसी म्रन्थके , 
आधारपर ही लिखा गया है । इसका एक प्रधान कारण है, 
प्रायः गौराक्ष महाप्रभुके सम्बन्धका समस्त साहित्य या तो 
बंगछा-भाषामें है या सेस्कृत-मापामे | बस सम्पूर्ण साह्नित्यके 
लेखक बंगदेशी ही महाजुभाव हैं और वे भी चैतन्य-सम्प्रदायके 
ही सजन । उन सभी लेखकोनि चेतन्य-जीवनको बंगाली हाव- 
भाव और रीति-रिवा्जेक्रि दवी अधीन होकर लिखा है, क्योंकि 
बंगाली द्वोनेके कारण वे प्रेखा करनेके छिये मजबूर थे। इसके 
अतिरिक्त एक और भी बात है । आजतक गौड़ीय सम्प्रदायके 
जितने भी चैतस्य-चरित्र-सम्बन्धी लेखक हुए हैं, उनका दो 
बार्तेकि ऊपर अधान छदय रद्दा है। एक तो अद्वैत-जेदान्त-सम्बन्धी 


प्राकधन ष्ु 


सिद्वान्तको मायावाद बताकर उसकी असच्छात्रता सिद्ध करना 
जौर दूसरे गौराज्नदेवकोा सभी अवतारेंकि आदि-कारण 
'अवतारी' के पदपर त्रिठाना | बस, इन दोनों बातोंकी मौंति- 
माँतिसे सिद्ध करनेके ही निमित्त प्रायः सभी चैतन्यदेवके 
चरित्र-सम्बन्धी प्रन्थ लिखे गये हैँ । उन परम भावुक लेखकोंने 
मायाबादियोंकी उछ्ठी-छुछ्टी सुनाने और श्रीचैतन्यदेवको 
साक्षात्‌॒॒ पूर्ण पस्र्म नद्दीं माननेवालोंको कोसनेमें ही 
अपनी अधिक शक्ति ब्यय की है। मायात्रादियोंको नीचा 
दिखाने और गौराज्नके “अवतारित्व' को सिद्ध करमेमे गौराप्षका 
असी ग्रेममय जीवन छिप-सा गया दै | विपक्षियोंका खण्डन 
करनेमें वे लेखकशृन्द मद्दाप्ममुके 'तृणादार सुनाचिन तरोरापि 
सहिष्णुना' वाछे उपदेशको प्रायः भूल गये हैं। उनका 
यद्द काम एक प्रकारसे ठीक भी है, क्योंकि उनका जीवनी 
लिखनेका प्रधान उद्देश्य ह्वी यद्ष था, कि छोग सब कुछ छोड़- 
छाड़कर श्रीगौराज्ञको ही साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मानकर एकमान्न 
उन्‍्द्वींकी शरणमें आ जाये | श्रीमौराज्ञकी शरणमें आये बिना 
जीवोंकी निष्कृतिका दूसरा उपाय टी नहीं । उन्होंने तो अपने 
,धथ्टिकोणसे छोगेकि परमकल्याणकी ही चेष्टा की और कुछ गौर- 
भक्तोंमें गौराज़्का 'अवतास्विपना'” सिद्ध करके अपने प्रिश्रमको 
+ सफक बना भी लछिया। 

हमारी इस वातको सुनकर कुछ गौड़ीय सम्प्रदायके महानुमाव 


है 


हू श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली २ 


कोधके कारण इमपर रोप प्रकट करते हुए पूछेंगे--क्या 
महाप्रभ॒गौराज्नदेव साक्षात्‌ परमद्य परमात्मा नहीं थे ? क्या 
राधामावका रसाखादन करनेके निमित्त ख्॒यं साक्षाद श्रीकृष्ण 
ही गौररूपसे भवतीर्ण नहीं हुए थे ? उन मद्मात्॒माबोकि 
ओचरणर्में में अत्यन्त ही विनम्नभावसे यद्द प्रार्थवा करूँगा कि--- 
श्रीमह्मप्रभु॒ श्रीगौराज्नदेव साक्षात्‌ श्रीकृष्णके अवतार थे या नही, 
इस बातका मुझे पता नहीं, किन्तु वे महान अमी अवश्य 
हैं | प्रेमकी आरततिके लिये जितने त्याग-बैराग्यकी आवश्यकता 
होती है, वह पूर्णरीत्या मद्गाप्रभ श्रीमौराज्ञदेवके जीवनमें पाया 
जाता है । भक्तिके परमप्रधान त्याग और वैश्ग्य ये दो ही 
साधन हैं । प्रेम भक्तिका फ़ल है । इसीडिये मद्मा्रभुने प्रेमको 
मोक्षसे भी बढ़कर पश्धम अरुपार्थ बताया है । उस प्रेमकी 

उपलब्धि अद्दैतुकी मक्तिके द्वारा ही हो सकती हैं, और मक्ति 
त्याय-ब्रराग्यकें बिना ही ही नहीं सकती | अतः महाग्रभु 
गैराज्षके जीवनमें त्याग, वैराग्य और भक्ति इन तीन भार्षोकी 
तीन प्रयकू-प्रंथक्‌ धाराएँ बहकर अस्त ग्रेमरूपी महासागरमें 
मिलकर बे एक हो गयी हैं । इन पंक्तियोंके लेखकके द्वारा इन्हीं 

तीनों भार्वोकों अधानता देते हुए यह्ध जीवनी लिखी गयी है । 

महाप्रभुके जीवन-सम्बन्धी घटनाओंका आधार तो बंगछाकी- 
“चैतन्य-भागवत', . “चैतन्य-मंगल” और “चैतन्य-चरितामृत” 

जादि आचीन वृत्तकोंते लिया यया है और उन धटनाओंको 

श्रीमद्भागवतके मावरूपी सॉ्चोर्मे ढालकर भागवतमय बनाया 


धाक्रथन हि 


गया है | इस प्रकार यह मद्दाप्रभु गौराह्देवकों उपलक्ष्य बनाकर 
असली जिसे “चैतन्य-जीवन”ः कहते हैं, उसी भागवत चैतन्य- 
जीवनका इसमें वर्णन है | ग्रेम-जीवन ही चैतन्य-जीवन है । 
श्रीचैतन्यदेवके समान ग्रेमके भावोंकों प्रकट करनेवाले ग्रेमियाँका 
अवतार कभी-कर्मी दही इस घराधामपर होता है | वे अपने 
प्रेममय आचरणोंति प्राणिमात्रको छुख पहुँचाते हैं। इसलिये 
असडी प्रेमी देश, काल और जातिके बन्धनोंसे सदा पृथक ही 
रहते हैं । उनका जीवन संकी्ण न होकर सम्पूर्ण सेसारको 
घुख-शान्तिका पाठ पढ़ानेवाछा सार्वभीम होता है । थे किसी 
एक विशेष जातिके भीतर ही क्यों न पैदा हुए हों, किन्तु 
उनके ऊपर सभी जातिवालोंका समान अधिकार होता है | 
सभी देशवासी उन्हें अपना द्वी मानकर पूजते हैं । इसी इश्टिको 
सम्मुख रखकर जैसा कुछ इस लेखकके द्वारा छिखाया गया है, 
वैसा आपलोगोंके सम्मुख उपस्थित दै । उक्त उद्देश्यकी पूर्ति 
कहाँतक हो सक्री है, इसे साम्प्रदायिक संकीर्णतासे रहित 
पक्षपात-शुल्य सहृदय समाछोचक महानुभाव ही समझ सकते 
हैं। हाँ, इतनी बांत में निरमिमान द्ोकर बताये देता हूँ कि 
इस पुखकमें आये हुए सभी माव श्रीमद्वागवतके अनुकूछ ही 
हैं। अ्रीमद्भागरतकी ठीकाओोंमें श्रीधरी टीका ही सर्वमान्य 
समझी जाती है, महमप्रमु भी उसे ही मानते थे । मुझे भी वही 


टीका मान्य है और उसके विपरीत जद्दाँतिक मैं समझता हूँ, इस 
ग्रन्थ कोई भी माव नहीं आया [ * . 


< श्रीध्रीचैतन्थ-चरितावली २ 


प्रेमको दी धुव लक्ष्य बनाकर श्रीचैतन्य-चरित्रका वर्णन दो 
सकता है, किन्तु प्रेम कोई छौकिक भाव तो है द्वी नद्दीं। उसका 
वर्णन भला मायाबद्ध अज्ञानी जीव कर द्वी कैसे सकता है? 
प्रेमका वर्णन तो कोई असली प्रेमी दी कर सकता दे । बात तो यह 
ठीक ही दै किन्तु प्रेमकी उपलब्धि हो जानेपर फिर उसे इतना 
धोश ही कहाँ रहता है, कि वह उस दशाका वर्णन कर सके । 
कबीरजी तो कहते हैं-- 

नाम-वियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥? 


हाठ तो नाम-वियोगी प्रेमी जीते द्वी नहीं हैं, यदि दैव- 
संयोगसे जी भी पड़ें तो वे छोकबाह्म और संसारी छोगोंकी इृष्टि- . 
में बिल्कुछ पायल बन जाते हैं। उन पामर्ोसे प्रेम-पथकी बाते 
जाननेकी आशा रखना दुराशामात्र ही है | यद्द तो इम-जैसे 
प्रेमके नामसे अपने स्वाथको सिद्ध करनेवाले स्पभावके अधीन 
प्राणियों के द्वारा द्वी वे ऐसा काम कराते हैं । इसमें कुछ-न-कुछ छाम 
तो प्रेम-पयके पिकोंको होगा ही ! जिस प्रकार कोई राजाको देखना 
चादता है | किन्तु राजा इमलोगोंकी तरद्द वेसे ही सब जगढ् 
चोड़े दी धूमता रहता है ! उसके पास जानेके लिये सात पदरे- 
बालोंसे अनुमति लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर किसी भाग्य- 
झाझीको राजाके दशैन दवोते हैँ, नद्हीं तो ऐसे-वेसोंको तो पहले 
पद्दरेवाछा पुरुष दी फटकार देता है। अब जिस आदमीने पहले कभी 
राजाको देखा तो है नहीं और राजाको देखनेकी उसकी प्रबछ 


पाकथन हद 


इच्छा है, किन्तु असली राजातक उसकी पहुँच नहीं, तब वह 
चार आनेका टिकट लेकर नाव्यशाढार्में चछा जाता है और 
वेदों राजाका अभिनय करनेत्राले बनावटी राजाको देखनेपर 
उमप्तकी इच्छाकी कुछ-कुछ पूर्ति हो जाती है| यद्यपि नाव्य- 
शारामें उसे असली राजाके दर्शन नहीं हुए, किन्तु तो भी 
उस बनाबठी राजाको देखकर बह राजाके वेषभूषा, वस्च- आभूषण, 
मुकुठ-कुण्डल और रोब-दाब तथा श्रभावके विषयमे कुछ कल्पना 
कर सकता है। उस बनावटी राजाके देखनेसे वद्द अनुभान 
डगा सकता है, कि असली राजा शायद ऐसा शगा ] 


इसी प्रकार श्स पुस्तकके पढ़नेसे पाठकोंकों प्रेमकी प्राति 
हो सके, यह तो सम्भव नहीं, किल्तु इसके द्वारा पाठक प्रेमियोंकी 
दशाका कुछ-कुछ अनुमान अवश्य छगा सकते हैं | उन्हें इस 
पस्तकके पढ़नेसे पता चल जायगा कि प्रेम॑म कैसी मस्ती है, 
क्रैसी तन्‍्मयता है, फैसो विकछता है । प्रेम-रसमें छके हुए 
ग्रेमीकी कैसी अदूभुत दशा हो जाती है, उसके कैसे छोक-बाह्म 
भाचरण हो जाते हैं, बह किप्त प्रकार संसारी लोगोंकी कुछ भी 
परवा न करके पागरलोंकी तरद उत्म करने ढगता है। इन 
सभी बातोंका दिग्दर्शन पाठकोंको इस पुस्तकके द्वारा दो सकेगा। 

अध्योपकीका अन्त होनेके बाद ग्रम॒का सम्पूण जीवन 
ब्रेममय ह्वी था | अद्दा, उस मूर्तिके स्मरणमात्रसे हृदयमें कितना 
“मारी आनन्द ग्राप्त होता दै ? पाठक! प्रेममें नृत्य करते हुए गौरा्न- 


१० श्रीक्रीचैतन्य-चरिताबलछी २ 
का एक मनोदर-सा चित्र अपने हृदय-पटटपर अश्ठलित तो करें 

सुबर्णके समान देदीप्यमान शरीरपर पीताम्बर पड़ा इअ 
है । जमीनतक छटकती हुई चौड़ी क्रिनारीदार एक बहुत ह 
सुन्दर भोती बेंषी हुई है। दोनों ऑर्थोकी पुत्तलियाँ ऊपः 
नदी हुई हैं । खुढी हुई ऑबॉकी कोरोंमेंसे अश्र॒ निकलकर 
उन सुन्दर गोल-क्रपोलोंकों मिगेते हुए वक्षस्यठकों तर कर रहे 
हैं । दोनों द्वार्योकों ऊपर उठाये गौग़द्न 'हरि बोल, हरि ब्रोढ” की 
छझुमधुर घनिसे दिशा-विदिशा्ओोकों शुल्लायमाम कर रहे हैं । 
उनकी मुँबराली काछी-काडी ढछटें वायुके छगनेसे फहरा रही 
हैं। वे प्रेममें तन्‍्मय होनेके कारण कुछ पीछेकी ओर झुक्-से गये 
हैं । चारों ओर आनन्दमें उन्‍्मच होकर भक्तवुन्द नाना 
मौतिके बाय बजा-बजाकर ग्रभुके आनन्दको और भी अत्यधिक 
बढा रहे हैं । बीच-बीचमें प्रम॒ किसी-किसी माग्यवान्‌ भक्तका याढ़ा- 
डि्नन करते हैं, कमी किसीका हाथ पकड़कर उसके साथ 
सत्य करने लगते दे । भावुक भक्त अ्रभुके चरणोंके नीचेकी 
घूलि उठा-उठाकर अपने सम्पूर्ण शरीरपर मल रहे हैं | इस 
स्मृति कितना आनन्द है, कैसा मिव्स है, किवनी अगयोपासना 
भरी हुई दै ? हाय ! हम न हुए उस समय [ धन्य हैं वे मदामाग 
जिनके साथ महाप्रमु गौरान्नदेवनें आनन्द-विह्वार और सह्लोतेन 
तथा छुत्य किया ) 

सर्वश्रथम माम-सद्भीतंनका सौमाग्य-घुख उन भप्यशादी 
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प्राक्थन * श्र 


विदार्थियोंकों प्राप्त हुआ, जो निमाई पण्डितक्ी पाठ्झाठामें पदते 
थे | जब निमाई गौरहरि हो गये और पाठ्याल्ाकी इविश्री हो 
गयी तब्र मानी निमाई पण्डित अमपण्डित वे गये | अब, बे 
लौकिक पाठ न पढ़ाकर प्रेम-पाठ पढ़ानेवाले अध्यापक वन गये। 
सर्वप्रथम उनके क्ृपापात्र द्वोनेका सौमाग्य परम भाग्यशाली 
स्वतामधन्य रतगर्भाचार्यकों श्राप्त हुआ | उन भगवत-भक्त 
आचार्यके चरण-करमलोमें हम वार-बार प्रणाम बरते हुए इस 
वक्तव्यकी समाप्त करते हैं | पाठकोंकों अयम परिष्छेदर्म ही 
श्रीरल्नगर्भाचार्यजीके ऊपर कृपाकी सर्वप्रथम किरणके प्रकाशित 
होनेका वृत्तान्त मिलेगा । इस छ्षुद्र लेखकक्ी इतनी द्वी प्रार्यना 
है, कि इन सभी अकरणोंकों समाहित चित्से पढ़िये । 
ऐसा विश्वास है, इन सब पाठक पढ़नेसे आपको शान्ति 
मिलेगी । 

* अन्तमें मैं उन अ्रद्धेय और कृपाद् महात्माओंके घरणोंमें 
कोठि-कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपने देवदुर्दम दर्शनोसे 
इस दीन-दीन कंगाछको कृताथ करते रहते हैं | अ० इन्द्रजी, 
ब्र० आनन्दजी, ब्र० ऋृष्णानन्दजी, खा० विस्ननाथजी 
(सम्राद्‌ गौरचन्द्र) आदि अपने प्रेमी पर्म-बन्धुओंको भी 
यहाँ प्रेम-पूषिक स्मरण कर लेना अपना कर्तव्य समझता हैँ। इनके 


सम्बन्धर्में घत्यवाद या कृतज्ञतां लिखना तो इनके साथ भारी 
अन्याय होगा क्योंकि ये अपने | न अपनोंकेि सामजे पता 


श्२ श्रीक्रीचैतन्यन्यरितावली २ 


और कृतक्षता ऐसे शब्द कद्दना शोमा नहीं देता, किन्तु ये सभी 
भगवानके प्यरे हैं, श्रीदरिके कृपापात्न हैं। प्रभुके प्यारोंकि स्मरण 
करनेसे भी पार्पोका क्षय होता है| अतः अपने पार्पोके क्षय 
करनेके ही निमिच इनका स्मरण कर लेना ठीक द्वोगा । ये बन्धु 
श्रीमौर-गु्णोमें अनुराग रखते हुए अपनी सुखमय संगतिसे मुश्े 
सदा आनन्दित और उत्साहित करते रहते हैं । 

ममभ्रत्‌-भक्तोंके स्मरण कर लेनेके पश्चात्‌ तो मैं समझता 
हूँ, अब फिरसे भगवानके स्मरणकी आवश्यकता नहीं रद्द जाती 
है। क्योंकि मद्दात्माओंका वचन है--- 


भक्ति भक भगयन्त गु८, चतुर नाम बपु एुक। 
इनके पद्बन्दन किये, मेंटल विध्न अनेक ॥ 


>प्रेमी पाठकोंसे प्रेमका भिखारी 
प्रशुदत्त अक्षचारी 





श्रीडडरिः 


मजुलाचरण 
घंशोीविभूषितकराज्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वराद्रुणविम्बफछाधसोष्ठातू | 
पूर्षेन्दुसुन्द्रमुखादर यिन्दनेत्रात्‌ 
छृष्णात्पर क्रिमपि तत््यमहं न जाने॥ 


झछित प्रिमंगि गतिसे खड़े हुए जो आखोंकी भौद्दोंको थोड़ी चढ़ाये 
हुए सदा याँसुरी ही यजाते रदते हैं, बिनके मुखमण्डलपर आजतक 
मैंने विषादकी रेखा देखी दी नदीं, जो अपने धुंघराले काले-काले कन्थों- 
सके छटकते हुए वा्कोके ऊपर पाँच भयूर-पुष्छोंके भुकुटको पहने रहते 
है, बिनके ऊध्वंषुण्डके बीचमें मैं एक छोटोन्‍्सी सकेद चन्दनकी गोऊ 
बिन्दी रोश और छया देता हूँ, जिन्दें बासुरी बजानेके सिवा कोई 
दूसरा काम दी नहीं, जो सदा भुरकीको ही भुखपर धारण किये रहते 
है, उन अपने मुरदीमनोइ्टर मोहनको ही सम्पूर्ण मक़कोंकी मूर्ति सान- 
कर स्मरण किये लेता हूँ । 


बे >--मद9+2८(--०-+ 





श्रीनिमाई-निताई 


करृपाकी प्रथम किरण 


निशम्य कर्माणि गशुणानतुल्या- 
न्‍्वीर्याणि लीलातउ॒मिः कृतानि। 
यदातिदर्पोत्पुलकार्थुगदु॒गदं 
प्रोत्तण्ठ उदगायति रौति नृत्यति॥# 
( भ्रीमज्धा० ७१७ । ३४ ) 


हृदयमें जब सरलता और सरसताका साम्राज्य स्थापित हो 
जाता है, तब चारों ओरसे संदुगुण आ-आकर उसमें अपना 
निवास-स्थान बनाने लगते हैं | भगवत्‌-भक्तिके उदय होनेपर 
सम्पूर्ण सदृशुण: उसके आश्रयमँ आकर बस जाते हैं। उस 
समय मनुष्यकों पत्तेकी खड़खडाहटमें प्रियतमके पदोंकी धमकका 





# जिन्होंने भक्तोंके बच्चीभत होकर उन्हें सुख पहुँचानेके निमित्त 
भाँति-माँतिकी थछोकिक छीछाएँ की हैं, उन धीद्रिके थद्धितीय गुण-कर्मो 
तया अद्भुत बीय॑-पराक्रमोंके सादातूयका श्रवण करके प्रेमी मक्तके बारीरमें 
कभो छो ज्यन्त इर्पषके कारण रोमान्च हो जाते हैं, कमी भाँखोंमेंसे 
खथुधारा बदने खगती है, कभी गद्गद-कण्ठसे वह यान करने छगत्ता है, 
ऋषभी रोता है भौर कभी उन्मादीकी भाँति प्रेम निमम होकर सृत्य 

/ करने छगता दै। 
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श्रम होने छगता है, वह पागलकी माँति चौंककर अपने चारों 
ओर देखने लगता हैं। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारेकी 
विरदावलीका बखान करने छगे तब तो उसके आनन्दका पूछना 
ही क्‍या है, उस समय तो वह सचमुचमें पागल बन जाता है और 
उस बखान करनेवालेके चरणोंमें तोटने लगता है| उसकी स्थिति 
उस बिरहिणीकी भाँति हो जाती है, जो चातक-पक्षीके मुखसे भी 
८पिउ-पिड? की कर्णप्रिय मनोहर वाणी छुनकर अपने प्राण-प्यारेकी 
स्मृति अधीर होकर नयनोंसे नीर बहाने लगती है। क्‍यों न हो, 
प्रियतमकी पुण्य-स्थ्तिर्मे मादकता ही इस ग्रकारकी है | 
महाग्रभु अपने प्रिय-शिष्योके साथ रास्तेमें प्रेमालाप करते 
हुए अपने घरकी ओर चले आ रहे थे, कि रास्तेमें उन्हें आचार्य 
रक्षगर्भजीका घर मिला | ये महाप्रमुके सजातीय ब्राह्मण थे, ये भी 
सिल्हटके ही निवासी ये । प्रभुको रास्तेमें जाते देखकर इन्होंने 
ग्रभुकों बड़े ही आदरंके साथ बुलाकर अपने यहाँ ब्रिठाया। रतन- 
गर्म महाशय बड़े ही कोमछ-अ्रकृतिक पुरुष थे | इनके हृदयमें 
काफी भावुकता थी, सरलताकी तो ये मानों मूर्ति ही थे। शात्रोंके 
अध्ययनमें इनका अनुपम अनुराग था | भ्रभुके बैठते ही परस्पर 
शाखत्र-चर्चा छिड़ गयी | रत्ञगर्म महाशयने प्रसज्ञवश श्रीमदूभाग- 
बतका एक इलोेक कहा । इछोक उस समयका था, जब यमुना- 
किनारे यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्चियाँ मगवानके लिये मोज्य- 
पदार्थ केकर उनके समीप उपस्थित हुई थीं । श्लोक भगवानके 
उसी स्वरूपका वर्णन या ) 


कृपाकी प्रथम किरण ड् 


बात यों थी, कि एक दिन सभी गोपोंके साथ बल्रामजीके 

सहित भगवान्‌ बनमें गोएँ चरानेके लिये गये । उस दिन गोपोनि 
गैंवारपन कर डाछा, रोज जिधर गौओंको ले जाते थे उधर न 
ले जाकर दूसरी ही ओर ले गये | उधर बड्दी मनोहर हरी-री 
घास थी, मौओंने धास खूब प्रेमके साथ खायी और श्रीयमुनाजी- 
का निर्मक स्वच्छ जल-पान किया | गौओंका तो पेट भर गया; 
किन्तु ग्वाछ-बाल ब्रजकी दी ओर ठकटकी छगाये देख रहे थे, 
कि आज हमारी छाक (भोजन ) नहीं आयी । छाक कैसे आवे, 
गोपियों तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं । आज उन्हींने 
उधर जाकर बनमें गौओंकी बहुत खोज की, कहीं भी पता न 
चला तो वे छाकको लेकर घर छौट आयी। इधर सभी गोप भूखके 
कारण तड़फड़ा रहे थे । उन सबने सलाह करके निश्चय किया 
कि कनुआ और बलुआसे इस बातको कहना चाहिये ( बे अवश्य ही 
इसका कुछ-न-कुछ ग्रवन्ध करेंगे । सभी र्वाक-बाछ प्यारसे भग- 
बानकों तो 'कनुआ” कहा करते थे और बलदेवजीकों 'बहुआ! 
के नामसे पुकारते-थे । ऐसा निश्चय करके वे मगवानके समीप 
जाकर कहने छंगे---'मैया कनुआ | तैंने अधासुर, बकासुर, 
शकठाछुर आदि बड़े-बड़े राक्षस्रोंकी बात-कौ-बातमें मार डाढा | 
बालकोंके आण हरनेवाली पूतनांके भी शरीरमेंसे तैंने क्षणभरमें 
प्रणि खोच लिये, किन्तु मैया, तैंने इस रॉड़ भूखको नहीं मारा। 

, यह राक्षसी हमें बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है, तैंने हमारी समय-समयपर 
रक्षा की है, हमारे सद्कूटोंको दूर किया है । आज तू हमारी इस 
: दुःखसे भी रक्षा कर। हमें खानेके लिये कहींसे छुछ वस्तु दे ॥ 


छ श्रीभ्ीचैतन्यन्चरितावली २ 


गोपोंकी इस बातकों सुनकर भगवान्‌ अपने चारों ओर 
देखने रूगे, किन्तु उन्हें खानेकी कोई भी वत्तु दिखायी न दी। 
उस बनमें कैयके भी पेड़ नहीं थे | थद्ध देखकर भगवान्‌ कुछ 
चिन्तित-से हुए । जब उन्होंने बहुत दूरतक दृष्टि डाली तो उन्हें 
यमुुनाजीके किनारे कुछ वेदज्ञ आह्मण यज्ञ करते हुए दिखायी 
दिये । अन्हें देखकर मगवान्‌ गोप-बालकोंसे बोले---तुम लोग 
एक काम करो । यमुना-किनारे वे जो आक्ण यज्ञ कर रहे हैं, 
उनके पास जाओ और उनसे कहना---&म कृष्ण और 
बलरामके मेजे हुए आये हैं; हम सब लोगोंको बड़ी भूख लगी है; 
'क्पा करके हमें कुछ खानेंके लिये दे दीजिये / वे म्हें भूखा 
समझकर अवश्य ही कुछ-न-कुछ दे देंगे। रास्तेंमें ही चट मत कर 
आना। यहाँ ले आना। सब साय-ही-साथ बॉटकर खायँगे /! 


भगवानके ऐसा! कहनेपर वे गोप-रघाल उन आक्मणोंके समीप 
पहुँचे । दूरसे ही उन्होंने यज्ञ करनेवाले उन ब्राह्मणोंको साशह् 
प्रणाम किया और यज्ञ-मण्डपके बाहर ही अपनी-अपनी छक्कुटीके 
सदरे खड़े होकर दीनताके साथ वे कहने लगे---'हे धर्मके जानने- 
बाले आह्मणो ! हम श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीजल्देवजीके मेजे हुएं 
आपके पास आये हैं, इस समय हम सभीको बड़ी भारी भूख छगी 
हुई है, कृपा करके यदि आपके पास कुछ खानेका सामान हो तो 
हमें दे दीजिये । जिससे कृष्ण-बल्शमके साथ हम अपनी 
भूखको शान्त कर सके /! गोपेके ऐसी आर्यना करनेपर वे 


| 
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ब्राह्मण उदासीन ही रहे । उन्होंने ग्रोपोकी बातपर ध्यान ही : 
नहीं दिया। जब इन्होंने कई बार कह्य तब उन्होंने रुखाईके 
साथ कट्ट दिया---ुम छोग सचम्च बड़े मूर्स हो, भरे, 
देवताओंकि भागमेंसे दम तुम्हें कैसे दे सकते हैं ! भाग जाओ, 
यहाँ कुछ खाने-पीनेकी नहीं हैं ।” आक्मणोके इस उत्तरको 
सुनकर सभी गोप दुःखित-मावसे मगवानके समीप छौठ आये 
और उदास होकर कहने ठगे---'मैया कन्ुआ, तैंने कैसे 
निर्दयी ब्राह्मणोंके पास हमें मेज दिया। कुछ देना-छेना तो 
अलग रहा, वे तो हमसे ग्रेमपू्तक बोले मी नहीं । उन्होंने तो हमें 
फटकार बताकर यज्ञन्मण्डपसे भगा दिया [? 


गोपोंकी ऐसी बात सुनकर भगवानूने कहा---वे कर्मठ 

ब्राह्मण हमारे दुःखकी भल्य क्या समझ सकते हैं, जो स्वर्य स्वर्ग 
सुखका छोभी है, उसे दूसरेके दुःखकी क्या परवा। अबदी 
तुम छोग उनकी क्षियोंके समीप जाओ, उनका हृदय कोमल है, 

वे शरीरसे तो वहाँ हैं, किन्तु उनका अन्तःकरण मेरे ही समीप 
है। वे तुम छोगोंको जरूर कुछ-न-कुछ देंगी। तुम छोग हम 
दोनों भाइयोंका नामभर ले देना ।” इस बातको सुनकर गिड़गिड़ाते 
हुए गोपोंने कह्ा---'मैया कलुआ ! हम तेरे कहनेसे और तो 
सभी काम कर सकते हैं, किन्तु हम जनानेमें न जायेंगे, त्‌, हमें 

। ज़ियोंके पास जानेंके लिये मत कह्दे [! ः थ 


चर श्रीधीचैतन्य-चारितावली २ 


भगवानने हँसते हुए उत्तर दिया--“अरे, मेरी तो जान 
पहिचान जनानेमें ही है | मेरे नामसे तो वे ही सब कुछ दे 
सकती हैं | तुम छोग जाओ तो सही 


भगवानकी ब्राह्मण-पत्नियोंसे जान-पहिचान पुरानी थी। 
बात यह थी कि मथुराकी मालिन पुष्प चुननेके निमित्त नित्य- 
ग्रति इन्दावन आया करती थीं। जब वे बह्मणेके घरोंमें पृ 
देने जातीं तभी श्लियोंसे श्रीकृष्ण और बलरामके अद्भुत रूप- 
खावण्यका बखान करतीं और उनकी अलौकिक लीलाओंका भी 
गुणगान किया करतीं । उन्हें सुनते-सुनते माह्मण-पक्नियोंके 
हृदयमें इन दोनोंके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । वे सदा इनके 
दर्शनोंके लिये छठपटाती रहती थीं। उनकी उत्छुकता आवश्यकता- 
से अधिक बढ़ गयी थी। उनकी छाल्साको पूर्ण करनेके 
द्वी निमित्त भगवानूने यह छीछा रची थी। 


जब भगवानूने कई बार जोर देकर कहा तब तो उदाह 
मनसे गोप ब्राह्मण-पत्नियोंके पास पहुँचे और उसी प्रकार 
दीनताके साथ उन्दोंने कहा---हे ब्राह्मण-पत्नियो ! यहाँसे थोड़ी 
ही दूर॒पर बलदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्रजी बैठे हैं | वे दोनों ही 
बहुत भूखे हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ खानेकी बस्तु हो, तो उन्हें 
जाकर दे आओ ॥ ब्राह्मण-पत्नियोंका इतना 'सुनना था, कि वें 
प्रेमके कारण अधीर द्वो उठीं। यह घुनकर कि श्रीराम-क्ृष्ण भूखे 
चैठे हैं. उनकी अधीरताका ठिकाना नहीं रहा | जिनके दरशनोंकी 
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चिरकाठ्से इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्तिके दर्शनके ढिये नेत्र 
छठपटठा-से रहे थे, वे ही श्रीकृष्ण-बछराम भूखे हैं और मोजनकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस बातसे उन्हें खुख-मिश्रित दुःख-सा 
हुआ। वे जल्दीसे भाति-भाँतिके पकवानोंको थार्लोमे सजाकर 
श्रीकृष्णके समीप जानेके लिये तैयार हो गयीं। उनके पतियोंने 
बहुत भना किया, किन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेममें 
मतवाली हुई जल्दीसे श्रीकृष्णणे समीप पहुँचनेका प्रयक्न 
करने लगीं। 


उस समय भगवान्‌ खूब सज-बजकर ठाठके साथ खड़े-खड़े 
उसी ओर देख रहे थे, कि कोई आती है या नहीं। भगवान्‌ 
व्यासदेवजीने बड़ी ही झुन्दरताके साथ भगवानके उस मधुर 
गोपवेशका सजीव और जीता-जागता चित्र खींचा है। भगवान्‌- 
का उस समयका वेश कैसा है--“उनका शरीर नूतन मेघके 
समान श्याम रंगका है ) उसपर वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं, 
गलेमें वनमाठा शोमित हो रही है | मस्तकपर मोरपंख़का 
मनोहर मुकुद शोमित हो रहा है, सम्पूर्ण शरीरको सेल्खड़ी, 
शेरू, पीतनी मिट्टी, यमुनारण आदि भाँति-माँतिकी धातुओंसे 
रँग छिया है। कहीं गेरूकी छकीरें खीच रखी है, कहीं यमुना- 
रज मछ रखी है,, कहींपर सेछखड़ी प्रिसकर उसकी बिन्दियाँ 
लगा रखी है। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीरको सजा लिया है। 
, कार्नेमिं भाँवि-भाँतिके कोमल-कोमछ पत्ते उरस रखे हैं | सुन्दर 


८ श्रीक्रीचैतन्य-चरिताचली २ 


नठका-सा वेश बनाये एक मित्रके कन्वेपर हाथ रखे हुए हैं। 
उनकी काछी-काली छुँघुराली लटें छुन्दर गोछ कपोर्छोंके ऊपर 
लटक रही हैं । मन्द-मन्द मुस्कराते हुए उसी ओर देख रहे हैं। 
भग्रवानके ऐसे मनोहर वेशकों देखकर कौन सह्ृदय पुरुष अपन 
आपेमें रह सकता है ! आचाये रत्नगर्मका कण्ठ बड़ा ही कोमः 
और सुरीछा था, थे बड़े छहजेके साथ प्रेममें गद्द होकर हर 
छोकको पढ़ने छगे--- 
श्यामं॑ दिरण्यपरिधि वनमाल्यबर्ह- 
धघातुप्रवालनयचेपमनुत्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जं 
कर्णोत्पछलालककपोलमुखाब्जदासम्‌ ॥ 


( थ्रीमद्भधा० पू० १०१ २३। २२ ) 


बस, इस छोकका सुनना था, कि मक्ाप्रभु प्रेममें उन्‍्मत्त- 
से हो गये | जोरोंके साथ जहाँ बैठे थे, वहींसे उछले और उसी 
समय मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें न शरीरका होश है न 
स्थानका । थे बेहोश पड़े जोरोंके साथ लम्बी-रम्बी सॉँसे ले रहे ये, 
थोड़ी देर कहने छगे---'आचार्य, मेरे हदयमें ग्रेमका सच्ार 
कर दो, कानोंमें अमृत भर दो | फिरसे मुझे छोक सुना दो। मेरा 
हृदय शीतक हो रहा है। अद्वा-श्याम हिरण्यपरिधिं! कैसे 
कैसे, हॉ-दोँ फिरसे खुनाइये ।” आचार्य उसी छद्दजेके साथ फिर 
छोक पढ़ने छगे-- 
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श्यामं॑. हिरण्यपरिधि बनमाल्यवर्ड- हे 
चाठुप्रवालनव्वैषमचुख्॒तांले 5 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जं 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जदासम्‌ ॥ 
( प्रीमद्भा« पू० १०१ २३ । २२ ) 


दूसरी बार इछोकका घुनना था, कि महाग्रभु जोरोंसे फूट- 
फूटकर रोने छगे। इनके रुदनकों छुनकर आस-पासके बहुत-से 
आदमी बह जुट आये । सभी प्रमुकी ऐसी दशा देखकर चकित- ' 
हो गये । आजतक किसीने भी ऐसा प्रेमका आवेग किसी भी 
पुरुषम नहीं देखा था । प्रभुके कमठके समान दोनों मैत्रोंकी 
कोरेंसि श्रावण-भार्दोकी वर्षाकी भाँति शीतल अश्ञलकण गिर रहे 
थे। वे प्रेममें विहल होकर कह रहे थे---“प्यारे कृष्ण | कहाँ 
हो ! क्‍यों नहीं मुझे हृदयसे चिपटा केते | अहा, वे आह्मण-पत्नियाँ 
धन्य हैं, जिन्हें नट्नागरके ऐसे अद्भुत दशेन हुए थे |! यह 
कहते-कहते अमुने प्रेमावेशमें आकर रक्षगर्भकी जोरोंसे आलिंगन 
किया । अभुके आलिंगनमात्रसे ही रक्तमर्भ उन्मत्त हो गये। 
अबतक तो एक ही पांगछको देखकर छोग आश्चर्यचक्रित हो 
रहे थे, अब तो एक द्वी जगद्ट दो पायल हो गये। रक्षणर्म कमी 
तो जोरोंसे हँसते, कभी रुदन करते और कमी प्रभुके पादपश्मोमें 
पढ़कर प्रेमकी मिक्षा माँगते | कभी रोते-रोते फिर उसी श्छोक- 
को पढ़ने छगते | रक्तगर्म ज्यों-ज्यों श्लोक पढ़ते, प्रभुकी बेदना 
स्यों-ही-यों अत्यधिक बढ़ती जाती | वे रलोकके श्रवणमात्रसे दी 


१० श्रीध्रीचैतन्य-चरिताचली २ 


बार-बार मछित होकर गिर पड़ते थे ) रक़्मभेको कुछ मी होश 
नहीं था, वे बेसुध होकर इछोकका पाठ करते और बीच-बीचमें 
जोरोंसे रूदन भी करने छठगते | जैसे-तैसे गदाघर पण्डितने 
पकड़कर रक्ञगर्भको लोक पढ़नेसे शान्त किया | तब कहीं 
जाकर ग्रभुको कुछ-कुछ बाद्य ज्ञान हुआ | कुछ होश होनेपर सभी 
मिलकर गंगा-स्तान करने गये और फिर सभी ग्रेममें छके हुए-से 
अपने-अपने धरोंको चले गये | इस अकार ग्रभुकी सर्वप्रथम 
क्ृपा-किरणके अधिकारी रत्नगर्भाचार्य ही हुए । उन्हें ही सर्व- 
प्रथम प्रमुकी असीम अलजुकम्पाका आदि-अधिकारी समझना 
चाहिये । 





भक्त-भाव 


सणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्ययुना। 
अमानिना भानदेन कीतनीयः खदा हरिः ॥8 
( श्रीक्षष्णचैतन्यशिक्षा्क ) 


भक्त-गण दास्‍्य, सक्ष्य, बात्सल्य, शान्त और मधुर इन 
पाँचों भावोंके द्वारा अपने प्रियवमकी उपासना करते हैं । उपा- 
सनामें ये दी ऐॉँच भाव मुख्य समझे गये हैं, किन्तु इन पाँचोंमें भी 
दास्य-भाव ही सर्वश्रेष्ठ और सर्बग्रधान है। या यों कह लीजिये 
कि दास्यभाव ही इन पाँचों भार्वोका मुख्य प्राण है | दात्यमाव- 
के बिना न तो सर्य ही हो सकता है और न वात्सल्य, शान्त 
तथा मधुर ही | कोई भी भाव क्यों न हो, दास्यमाव उसमें 
अव्यक्तरुपसे जरूर छिपा रहेगा । दास्यके बिना ग्रेम हो ही 





& अपने आपको तृणसे भी भीचा समझना चाहिये तथा सरुसे भी 
अधिक सददनशीक्त वनना चाहिये। स्वयं तो सदा अमानी ही बने रहना 
चाहिये, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान अ्रदान करते रहना चाहिये। 


- श्रपनेको ऐसा बना लेनेपर ही श्रीकृष्ण-हीर्तनके अधिकारी वन सकते हैं । 


क्योंकि शीक्ृष्ण-कीन प्राणियोंके लिये स्वदा कीर्तनीय वस्तु है । 
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नहीं सकता । जो स्वयं दास बनना नहीं जानता वह खामी कभी 
बन ही नहीं सकेगा, जिसने स्वयं किसीकी उपासना तपां 
चन्दना नहीं की है, वह उपास्य तथा वन्दनीय हो ही नहीं सकता। 
तभी तो अखिल ब्रह्माण्डकोटिनायक श्रीहरि स्वयं अपने श्रीम्रुख- 
से कहते हैं “क्रीतो5हं वेब चार्जुन” हे अर्जुन ! भक्तोंने मुग्े 
खरीद ढिया है, मैं उनका क्रीतदास हूँ । क्योंकि वे स्वयं चरा- 
चर ग्राणियोंके स्थामी हैं इसलिये स्वामीपनेके भावकों प्रद्शित 
करनेके निमित्त वे भक्त तथा ब्राह्मणोके स्वयं दास होना स्वीकार 
करते हैं और उनकी पद्रजको अपने मस्तकपर चढ़ानेके निमित्त 
सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करते हैं । 


महाप्रभु अब भावावेशमें आकर भक्तोंके भावोंकों प्रकर 
करने छगे। भक्तोंको सम्पूर्ण छोगोंके प्रति और मगवत्‌-भक्तोंके 
प्रति किस प्रकाके। आचरण करने चाहिये, उनमें भागवत 
परुषोंके प्रति कितनी दीनता, कैसी नम्नता होनी चाहिये, 
इसकी शिक्षा देनेके निमित्त वे स्वयं आचरण करके छोगोंको 
दिखाने छगे। क्योंकि वे तो भक्ति-भावके प्रदर्शक भक्तशिरोमणि 
ही ठहरे । उनके सभी कार्य लोकरमर्यादा-स्थापनके निमित्त होते 
थे | उन्होंने मर्यादाका उल्लंघन कहीं भी नहीं किया, यही तो 
प्रभुके जीवन एक भारी विशेषता है| 


अध्यापकीका अन्त हो गया, वाह्मशात्ष पढ़ना तथा पढ़ारा 
दोनों ही छूट गये, अब न बह पहिला-सा चाश्नल्य है और न 


मकत-माद बा 


शालार्य तथा वाद-विवादकी उन्मादकारी धुन, अब ते इनपर 
दूसरी ही धुन सवार हुईं है, जिस धुनमें ये सभी संसारी 
कार्मोको ही नहीं भूल गये हैं, किन्तु अपने आपको भी विस्घृत 
कर बैठे हैं | इनके भाव अलौकिक हैं, इनकी बातें गूढ़ हैं, इनके 
चरित्र रहस्यमय हैं, भला सर्वदा स्वार्थ दी सने रहनेवाले संसारी 
मनुष्य इनके भावोंको समझ ही कैसे सकते हैं| अब ये नित्य- 
प्रति प्रातःकाल गद्गा-स्तानके निमित्त जाने छगे। रास्तेमें जो भी 
ब्राह्मण, वैष्णव तथा वयोदृद्ध पुरुष मिलता उसे ही नम्नतापूर्वक 
प्रणाम करते और उसका आशीर्वाद ग्रहण करते | 


गद्नाजीपर पहुँचकर ये अत्येक वैष्णबकी पद्धूलिको अपने 
मस्तकपर चढ़ाते | उनकी वन्दना करते और भावावेशमें आकर 
कभी-कभी ग्रदक्षिणा भी करने लगते | भक्तगण इन्हें भौति-भौतिके 
आशीर्वाद देते । कीई कहता---“भगवान्‌ करे आपको भगवानू- 
की अनन्य भक्तिकी प्राप्ति हो ? कोई कहता---'आप 
प्रमुके परम प्रिय बनें !! कोई कहता---'श्रीकृष्ण तुम्हारी सभी 
मनोकामनाओंको पूर्ण करें” सब्रके आशीर्वादोंको छुनकर अमु 
उनके चरणोंमें छोड जाते और फूठ-फूटकर रोने छगते । रोते- 
रोते कहुते--'आप सभी वैष्णवेकि आशीवोदका ही सद्दारा है, 
मुज्न दीन-हीन कन्नाउडपर आप सभी छोग कृपा कीजिये। 

। गग्बव पुछुष बड़े ही कोमछ स्वभावके होते हैं, उनका हृदय 
; करुणासे सदा भरा हुआ होता है, वे पर-पीड़ाको देखकर सदा 
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दुखी हुआ करते हैं | मुझ्न दुखियाके दुखको भी दूर करो 
मुझे श्रीकृष्णसे मिला दो, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, में 
सत्संकल्पको सफल बना दो | यही मेरी आप सभी वैष्णवों॥ 
चरणोंमें विनीत प्रार्थना है !! 


घाटपर बैठे हुए वैष्णबोंकी, प्रभु जो भी मिल जाती वहीं; 
सेवा कर देते । किसीका चन्दन ही घिस देते, किसीकी गीर्ड: 
धोतीकोी ही धो देते । किसीके जलके धड़ैको भरकर उनके 
घरतक पहुँचा आते । किसीके सिरमें आँवला तथा तैल ही मलने 
छगते। भरक्तोंकी सेवा-झुश्रुपा करनेमें ये सबसे अधिक छुखका अतुभव 
करते | वृद्ध वैष्णव इन्हें भाँति-माँतिके उपदेश करते । कोई 
कहता निरन्तर श्रीक्षष्ण-कीर्तन करते रहना ही एकमात्र सार है। 
तुम्हें श्रीकृष्ण ही कहना चाहिये, क्ृष्णके मनोहर नार्मोका ही स्मरण 
करते रहना चाहिये | श्रीकृषष्ण-कथाओंके अतिरिक्ति अन्य कोई भी 
संसारी बातें न सुननी चाहिये। सम्पूर्ण जीवन श्रीकृप्णमय ही हो 
जाना चाहिये | खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चछते कृष्ण, उठते 
कृष्ण, बैठते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण 
कृष्ण ही कद्ते रहना चाहिये। श्रीकृष्णनामाश्तके अतिरिक्त 
इन्द्रियॉंकी किसी प्रकारके दूसरे आह्मरकी आवश्यकता ही नहीं 
है । इसीका पान करते-करते वे सदा अतृप्त ही बनी रहेंगी ॥ 


बृद्ध वैष्णवोंके सदुपरदेशोंकों ये श्रद्धाके साथ श्रवण करते 
उनकी वन्दना करते और उनकी पद-धलिको मस्तकपफर चढ़ाते 


सक-भाव र५ 


तथा अक्लन बनाकर आँखोंमें आँजने ढगते | इनकी ऐसी भक्ति 
देखकर वैष्णव कहने छगते---'कौन कहता है, निमाई पण्डित 
पागल हो गया है, ये तो श्रीकृष्ण-प्रेममें मतवाले बने हुए हैं । 
इन्हें तो प्रेमोन्माद दै। अद्य ! धन्य है इनकी जननीकों जिनकी 
कोखसे ऐसा सुपुत्र उत्पन हुआ । वैष्णबगण इस प्रकार इनकी 
परस्परमें प्रशेसा करने छुगते ।? 


इधर महाप्रभुकी ऐसी बिचित्र दशा देखकर शचीमाता 
मन-द्वी-मन बड़ी दुखी द्वोतीं। वह दीन होकर भगवानसे प्रार्थना 
करती--'प्रभो ) इस विधवाके एकमात्र आश्रयकों अपनी कपा- 
का अधिकारी बनाओ। नाथ ! इस सढ़सठ वर्षकी अनाधिनी दुखिया- 
की दीन-हीन दशापर ध्यान दो । पति परछोकबासी बन चुके, 
ज्येप्ठ पुत्र विछखती छोड़कर न जाने कहाँ चछा गया। अब 
आगे-पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है | इस अन्धी इद्धाका यह 
निमाई द्वी एकमात्र छकुटी है । इस छकुटीके ही सहारे यह संसारमें 
चल-फिर सकती है | दे अशरण-शरण ) इसे रोग॑मुक्त कीजिये, 
इसे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान कीजिये # भोलीमाली माता समीके 
सामने अपना दुखड़ा रोतीं । रोते-रोते कहने छगतीं---'न जाने 
निमाईको क्‍या हो गया है, वह कभी तो रोता है, कमी हँसता 
है, कमी गाता है, कभी. नाचता है, कमी रोते-रोते मूछिंत होकर 
गिर पड़ता है, कमी जोरोंसे दौड़ने लगता है और कभी किसी 
पेड़पर चढ़ जाता है (! 
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ब्वियाँ माति-माँतिकी बातें कहती | कोई कहृती--अम्मा- 
जी | तुम भी बड़ी भोली हो, इसमें पूछना ही क्‍या है, वही 
पुराना वायुरोग है। समय पाकर उभर आया है। किसी अच्छे 
वैधसे इसका इछाज कराइये 


कोई कहती--'वायु रोग बड़ा भयक्लर होता है, तुम 
निमाईके दोनों पैरोंको बॉधकर उसे कोठरीमें बन्द करके रखा ' 
करो, खानेके लिये हरे नारियछका जल दिया करो। इससे धीरे- 
धीरे बायुरोग दूर हो जायगा । कोई-कोई सलाह देतीं--- 
'शिवातिलका सिरमें मर्दन कराओ, सत्र ठीक हो जायगा। 
भगवान्‌ सब भछा ही करेंगे । वे ही हम सब लोगोंकी एकमा 
शरण हैं 


चेचारी शचीमाता सवकी बातें सुनतीं और सुनकर उदासमाव- 
से चुप हो जातीं। इकछते पुत्रके पैर वॉधकर उसे कोठरीमें बन्द 
कर देनेकी उसकी हिम्मत न पड़ती | बेचारी एक तो पुत्रके 
दुःखसे दुखी थी, दूसरा उसे विष्णुग्रियाका दुख था | पतिकी 
ऐसी दशा देखकर विष्णुप्रिया सदा चिन्तित ही बनी रहतीं। 
उन्हें अन्न-जल कुछ भी अच्छा नहीं छगता। उदासीन-भावसे सदा 
पतिके ही सम्बन्धर्में सोचती रदतीं। शचीमाताके बहुत अधिक 
आम्रह करनेपर पतिके उच्छिष्ट अनमेंसे दो-चार ग्रास खा लेतीं, 
नहीं तो सदा वैसे ही वैठी रहती । इससे शचीमाताका दुख दुगुना 
हो गया था | उनकी अबस्था सढ़सठ वर्षकी थी । बृद्धावस्थाकै 


अक्त-माव शक 


कारण इतना दुःख उनके लिये असह्य था। किन्तु नीअम्बर 
चक्रवर्तीकी पुत्रीको जगन्नाथ मिश्र-जैसे पण्डितकी धर्मपत्नीको 
तथा विखरूप और विद्शम्भर-मैसे महापुरु्षोक्षी माताके लिये 
थे सभी दुःख स्वाभाविक ही थे, वे ही इन दुःखोंका सहन करने- 
में भी समर्थ हो सकती थीं, साधारण ल्रियोंका काम नहीं था, 
कि वे इतने भारी-भारी दुःखोंको सहन कर सकें। 


मद्दाप्रम॒ुकी नूतनावस्थाकी मवद्वीपभरमें चर्चा होने लगी। 
जितने मुख ये उतने ही ग्रकारकी बातें भी होती थीं । जिसके मनमें 
जो आता बह उसी प्रकारकी बातें कहता | बहुत-से तो कहते--- 
' ऐसा पागलपन तो इमने कमी नहीं देखा ।! बहुत-से कदते--- 
“सचमुच भाव तो विचित्र है कुछ समझमें नहीं आता, असली 
ज्रात क्‍या है। चेष्टा तो पागलॉकी-सी जान नहीं पड़ती । 
चेहरेकी कान्ति अधिकाधिक दिव्य होती जातीं है। उनके दरौन- 
प्रात्नसे ही दृदयमें हिलोरें-सी मारने छुगती हैं, अन्तःकरण उमड़ने 
छगता हैं| न जाने उनकी आइतिमें क्या जादू भरा .पड़ा है । 
पागलोॉंकी भी कहीं ऐसी दशा होती दै ?” कोई-कोई इन बातों- 
का खण्डन करते हुए कहने छगते---'कुछ भी क्यों न द्वो, है 
ते यह मस्तिष्कका ही विकार । किसी प्रकारकी हो, यद्द बात- 
ल्याधिके सिवाय और कुछ नहीं है |! 


हम पहिले ही बता चुके हैं, कि श्रीगस पण्डित "अपुके 
(शिप' पिताजीके- परम खेही और सखा थे, उनकी पत्नी माल्ती 
डे 


श्द श्रीक्षीचैतन्यन्वरितावली २ 


देवीसे शचीमाताका सखीमाब था, थे दोनों ही ग्रभुको पुत्रकी 
सौंति प्रेम करते थे | श्रीवास पण्डितको इस बातका हार्दिक 
दुःख बना रहता था, कि निमाई पण्डित-जैसे समझदार और विद्वान 
युरुष भगवत््‌-भक्तिसे उदासीन ही बने हुए हैं, उनके मनमें सदा 
यही बात बनी रहती कि निमाई पण्डित कहीं वैष्णव बन जाय ते 
वैष्णव-धर्मका बेड़ा पार ही द्वो जाय । फिर वैष्णवोंकी आजकी 
भाँति दुर्गति कभी न हो | अभुके सम्बन्धमें छोगोंके मुखोंते 
भाँति-भाँतिकी बातें छुनकर श्रीवरास पण्डितके मनमें परम कुंदहठ 
डुआ, वे आनन्द और दुःखके बीचर्मे पड़कर माँति-मॉतिकी बातें 
सोचने छगे | कमी तो सोचते---“सम्मव है, वायुरोग ही उमर 
आया हो, इस शरीरका पता ही क्या है ? शात्रोंमें इसे अनित्न 
और आगमापायी बताया है, रोगोंका तो यद घर ही है ।! फ़ि 
सोचते---“छोगेंके मुखोंसे जो मैं लक्षण सुन रहा हूँ, वैसे तो 

भगवत-भक्तोमें ही होते हैं, मेरा हृदय भी भीतर-द्वी-मीतर किसी 

अज्ञात सुखका-सा अनुभव कर रहा है, कुछ भी हो, चछकर उनकी 

दशा देखनी चाहिये ।! यह सोचकर वे प्रमुकी दशा देखनेरे 

निमित्त अपने घरसे चल दिये | 


महाग्रम॒ उस समय श्रीतुल्सीजीर्म जछ देकर उनकी प्र 
क्षिणा कर रहे ये | पिताके समान पूजनीय ओरीवास पण्डितके 
देखकर प्रभु उनकी ओर दौद़े और प्रेमके साथ उनके गे 
डिपट गये । थ्रीतासने प्रम्ुुके अंगोंका स्पर्श किया | प्रथी 


सक्तमाव * श्६ 


अंगेंके स्पशमात्रसे उनके शरीरमें बिजली-सी दौड़ गयी | उनके 
सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्व हो गया । वे प्रेम विमोर होकर एकटक 
प्रमुके मनोहर सुखकी दी ओर देखते रहे । श्रमुने उन्हें. आदरसे 
के जाकर भीतर बिठाया और उनकी गोदीमें अपना सिर रखकर ये 
कुट-फूटकर रोने लगे । शचीमाता भी श्रीवास पण्डितको देखकर 
वहाँ आ गयीं और रो-रेकर ग्रम॒ुकी व्याधिकी बातें छुनाने छगीं । 
पश्नस्‍्नेहके कारण उनका गछा भरा हुआ था, वे ठीक-ठीक बाते 
नहीं कद सकती थीं। जैसे-पेसे श्रीवास पण्डितको माताने सभी 
बातें सुनायी । 
सब बातें सुनकर भावावेशमें श्रीवास पण्डितने कद्धा---५जो 
इसे वायुरोग बताते हैं, वे खयं वायुरोगसे पीढ़ित हैं | उन्हें क्या 
पता कि यह ऐसा रोग है जिसके लिये शिव-सनकादि बड़े-बड़े 
योगीजन तरसते रहते हैँ । शचीदेवी | तुम बड़मागिनी हो, 
जो तुम्हारे ऐसा मगवत्‌-मक्त पुत्र उत्पन्न हुआ । ये सब तो पूर्ण 
भक्तिके चिह्न हैं)! 
श्रीवास पण्डितकी ऐसी बातें सुनकर माताकों कुछ-कुछ 
. सन्तोष हुआ । अधीर-भावसे प्रभुने श्रीचास पण्डितसे कहा--- 
“आज आपके दशनसे मुझे परम शान्ति हुई | सभी लोग मुझे 
! बायुग्रेग ही बताते ये | में भी इसे वायुरोम ही समझता था और 
/ मेरे कारण विष्ण॒ुप्रिया तथा माताकों जो दुःख होता था, उसके 
' कारण मेरा हृदय फटा-सा जाता या | यदि आज आप यहाँ 
॥ आकर मुझे इसप्रकार आश्वासन न देते तो में सचमुच ही 


२० श्रीभ्रीचैतन्य-चरितावली २ 


गंगाजीमें दूबकर अपने प्राणोंका पर्यिग कर देता । छोग मेरे 
सम्बन्धमें भाँति-भाँतिकी बातें करते हैं !! 


आवास पण्डितने कह्टा---'मेरा हृदय बार-आर कह रद है, 
आपके द्वारा संसारका बड़ा भारी उद्धार होगा। आप दी म्तोके 
एकमात्र आश्रय और आराष्य बनेंगे। आपकी इस अद्वितीय और 
अलौकिक मादकताको देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत दो रहा है| 
कि अखिल-कोटि-अक्षाण्डनायक अनादि पुरुष श्रीहरि ही अवनितक 
पर अवतीर्ण होकर अविधा और अविचारका विनाश करते हुए 
भमबन्नामका अचार करेंगे | मुझे प्रतीत हो रहा है, कि सम्मवतया 
प्रभु इसी शरीरद्वारा उस श॒भकार्यको करवें | 

अभुने अधीरताके साथ कहा---मैं तो आपके पृत्रके समान 
हूँ । वैष्णबेके चरणों मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिये। 
श्रीकृष्णकीर्तनके अतिरिक्त कोई भी कार्य मुझे अच्छा ही न लगे 
यही मेरी अभिवाषा है, सदा ्रमु-प्रेममें विकल होकर मैं रोया ही . 
करूँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है ॥! 

श्रीवास् पण्डितने कहा---'आप ही ऐसा आशीर्वाद दें, 
जिससे इस अकारका योड़ा-बहुत पागठपन हमें भी आस हो 
सके । हम भी आपकी भाँति प्रेममें पागल हुए लोक-बाब 
बनकर उन्मत्तोकी भाँति उत्य करने छगें । 

इस प्रकार बढ़त देरतक इन दोनों ही महापुरुषों विशुद 
अन्तःकरणकी बातें होती रदीं । अन्तमें प्रमुकी अनुमति फेक. ' 


श्रीवास पण्डित अपने घरको चले आये । 


अद्वैतावाय और उनका सन्देह 

अर्चयित्वा तु ग्रोबिन्दं तदीयात्राचयेसु यः। 

नस भागवतो छोेयः फेवर्ल दासम्मिकः स्थ॒तः 0 

( तस्मात्सरप्रयज्न न चेष्णवान्पूजयेत्सदा ) # 

( विष्युपुराण ) 

भगवान्‌ तो प्राणीमात्रके हंदयमें विराजमान हैं। समान- 
रूपसे संसारके अणु-परमाणुमें व्याप्त हैं, किल्तु पात्रमेदके 
कारण उनकी उपलब्धि मित्र-मिन्न प्रकारसे होती है । भगवान 
निशानाथकी किरणें समानरूपसे सभी वस्तुओपर एक-्सी ही 
पड़ती हैं। पत्थर, मिट्टी, पड़ा, वक्लपर मी वे ही किरणें 

: पड़ती हैं और शीज्षा तथा चन्द्रकान्‍्तमणिपर भी उन्हीं किरणों- 

का प्रमाव पड़ता है। मिठ्ठी तथा फत्थरमें निशानाथका प्रमाव 
प्रकट. नहीं छ्ोता है, वहाँ घोर तमोगुणके कारण अव्यक्त-रूपसे 
ही बना रहता है, किन्तु स्वच्छ और निर्मल चन्द्रकान्‍्तमणिपर 





& जो भगवानकी पूजा तो करता है, किन्तु भगवत्‌:भक्त बैष्णवों- 
की पूजा नहीं करता, वह बयायमें सक्त नहीं है, उसे तो दागस्मिक ही 
समझना चादिये। भगवान्‌ सो भक्तकी ही पूजासे खत्यन्त समन्तुष्ट होते 
हैं, इसलिये सर्व प्यक्षसे पैप्णवोकी ही पूजा फरनी चादिये । 


श्र श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


उनकी कृपाकी तनिक-सी किरण पड़ते ही उसकी विधि 
दशा हो जाती है। उन लोकप्तुख्कारी मगवान्‌ निशानायवी 
कृपाकोर पाते ही उच्तका हृदय पिघलने छगता है और वह 
द्रवीभूत होकर बहने छगता है । इस कारण चन्द्रदेव उसके 
प्रति अधिकाधिक ख्लेह करने छगते हैं | इसी कारण उसका 
नाम ही चन्द्रकान्‍्तमणि पढ़ गया। उसका चन्द्रमाके सांप 
नित्यका शाश्रत सम्बन्ध हो गया | वह निशानायसे मिन्न नहीं 
है । निशानाथके ग़ुणोंका उसमें समावेश हो जाता है। इसी 
प्रकार भक्तोंके हृदयमें भगवानकी कृपा-किरण पड़ते ही वह 
पिघछने रूगता है । चन्द्रकान्तमणि तो चाहे, चन्द्रमावी 
किरणोंसे बनी भी रद्दे, किन्त मक्तोंके हृदयका फिर अस्तित 
नहीं रहता, वह कृपा-किरणके पड़ते द्वी पिधघल-पिघलकर 
प्रभुके प्रेम-पीयूषाणबर्म जाकर तदाकार हो जाता है | यही 
भक्तोंकी विशेषता है | तभ्ती तो गोस्वामी तुझसीदासजीने 
यहाँतक कह डाछा है--- 
मोरे मन परम्रु अस विध्वासा। राम तें अधिक रास कर दासा 
मगवत-भक्तोंकी महिमा ही ऐसी है, भक्तोंके समझनेके 
लिये भी प्रभुकी कृपाकी दही आवश्यकता है| जिसपर भगवान: 
की कृपा नहीं, वह भक्तोंकी महिमाको मछा समझ ही का 
सकता है। जिसके दछदयमें उस रसराजके रस-सुघामयी एक 
विन्दुका भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके ग्रद्ण करनेवी 


हे 


यद्देताचार्य मं का सशन्देद्द . रथ 


किल्निन्मात्र भी शक्ति नहीं हुई: बह: रसिकताके “मर्गकों 
समझ ही कैसे सकता है! इसीलिये रसिक-शिरोमणि भगवत- 
रसिकजी कहते हैं--- 
'भगवत-रसिक! रसिककी वातें 
रुसिक बिना फोउ समुझभि सके ना ! 

महाग्रभुके नवानुरागकी चर्चा नदियाके सभी स्थानोमें 
मॉँति-मौतिसे हो रही थी, उस समय सभी वैष्णव श्रीअद्गैताचाय- 
जीके यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। अद्दैताचार्यके स्थानको 
वैष्णवोंका अखाड़ा ही कहना ठीक है। वहाँपरः सभी नामी- 
नामी वैष्णबरूपी पहलवान एकत्रित द्वोकर भक्तितत्तरूपी युद्ध- 
का अम्यास किया करते थे। ग्रमुकी ग्राप्तिके लिये मौति-भौँतिके 
दाव-पेचोंकी उस अखाड़ेमे आछोचना तया प्रत्यालोचना हुआ , 
करती थी और सदा इस बातपर विचार द्ोता कि कदाचाररूपी 
अबछ शत्रु किसके द्वारा पछाड़ा जा सकता है ? वैष्णव अपने 


, चलका विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशापर आँसू भी 


बद्वाते । महाप्रमुके नूतन भावकी बातेंपर यहाँ भी बाद-बिवाद्‌ 
द्वोने लगे | अधिकांश वैष्णव इसी पक्षमें थे कि निमाई पण्डित- 
को भक्तिका ही आवेश है, उनके ददयमें प्रेमका पूर्णरूपसे 
अकाश हो रहा है। उनकी सभी चेष्टाएँ अलौकिक हैं, उनके 
मुखके तेजको देखकर माद्म पड़ता है कि वे ग्रेमके ही उन्‍्माद- 
में उन्‍्मादी बने हुए हैं, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, किन्तु 
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कुछ भक्त इसके विपक्षमें थे। उवका कथन था, कि निर्मा 
पण्डितकी भछा, एक साथ ऐसी दशा किस ग्रकार द्वो सकती 
है ! कठतक तो वे देवी, देवता और भक्त वैष्णबोकी खिल्लियाँ 
उड्ाते थे, सहसा उनमें इस प्रकारके परिवर्तनका द्वोना असम्मत 
दी है । जरूर उन्हें वही पुराना वायुगेग फिरसे हो गया है। 
उनकी सभी चेष्टाएँ पागलोंकी-सी ही हैं । 


उन सबकी बातें सुनकर श्रीमान्‌ अद्वैताचार्यजीने सब्रको 
सम्बोधित करते हुए गम्मीरताके साथ कहा---'भाई ! आप छोग 
जिन निभाई पण्डितके सम्बन्धमें बातें कर रहे हो, उन्हींके 
सम्बन्धमें मेरा भी एक निजी अनुभव सुन छो । ठ॒म सब लोगोंको 
यह बात तो ब्रिदित ही है कि मैं भगवानको अकट करनेके 
निमित्त नित्य गंगा-जढसे और तुल्सीसे श्रीकृष्णका पूजन किया 
करता हूँ ! गौतमीय तन्त्रके इस वाक्यपर मुझे पूर्ण विश्वास दै--- 


छुलसीदलमात्रेण. जलूस्य चुलुकेन चा। 
विक्रीणीते खम्रात्मानं भक्तेम्यों भक्तव॒त्सलः॥ 


अयात्‌ भगवान्‌ ऐसे दयाद्ध हैं कि वे भक्तिसे दिये हुए एक 
चुल्ड जल तथा एक तुल्सीपत्रके द्वारा'ही अपनी आत्माको 
भक्तोंके लिये दे देते हैं | इसी वाक्यपर विश्वास करके में तुम 
छोगोंको बार-बार आश्वासन दिया करता था। कछ श्रीमद्भगवदू- 
7 ॥+ एक छोकका थर्य मेरी समझमें ही नहीं आया | इसी 


अद्वेताचार्य और उनका सन्‍्देह रद 


चिन्तामें रात्रिमें मैं विना भोजन किये ही सो गया था। खम्नर्म 
कया. देखता हूँ, कि एक गौर वर्णके तेजस्वी मद्दापुरुष मेरे 
प्मीप आये और मुझसे कहने छंगे---'अद्वैत | जल्दीसे उठ, जिस 
छोकमें छुझे शझ्ढा थी, उसका अर्थ इस प्रकार है। अब तेरी 
मनोकामना पूर्ण हुई। जिस इच्छासे त्‌ निरन्तर गंगा-जछ और 
तुट्सीसे मेरा पूजन करता या, त्तेरी चढ इच्छा अब सफर ही 
गयी | दम अब शीघ्र ही प्रकाशित द्वो जायेंगे । अब तुम्हें. भक्तों- 
को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा | अब हम थोड़े ही 
दिनमिं नाम-संकीतेन आरम्म कर देंगे । जिसकी घुनमोर तुमुझ 
ध्वनिसे दिशा-त्रिंदिशाएँ प्रतिध्यनित हो उठेंगी ॥ इतना कहने- 
पर उन महापुरुपने अपना असटी खरूप दिखाया। वे और 
कोई नहीं थे, शचीनन्दन विश्वम्भर ही ये बातें मुझसे कह रहे ' 
थे। जब इनके अग्रज विश्वरूप मेरी पाठशालार्म पढ़ा करते थे, 
तब ये उन्हें बुलानेके निमित्त मेरे यहाँ कभी-कभी आया करते 
थे, इन्हें देखते ही मेरा मन हठात्‌ इनकी ओर आकर्षित होता 
था, तभी मैं समझता था, कि मेरी मनोकामना इन्हींके द्वारा पूर्ण 
होगी । आज सप्रमें उन्हें देखकर तो यह बात स्पष्ट ही हो गयी | 
इतना कहते-कहते बुद्ध आचार्यका गछा भर आया। वे फूठ-फ्ूट- 
कर बालकोंकी भाँति रुदन करने छगे। मगवान्‌की भक्त-बत्सव्ता- 
का स्मरण करके वे दिचकियोँ भर-भरकर रो रहे थे, इनकी ऐसी- 
दशा देखकर अन्य वैष्णवोंकी आँखेंमेंसे भी आँसू निकलने छूगे | 
समीका ढ्दय प्रेमसे- मर आया। समी वैष्णबोंके इस भावी 


है श्रीधीचतन्यन्चरितावली २ 


“उत्कषका स्मरण करके आनन्द-सागरमें गोता लगाने लगे। इस 
प्रकार बहुत-सी बातें होनेके अनन्तर सभी वैष्णव अपने-अपने 
चरोंको चले गये | 


इधर महाप्रभुकी दशा अब और भी अधिक विचित्र होने 
रूगी | उन्हें अब श्रीकृष्ण-कथा और वैष्णवोंके सत्सज्ञके अतिरिक्त 
दूसरा विषय रुचिकर ही प्रतीत नहीं होता था, वे सदा गदाधर 
या अन्य किसी भक्तके साथ भगवत्‌-चर्चा ही करते रहते थे | 
एक दिन श्रमुने गदाधर पण्डितसे कहा--“गदाघर | आचार्य 
अद्वैत परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीपके भक्त वैष्णवोंके 
शिरोमणि और आश्रयदाता हैँ, आज उनके यह्ढों। चलकर डनवीं 
'पद-रजसे अपनेको पावन बनाना चाहिये |? 


प्रमुकी ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर 
भद्वैताचार्यके घरपर पहुँचे | उस्त समय सत्तर वर्षकी अवस्थाबाले 

. चृद्ध आचार्य बड़ी श्रद्धाभक्तिके साथ तुलसी-पूजन कर रहे थे। 
आचार्यके सिरके सभी बाल खेत दो गये थे । उनके तेजोमग 
सुखमण्डछपर एक प्रकारकी अपूर्व आभा विराजमान यी, वें 
अपने सिकुड़े हुए मुखसे शुद्धताके साथ गम्भीर खरमें स्तोत्र 
पाठ कर रहे ये | मुखसे भगवानकी स्तुतिके मधुर इलोक निकल 
रहे थे और ओंखोंसे अश्रुओंकी धारा बद्द रही थी। उन परनः 
आगवत बुद्ध वैष्णबके ऐसे अपूर्त मक्तिमावको देखकर प्र प्रेम 
गदूगद हो गये । उन्हें भावावेशरम शरीरकी कुछ मी छुध-घुध ने 


अद्वैताचार्य और उनका सन्देद्द शक 
ही ।.' वे मूछी खाकर पृथ्वीपर बेहोश होकर गिर पढड़े। 


अद्दैताचार्यने जब अपने सामने अपने इष्टदेवकी मू्छित-दरशार्मे 
ड़े हुए देखा, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही | सामने 
खी हुई पूगनकी यालीको उठाकर उन्होंने अम॒ुके कोमल पाद- 
ऑंकी अक्षत, घूप,दीप, नैचेधध और पत्रपुष्पेसि विधिवत्‌ पूजा की। 
3न इतने भारी ज्ञानी बृद्ध महापुरुषको एक बालकके वैतेंकी पूजा 
करते देख आश्चर्य चकित होकर गदाघरने उनसे कहा--आचार्य ! 
आप यह्द क्या अनर्थ कर रहे हैं! इतने मारी ज्ञानी, मानी और 
ब्योइद्ध पण्डित होकर आप एक चच्चेके पैरोंकी पूजा करके 
ठसके ऊपर पाप चढ़ा रदे हैं |! 


गदाधरकी ऐसी बात छुनकर हँसते हुए आचार्य अद्वैतने उत्तर 
दिया--“गदाधर तुम थोड़े दिनोंके बाद इस ब्राडकका महत्व 
समझने छगोंगे | सभी वैष्णव इनके चरणोंकी धूजा करके 
अपनेकी कृतकृय समझा करेंगे । अभी तुम मेरे इस कार्यको देख: 
कर आश्चर्य करते हो । काछान्तरमें तुम्हारा यद् भ्रम खतः ही 
दूर हो जायगा ॥ 


इसी बीच प्रभुको कुछ-कुछ बाह्मज्ञान हुआ | चैतन्यता 
प्राप्त द्वोते ही उन्होंने आचार्यके चरण पकड़ लिये और वे सोते- 
रोते कद्दने छगे---अभो | अंतर हमारा उद्धार करो। हमने अपना 
ब्रह्ुत-सा समय व्यर्थकी बकवादमें ही बरब्ाद किया । अब तो 
हमें अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये । अब ते हमें ग्रेषका 


श्८ट श्रीक्षीचेतन्य-यरितावली २ 


थोड़ा-बहुन तत्तत समझाइये | हम आपकी दरणमें आये हैं, आए 
ही हमारी रक्षा कर सकते हैं ॥! 

प्रमुकी इस प्रकारकी दैन्‍्ययुक्त प्रार्थनाको सुनकर आचार्य 
भौचके-से रद्द गये और कइने छगे--'प्रमो ! अब मेरे सामने 
अपनेको बहुत न छिपाइये | इतने दिनतक तो छिपे-छिपे रें। 
अब और कबतक छिपे ही रहनेकी इच्छा है ? अब तो आपके 
प्रकाझमें आनेका समय आ गया है ।? ह 


ग्रमुने दीनताके साय कह्डा-- आप ही हमारे माता-पिता 
तथा गुरु हैं। आपका जब अलुप्रह्न होगा, तभी हम श्रीक्षष्णप्रेम 
प्राप्त कर सकेंगे । आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये, कि हम वैध्णवों- 
के से सेवक बन सके ।* 

इस प्रकार अद्ठत देरतक पररपरमें दोनों ओरसे दैन्यतायुक्त 
बातें होती रहीं । अन्तमें प्रमु गदाधरके साथ अपने घरकों चढे 
गये | इधर अद्दैताचार्यने सोचा ---'ये मुझे छलना चाहते हैँ, 
यदि सचमुचमें मेरा खप्त सत्य होगा और ये वे ही रात्रिवाले 
महापुरुष होंगे तो संकीर्तनके समय मुझे खतः ही अपने पातत 
बुछा छेंगे | अब मेरा नवद्वीपमें रहना ठीक नहीं।! यह सोचकर 
ये नवद्वीपको छोड़कर शान्तिपुरके अपने घरमें जाकर रहने छंगे। 


ताड5००<०००-- 


श्रीवासके घर संकीः 


चेतोदर्पणमार्जन॑ भवमद्दादावास्लिनिर्वापणं 
श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजोबनम्‌ । 
आनन्दराम्वुधिवद्ध न॑ धतिपदं पूर्णाप्ठताखादनं 
सर्वात्मर्पनं परं विज्यते श्रीकृप्णप्द्भीतेनम्‌॥# 
(परच्मावछी आं० १०११) 


सम्पूण संसार एक अज्ञात आक्रपैणके अधीन दोकर ही 
सब व्यवहार कर रहा है | अप्नि सभीको गरम प्रतीत होती है । 
जल सभीक्ो शीतल ही जान पड़ता है ! सर्दी-गरमी पड़नेपर 
उसके छुख-दुःखका अलुभव जीव्रमात्रकों होता है। यह बात 
अवश्य है, कि छ्थिति-भेदसे उसके अजुभव्में न्‍्यूनाधिक्य॑-मांतर 
हो जाय | किसी-न-क्रिसी रूपमें अनुभव तो सब करते ही हैं। 

& जो श्रीकृष्ण सद्लीतन चित्तरूपी दर्पणका मार्ेन करनेवाल्ा है, 
भवरूपी भहादावापक्‍़िका शमन करनेवाल्ा है, जीवोंके मह्नलरूपी कैरव- 
चन्द्रिकाका वितरण करनेवाल्ा है, विद्यार्पी पघधका जोवन है, आानन्द- 
रूपो सागरका बद्धेन करनेवाक्का है । प्रत्येक पदपर पूर्यास्तकों भास्वादब 


करानेवाछा है भौर ज्ञो से भ्रकारसे शोतखस्थरूप है उसेडी विशेषरूप- 
से क्षय हो। त 
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च्च० श्रीक्रीच्रेतन्य-चरितावली २ 


इस जीवका आदिउत्पत्ति-स्थान आनन्द ही है। आनन्दर्क 
पुत्र होनेके कारण यह सदा आनन्दकी दी खोज करता रहा है 
'मैं सदा आनन्दमें ही बना रहूँ” यह इसकी स्वामाविक इच्छ 
होती है, होनी भी चाहिये! कारण, कि जनकके गुण जन्यम 
जरूर ही आते हैं। इसलिये आनन्दसे ही उत्पन्न होनेके कारण 
यह आनन्दमें ही रहना भी चाहता है और अन्तमें आनन्दमें ही मिठ 
मी जाता है | जछका एक बिन्दु समुद्रसे पथकू होता है, 
पृथक्‌ होकर चाहे वह अनेकों स्थानमें भ्रमण कर आवे, किन्तु 
अन्तमें सर्वत्र घूमकर उसे समुद्र्में ही आना पड़ेगा। समुद्रके 
अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप बनके बह बादढोंगें 
जायगा | बादलछोंसे वा बनकर प्रृथ्वीपर बरसेगा | पृथ्वीसे बह- 
कर ताछाबमें जायगा | ताछाबसे छोटी नदीमें पहुँचेगा, उसमेंसे 
फिर बड़ी नदीमें, इसी प्रकार महानदके ग्रवाहके साथ मिलकर 
वह्द समुद्रमें ही पहुँच जायगा। कभी-कभी क्षुद्र तालाबके संसर्ग- 
से उसमें दुर्गन्धि-सी भी प्रतीत होने ंगेगी, किन्तु चौमासेकी मद्दा 
बाढ़में वद् सब दुर्गन्धि साफ़ दो जायगी और वह मारी बेगके 
साथ अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जायगा । 


मनन करनेवाले ग्राणियोंका मन एक-सा ही होता है। 
सर्वत्र उसकी गति एक ही मॉँतिसे सश्चाठन करती है। सम्पूर्ण 
जारीरमें चित्तकी दृत्तियाँ किसी एक निर्धारित नियमके ही साथ 
कार्य करती हैं । जीवका मुख्य उक्ष्य है, अपने प्रियतमके सार्थ 


अ्रीवासके घर संकीतनारम्म £:34 


जाकर योग करना । उसे प्यारेके पास पहुँचे बिना शान्ति नहीं, 
फिर बहाँ जाकर उसका बनकर रूना या उसीके खरूपमें अपने- 
को मिला देना, यह तो अपने-अपने भावोंके ऊपर निर्भर है 
कुछ भी क्‍यों न हो, पास तो पहुँचना ही होगा । योग दो 
करना ही पड़ेगा । बिना योगके शान्ति नहीं । योग तभी छो 
सकता है, जब चित्तशृत्तियोंका निरोध हो । चित्त बड़ा ही 
चश्वल है, एकान्तमें यह अधिकाधिक उपद्रव करने ठ्गता है, 
इसलिये इसके निरोधका एक सररू-सा उपाय यही है, छिए 
जिन्होंने पूर्व जन्मोंके शुभ संस्कारोंसे साधन करके या मगवत- 
कृपा आप्त करके अपनी चित्तवृत्तियोंका थोड़ा! बढ़त या सम्पूर्ण 
निरोध कर लिया है, उन्हींके चित्तके साथ अपने चित्तको 
मिला देना चाहिये । कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय 
बस्तुकै प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है । इसीलिये सत्सन्न और 
संकीतनकी इतनी अधिक महिमा गायी गयी है। यदि एक उद्देश्य- 
से एक-मन और एक-चित्त होकर जो भी साधन किया जाय, 
तो प्रथकू-ध्थकू साधन करनेकी अपेक्षा उसका महत्तय सहस्तों 
गुणा अधिक होता है और विशेषकर इस ऐसे घोर कलियुगके 
समयमें जब सभी खाद्य-पदार्थ भाव-दोषसे दूषित हो गये हैं तथा 
विचार-दोषसे गिरि-शिखर, एकान्त स्थान आदि सभी स्थानोंका 
बायुमण्डल दूपित बन गया है, ऐसे घोर समयमें सत्युरुषोके समूह- - 


. में रहकर निरन्तर प्रेमसे औ्रीकृष्ण-संकीर्तन करते रहना ही सर्ब- 


ओष्ठ साधन है । स्थृतियोंमें भी यद्दी वाक्य मिलता है “तंपे शाकिः 
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दे 
कली स्मृता! कलियुगर्मे सभी अ्कारके साधन सद्द-ह्क्तिसे ही 
'फलीभूत हो सकते हैं और कल्युगमें “कली क्रेशवकार्तियाद 
अर्यात्‌ केशब-कौर्तन ही सरश्रेष्ठ साधन है। इसलिये इन सर्म 
बातोंसे यही सिद्ध हुआ कि कलिकाढमें सत्र लोग एक-चिंई 
और एक-मनसे एकान्त स्थानमें निरन्तर केशब-कीर्तन करें ते 
प्रत्येक साधकको अपने-अपने साधनमें एक-दूसरेसे बहुत अधिक 
मदद मिल सकती है। यही सब्र समझ-सोचकर तो संक्रीतना- 
बतार श्रीचैतन्यदेवने संकीर्तनकी नींवे डाली । वे इतने बड़े 
-माबावेशमें आकर भी वर्नोर्मे नहीं भाग गये । उस प्रेमोन्मादकी 
अवस्थामें जिसमें कि घर-बार, भाई-बन्पु सभी भूल जाते हैं, दे 
छोगोंमें ही रहकर ओरीकृष्ण-की्तन करते रहे और अपने आचरणते 
सोक-सिक्षा देते हुए जगदुद्धार करनेमें संल्म-से ही बने रहे। 
यही उनकी अन्य महापुरुषोसि विशेषता है । 

महाप्रभुकी दशा अब कुछ-कुछ गम्भीरताकों धारण करती 
जाती है, अब ने कमी-कर्मी होशमें भी आते हैं और भक्तोंसे 
परस्परमें बार्ते भी करते हैं | चिरकालसे आशा छयाये हुए #ैढे , 
कुछ भक्त प्रम॒ुके पास आये और समीने मिलकर प्रतिदिन संकी- 
तेन करनेकी सलाह की । अम॒ने सबकी सम्मति सदर्ष स्वीकार 
की और भक्ताम्रगण्य श्रीत्रासके घर संक्रीतनका सभी आयोजन होते 
छगा । रात्रिके समय छेंटे-छेंठे भगवत-भक्त बद्दों आकर एकत्रित 
दोने छगे। प्रम॒मे सबसे पहले सेकीर्तन आरम्भ किया | समीने 
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अमुका साथ दिया। संकीर्तन करते-करते प्रभु भावावेद़्र्मे आकर 
ताण्डव जृत्य करने छगे। शरीरकी किद्वित्‌ मात्र भी छुध-श्ुध नहीं 
रही | एक ग्रकारके महाभावमें मप्न होकर उनका शरीर अछात- 
चक्रकी भाँति निरन्तर घूम रद्या या। न तो किसीकी उनके पद 
ही दिखायी देते थे और न उनका धूमना द्टी प्रतीत होता या, 
' जृत्य करते-करते उन्हें. एक प्रकारकी उन्मादकारी बेहोशी-सी 
सा गयी और उसी बेहोशीर्म वे मूछित होकर प्रृध्वीपर गिर पड़े । 
भक्तोनि इन्हें बड़े यक्षसे उठाया। थोड़ी देरके अनन्तर इन्होंने 
शेते-रोते भक्तोंसे कुछ कहना आरम्भ किया। “भाई, मैं क्‍या 
करूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं दै। में जो कहना 
चाहता हैं, उसे कह नहीं सकता । कितने दिनेसि मैं तुमसे एक 
बात कड़नेके छिये सोच रद्द हूँ, किन्तु उसे अमीतक नहीं कह 


सका हूँ। आज में तुमलेगोंसे उसे कहूँगा। तुमझोग सावधानी- 
के साथ श्रवण करो ।! 


प्रभुके ऐसा कहनेपर सभी भक्त स्थिर-मावसे चुपचाप चैठ 
गये और एकटक होकर उत्छुकताके साथ प्रमुके सुखचन्द्रकी 
ओर निद्वारने ठगे। प्रभुने साहस करके गम्मीरताके साथ कहना 
आरम्म किया---आप लोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके. 
सामने गोष्य द्वी कया हो सकता है? इसलिये सबके सामने प्रकट 
न करने योग्य इस बातको मैं आपके संमक्ष बताता हूँ। जब मैं 
गयासे छौट रहा था, तब नाठशाल ग्राममें एक व्यामवर्णका पर्स 
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झुन्दर बालक मेरे सर्रीप आया। उसके छाछ-छाछ कोमह 
चरणोंमें छुन्दर नूपुर बंधे हुए थे | पैरोंकी उँगलियोँ बड़ी ही 
सुहावनी तथा ऋमसे छोटी-बढ़ी थी | कमरफमें पीताम्बर बेचा इश 
था। पेट त्रिबलीसे युक्त और नामि गोल तथा गहरी थी | वक्ष 
श्यरू उन्नत और मांससे भरा हुआ था । गलेकी एक भी हड्डी 
दिखायी नहीं देती थी। गडेमें वनमाछा तथा गुल्लोंकी माठाएँ पड़ी 
हुई थीं। कानोंमें छुन्दर कुण्डल झलमल कर रहे थे । वह कमलके 
समान दोनों मनोहर नेत्रोते तिरछी निगाहसे मेरी ओर देख रहा 
था, उसके सुन्दर गोल करोछेकि ऊपर काली-काछी ढटें रद 
रही थीं । वह मन्द-मन्द मुस्कानके साथ मुरछी बजा रहा था | उ 
मुरठीक्की मनोहर तानकी सुनकर मेरा मन मेरे बश़में नहीं रहा) 
मैं बेहोश हो गया और फिर वह बालक न जाने कहो चर 
गया ?! इतना कइते-कहते प्रभु बेहोश हो गय्रे । उनकी आँखोंग्े 
अश्रुधारा बहने छगी । शरीरके सम्पूर्ण रोम ब्रिलकुल खड़े हो 
गये | वे मूर्छित-दरशामें ही इस छोककों पढ़ने छगे--- 

अमून्यघन्यानि द्नान्तराणि 

हरे ! त्वदाझोकनमन्तरेण। 
# अनाथबन्धों ! करुणेक सिन्‍्धो ! 
हा हन्त | हा हन्त ! कथ॑ नयामि॥ 
( णकर्थास्त __ _[[___॑]॑]] ॒॒इध्णकर्णस्रत ४१) 

# है करुशाके सिस्चरो ! हे भनाथोंके एकमाम्र दन्‍्धों ! दे इरे! ६४ 
स्यरथके दिनों छो जिनमें कि तुरुदारे दशेनोंसे वसच्चित रद रहा हूँ, है ना 
दे घजनाय ! मैं किस प्रकार व्यतीत करू १ 
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अरमु इस इछोककों गद्गद-कण्ठसे बार-बार पढ़ते और फिर 
बेहोश हो जाते । थोड़ा होश असनेपर फिर इसे ही पढ़ने ढगते। 
जैसे-लैसे भक्ताने अग्ुुको इडोक पढ़नेसे ऐेका और वे थोड़ी देरमें 
प्रकृतिस्थ हो गये | इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर 
समी उपस्थित भक्त अश्रु-शिमोचन करने छगे, यों बह पूछे 
रात्रि इसी प्रकार संकीतन और सत्सह्नमें ही व्यतीत हुई । 
इस प्रकार श्रीवास पण्डितके घर नित्य ही कीरवैनका भामन्द 
ट्लोने छगा । राक्रिमें जब मुख्य-मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, तब 
घरके कियाड़ भीतरसे बन्द कर दिये जाते और किर कीर्तन 
आरम्म होता । कीर्तनर्में खोछ, करताछ, भ्रदक्न, मजीरा आदि 
समी बाघ छय और स्वरके साथ बजाये जाते थे। अम्॒ सभी 
भक्तोंके बीचमें खड़े होकर रत्य करते थे | अब इनका नृत्य 
बहुत ही मघुर होने लगा | सभी मक्त आनन्दके आवेशामें आकर 
अपने आपेको भूछ जाते और प्रमुके साथ रृत्य करने छगते। 
अमुके शरीरमें स्तम्म, स्वेद, रोमाग्थ, स्वरमन्न, कम्प, वैवर्ण्य तथा 
प्रठयय आदि सभी सात्विक भाबोंका उदय दहोता। भक्त इनके 
अदूभुत भावोको देखकर मुग्ध हो जाते और भावाबेशमें आकर 
खूब जोरोंसि संकीर्तन करने छगते । सभी सहृदय थे, समीका चित्त 
अमुसे मिलनेके लिये सदा छठ्पटाता रहता था, किसीके भी 
सनमें सान-सम्भून तथा दिखजेपनके साव नहीं थे । समीके 
इदय झुद्ध ये, ऐसी दश शर्म आनन्दक्ा पूछना ही क्या है १ 
थे सभी स्वयं आनन्दस्वरूप दी ये । मक्त परस्परमें एक दसरे.- 
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की वन्‍्दना करते, कोई-कोई प्रेममें विहछ द्वोकर अभुके पैरोंकी 
ही पकड़ लेते । भहुत-से परस्परमें ही पैर पकड़-पकढ़ रुदन करे । 
इस प्रकार सभी ग्रेममय हत्योंसे श्रीवास पण्डितका घर प्रेम-पयोषि 
बन गया था | उस प्रेमार्णवमें अबेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम 
में पागल होकर स्वतः द्वी इृत्य करने छगता या | वहाँ परम 
संसर्गमें पहुँचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूल जाते थें। 
भक्तोका हृदय खयमेव तड़फड़ाने छगता था। 

गदाधर इनके परम अन्‍्तरत्न ये। ये सदा प्रश॒की ही सेब 
बने रहते | एक दिन ये मोजनके अनन्तर मुखझद्धिके निर्मित 
प्रभुकी पान दे रहे थे । पभुने प्रेमावेशमें आकर अधीर बालक 
की भाँति पूछा---दाघर ! मैया, तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण 
मुझे छोड़कर कहाँ चले गये ! मैया, मैं उनके व्रिना जीवित नहीं 
रद सकता । ठम सच-सच मुझे उनका पता दो, वे जहाँ भी 
होंगे, मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपठकर 
खूब पेटभरके रोऊँगा । तुम बता भर दो, कि वे गये कहाँ !” 

गदाधरने बात ठालनेके लिये कह दिया---'आप तों 
चैसे दी न्यर्थर्म अधीर हुआ करते हैं। भछा, आपके कृष्ण कमी 
आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं ? वे तो हर समय आपके 
इृदयमें विराजमान रहते हैं ॥? 

यह झुनकर आपने उसी अधीरताके साथ पूछा--का 
ध्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदयमें बैठे हैं ? 


श्रीयासके घर संकीतनारम्म इ्७ 


गंदाधघरने कुछ देरके 'बाद कहा--“यैठे क्यों नहीं हैं । 
अब थे आपके हृदयमें विराजमान हैं और सदा दी रढते हैं ।” 

इतना सुनते ही बड़े आनन्द और उल्लासके साथ प्रमु अपने 
बड़े-बड़े नर्खोंसे हृदयकों विदारण करने छगे | ये कहने छंगरे---मैं 
हृदय फाइकर , अपने कृष्णके दर्शन करूँगा | ये मेरे पास ही 
छिपे बैठे हैं और मुझे दशनतक नहीं देते | इस हृदयकों चीर 
डाढूँगा ।! इस प्रकार करते देख गदाधरकों बहुत दुःख 
इआ और उन्होंने भाँति-माँतिकी अनुनय-विनय करके इन्हें 
इस फामसे निवारण किया। तब ये वहुत देरके बाद ह्ोशर्में आये। 


एक दिन रात्रिमें प्रभु शय्यापर शयन कर रहे थे। गदाधर 
उनकी चरण-सेवार्भे संल्म थे, चरण-सेवा करते-करते गदाधरने 
अपना मस्तक अमुके पादपक्नोमें रखकर गद्वद-कण्ठसे प्रार्थना 
की--'्रभो | इस अधमको, किन पार्पोके परिणामस्वरूप 
श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती ! भाप तो दीनकसछ हैं, मुझे 
साधनका बढ नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता | तीर्थ- 
यात्रा आदि पुण्य कार्योसे भी मैं वश्चित हूँ, मुझे तो एकमात्र 
ओचरणोंका ही सहारा ढै। मेरे ऊपर कब कृपा होगी £# प्रभो! 
फबतक मैं इसी अकार ग्रेमविद्ीन झ॒प्क जीवन बिताता रहूँगा? 


उनकी इस प्रकार कातर-बाणी घुनकर ग्रमु असल इुए 
। और उन्हें आश्वासन देते. हुए कहने छगे---'गदाघर ! तुम 
अधीर मत हो, तम तो श्रीकृष्णके अत्यन्त ही प्यारे हो.। दीन ही . _# 
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तो भगवानकों सबसे प्रिय है। बिना दीन-हीन बने कोई प्रमुके 
प्राप्त कर ही नहीं सकता | भिन्‍्हें अपने झम कर्मोंका अभिमात 
है, या उम्न साधनोंका भरोसा है, वे प्रभुकी महती पाक 
अधिकारी कमी हो ही नहीं सकते । प्रभु तो अकिश्वनप्रिय हैं। 
निश्किश्नन बननेपर ही उनकी कृपाकी उपन्धि दो सकती है। 
तुम्हारे भाव पूरे निष्किश्नन भतके-से हैं । जत्र तुम सचे हृदय 
निष्किश्नन बन गये तब फिर तुम्रें श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्तिमें देर न॑ 
होगी। कल गंगा-छानके बाद' तुम्हें प्रभुकी पूर्ण कृपाका अशुभा 
होने छगेगा ( 


प्रमुकी ऐसी बात सुनकर गदाधरकी ग्रसन्नताक्रा वारापा! 
नहीं रहा । वे रात्रिभर प्रेममें मम्न होकर आनन्दाश्रु बहाते रहे, वे 
एक-एक धड़ीको गिनते रहे, कि कब प्रातःकाल हो और कर 
मुझे प्रेम प्राप्त हो । प्रतीक्षामें उनकी दशा पागलोॉकी-सी हो गयी। 
वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य ही करने 
लगते | कमी फिर लेट जाते और कमी आप-ही-आप हुई 
सोचकर जोऐंसे हँसने छगते | प्रभु उनकी दशा देखकर बढ़े ही 
प्रसन हुए । आ्रातःकाछ गंगा-स्नान करते ही वे आनन्दर्मे विभोः 
दोकर नृत्य करने छगे। थे प्रेमासव्रको पीकर उन्मत्त-से प्रतीत होते मे। 
मानो उन्हें उस मधुमय मनोझ्ञ मदिराका पूर्णरूपसे नशा चढई 
गया हो । उन्होंनि प्रेमरसनें निम्न हुए अल्साने-से नेत्रेंसे प्रमुकी 
ओर देखकर उनके पाद-पत्मोंपे प्रणाम किया और कृतक्षता प्रकरे 
करते हुए कहने गे--'प्रमो | आपने इस अधम पापीको मी 
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प्रेम प्रदान कस्के अपने पतितपावन पुण्य नामका ययाये परि- 
चय कर दिया। आपकी कृपा जीत्रेपर सदा अद्दैत्यकी ही होती 
है। मुझ साधनहीनको भी दुस्साध्य प्रेमकी परिधितक पहुँचा 
दिया | आपको सब्र सामर्ध्य है । आप सत्र कुछ कर सकते हैं।! 


प्रभुने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरताके साथ कहा--- 
वादाधर । फ़पल थ्रीकृष्णने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब्र तुम 
उनसे मेरे छिये भी प्रार्थना करना ॥ 


गदाधरने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा--्रमों ! भें 
तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ | इस प्रेमको आपकी 
डी दयाका फछ समझता हूँ, आपसे भी मित्र कोई दूसरे कृष्ण 
ह$, इसका मुझे पता नहीं ।” यह कहते-कदते गदाधर प्रेंममें 
विहछ द्ोकर रुदन करने गे । 


शुह्ाम्बर॒ब्रक्नचारीजीने भी गदाघरकी ऐसी दशा देखी । 
उनके अन्तःकरणम मी प्रेम-प्रातिकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो 
"गयी । वे भी गदाघरकी -मोति अपने आपेको भूलकर प्रेममें 
उन्‍्मतत होना चादते थे। उनका हृदय भी प्रेमासत्रकों पान 
करनेके लिये अंधीर हो उठा | दूसरे दिन वे मिक्षा करके आ 
रहे थे। शस्तेमें गंगा जाते हुए प्रमु उन्हें मिल गये । प्रभुक्ी 
देखते ही वे वयोवृद्ध अक्षचारी उनके पैरोंगें लिपट गये ( प्रमु- 


ले सझ्लोच प्रकट करते हुए .कहा---'मैं आपके पुत्रके समाव 
|] । आपसे बःज्यकालसे ही फिताहगी भॉफि भेज उतत-त तक 
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किया है और गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक्त खिझाया है। आप यह 
क्या अनर्थ कर रहे हैं, क्‍यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं!” 

प्रमुकी इन वार्तोको छुनकर कातर-मात्रसे अह्चारीजीने 
कट्ठा--'प्रमो | अब हमारी बहुत छटना मे कीजिये। ह# 
व्ययके जीवनकों विताते-बिताते दुद्धावस्था समीप आ चुकी। 
इस शरीरको भाति-भाँतिके कष्ट पहुँचाकर काशी, काम्री; 
अवन्तिका आदि सभी पवित्र परियों और पुण्य-तीयोकी पैदर 
दी यात्रा की । घर-घरसे सुट्ठी-मुद्ठी अन्न माँगकर हमने अपनी 
जीविका चलायी । अब तो इमें श्राक्ृप्ण-प्रेमका अधिकारी बर्त 
देना चाहिये | अब हमें किसी भी प्रकार अमु-ग्रेम आप्त हे। 
यही पूज्य पाद-पप्मोंमें विनीत प्रार्थना है 

अह्मचारीजीकी बातें छुनकर अभु कुछ भी नहीं बोले | वे 
अकह्मचारीजीकी ओर देखकर मन्द-मन्द मावसे खड़े मुसकरा रहे 
ये | अत्मचारीजी अ्मुकी मुसकराहटका अर्थ समझ गये | वें 
अधीर होकर अपने आप ही कद्द उठे--प्रभो ! ह्वम तीर्प- 
यात्राओंका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। 
हम तो दीनमभावसे एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेमकी याचना 
कर रहे हैं । हमें श्रीकृष्ण-प्रेम प्रदान कीजिये ॥ 

भावावेशमें प्रभुके सुखसे स्वतः ही निकल पड़ा---'जाओ 
दिया, दिया ।? 

बस, इतना छुनना या कि अक्मचारी सब कुछ मूलकर 
ग्रेमावेशमें मरकर पागलोंकी भाँति दृत्य॑ करने लगे | वे हृह्य 
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करते-करते उन्‍्मतकी माँति मुखसे कुछ प्रछाप-सा भी करते जाते 
थे । प्रमु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम गदूमद हो गये 
और उनकी झोलीमेंसे धानमिश्रित भिक्षाके सूखे चावरोको 
निकाल-निकाल्कर चबाने लगे, मानो सुदामाके प्रति प्रेम प्रकट 
करते हुए कृष्ण उनके घरकी चावर्लोकी कनीको बा रहे दों। 
इन दोनोंके इस प्रकार प्रेममय व्यवहारको देखकर सभी दर्शक 
चकित-से दो गये और बार-बार प्मुके प्रेमकी अशेसा करने 
छगे। झ्ताम्बर पक्षचारी भी अपनेको कृतक्ृत्य समझकर प्रेममें 
बिमोर हुए अपनी कुटियामें चले गये | 


इस अकार भक्तेकि हृदयमें अभुके प्रति अधिकाधिक सम्मान- 

के भाव बढ़ने लगे | प्रभु भी भक्तोपर पहिलेसे अत्यधिक प्रेम 

अदर्शित करने छगे | श्रीवास पण्डितके घर संकीतेनका आरम्भ 

माघमासमें हुआ था, परत दो-दी-तीन महीनेमें इसकी 

चर्चा चारों ओर फैठ गयी और बहुत-से दर्शनार्थी संकीरतन देखने- 

की उत्सुकतासे रात्रिमें श्रीवास पण्डितके घरपर आने छगे । किन्तु 

संकीर्तनके समय घरका फाटक बन्द कर दिया जाता था, 

| इसलिये सभी अकारके लोग भीतर नहीं जा सकते थे । बहतन्से 

लोगोंको तो निराश होकर ही द्वारपरसे छौठना पदता था। 

। संकीर्तनमें खास-खास भक्त ही भीतर जां सकते थे | उस समय 
संकीतेनका यही नियम निर्धारित किया गया था | 


घीर-भाव 


निनदन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्ठुचन्तु 
लब््मीः समायविशतु गच्छतु था यथेच्छम | 
अद्यौध था मरणमस्तु युगान्तरे था 
न्याय्यात्यथः प्रविचलन्ति पद न घीरा।॥ # 
( भर्तृदवरि० ध्ा० नी० ८१) 


नियमोंका बन्धन सत्रको अखरता है। सभी प्राणी नियम 
बन्धर्नीकों परित्याग करके खाधीन होना चाहते हैं, इसक 
कारण यही है कि आणीमात्रकी उत्पत्ति आनन्द अथवा रे 
हैई । प्रेममे किसी अकारका नियम नहीं होता । ग्राणीमाहकी 
ग्रेम-पीयूपकी ही पिपासा है। सभी इसी परमप्रिय पयके अभा 
में अधीर होकर छठपटाते-से नजर आते हैं और सभी प्रकार 
बन्धनोंकों डिन्नमिन्न करके उसके समीप्तक पहुँचना चाही 





# नौतिनिषुण घुरुष 'णद्दे निन्‍्द्ा करें, चाहे स्वृति; रूच्मी च्चो 
रहे था स्वेच्यापूर्वक कट्टों अन्यश्न चछो जाय; चादे भाज हो शल्य मै 
क्वाय या युगोंतक जीवित यने रहें । धीर पुरुष इन सब बापोंबी 
भी परवा महदी करते, उन्होंने धमे समझकर जिस काम्की अहय * 
डिया है, उससे थे फंसी भी विपति पदनेपर दिच्द्धित नहीं द्ोते | 


घीर-माव छ३ 


हैं, किन्तु बिना नियमोका पाठन किये उसतक पहुँचना भी 
अस्रम्मत्र है । प्रेमके चारों ओर नियमकी परिखा खुदी हुई दे । 
बिता उसे पार किये हुए कोई प्रेम-पीयूपतक पहुँच ही नहीं 
सकता । यद्ट ठीक है, कि प्रेम खर्य नियमोंसे अतीत है, उसके 
सप्रीप कोई मियम नहीं, किन्तु साथ ही वह नियमके बिना 
प्राप्त भी नहीं हो सकता । 


एक बार किसी भी प्रकार सही, प्रेमसे प्रथक्‌ द्वो गये 
अथवा अपनेक्ों उससे प्रथक्र्‌ मान ही बैठे तो बिता नियमोंकी 
तहायताके उसे फिरसे प्राप्त नहीं कर सकते | प्रेमको प्राप्त 
करनेक्रा एकमात्र साउन नियम ही है। जो प्रेमके सामसे 
नियमोंका उछंघन करके विष्रय-लोठुपतके वशल्यीमूत होकर 
अपनी इन्द्रियोंकी उनके प्रिय भेगोंसे ठृप्त करते हैं, वे दम्भी 
हैं। प्रेमके नामसे इन्द्रिय-बासनाओंको तृप्त करना ही उनका 
चरम दक्ष्य है। प्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य 
जिस भावसे करेगा, उसे उस्ती वस्तुक्री प्राप्ति होगी | जो प्रेमके 
नागसे अच्छे-अच्छे पदा्थोंको ही चांदते हैं, उन्हें वे ही 
मिलते हैं। जो प्रेषका वद्ाना बनाकर सुन्दर-सुन्दर विषय 
भोगना चाहते हैं, उन्हें उनकी इच्छाहुसार जिषयोंकी ही ग्राति 
होती है, किन्तु जो प्रेमके नामसे प्रेमको ही चाहते - हैं और 
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बहुधा छोगोंकों कइते सुना है 'खर्गके सुखोंकी तो बात ईं 
क्या है, हम तो मोक्षको भी ठुकरा देंते हैं।! ये सब कहतेकी 
बातें हैं, सुन्दर मिठाईको देखकर ही जिनके मुखरमें पानी # 
आता है, वे खर्गके दिव्य-दिन्य भोगोंकों मझा कैसे ढुका 
सकेंगे ? थे अक्ञ पुरुष खर्गके छु्खोंसे अनमिक्ञ हैं । गिशे 
चिरकाल्तक नियममोंका पालन नहीं किया है, उसका विए 
अपने वश् हो सकेगा, वह कभी प्रेमी बन सकेगा, हुए 
अनुमान त्रिकालमें भी नहीं किया जाता । 


नियमोंकोी पान करनेमें सभीको झछुँझलाहट होती है 
किन्तु जो धीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर अभुकी हपा है, वे हे 
मनको मारकर इच्छाके विहुद्ध भी नियरमोका पालन करते 
और धीरे-धीरे नियमोंके पाठनसे उनमें दृढ़ता, तत्पर 
नम्रता तथा दीनता और सहनशीछ्ता आदि सदृबुति 
आने ल्यती हैं। जो नियमोंसे झुँग्न॒छकर उन्हें छिन्नमित्र कर्ता 
चाद्षते हैं, उनके हृदयमें पहिले तो नियमोंके प्रति द्वेष उधर 
छोता है, द्ेषसे उस नियमके विरुद्ध अचार करनेकी इच्छा उपर 
दोती दै। देषबुद्धिसे किसीके विरुद्ध अचार करनेसे क्रोध उतर 
होता है । क्रोधसे उस काममें इतनी अधिक आसक्ति दो जाते 
है, कि उसके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये वद्द बुरे-बुरे छशित उपायों 
को मी काममें छाने लयता है / उन बुरे कार्मों्े छी उसका सर्व 
नाश दो जाता है | 


घीर-भाव छ्ष 


महाप्रमुका कीर्तन बन्द मकानमें द्ोता या। ऐसा उस 
प्मय भक्तीनि नियम बना रखा या, कि अनधिकारियेंके पहुँचनेसे 
ग़रबोर्मे सांसारिकताका समावेश न होने पावे | छोगोंके हृदयोर्मे 
पुकीतनको देखनेकी उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम 
पहुन ही अखरने छगा। उन्हें प्रभुके इस नियमके प्रति झुँझ्लहट 
शैने लगी। जो अ्रद्धावान्‌ थे, वे तो अपने मनकी झुँझ्नलाइटको 
गककर चैपैके साथ प्रतीक्षा करने छगे और फीर्तनके अन्तर्मे 
उन्होंने नम्नतापूर्वक कीर्तन प्रवैश करनेकी प्रार्थना की। उन्‍हें 
अधिकारी समझकर दूसरे दिनसे प्रवेश करनेकी अनुमति मिल गयी 
और बे उसी नियमपालनके अ्रमावस्ते जीवनमें उत्तरोत्तर उन्नति करते 
हुए सदूवृत्तियेंकी दृद्धिके द्वारा प्रभुके पाद-पर्गोत्तक पहुँच गये, 
किन्तु जो उस नियमके कारण अपनी झुँझलाहटको नहीं रोक सके, 
उन्हें संकीर्तनके प्रति द्वेप उत्पन्न हुआ । द्वेपके कारण बे वैष्णर्वों- 
के शत्रु वन गये । संकीतेनके विरुद्ध प्रचार करने ठगे और 
संकीतनको नष्ट करनेके लिये मोति-भोतिके बुरे-घुरे उपाय काममें 
छाने छंगे | उनके कूर करमेके द्वारा संकीर्वन नष्ट नहीं हुआ, 
अत्युत विरोधके कारण उसकी तो अधिकाबिक बृद्धि ही हुई, 
किन्तु वे दुष्ट:खमावके मनुष्य खयय अपोगतिके अधिकारी हुए। 
| उन्दोंने शुम नियमके प्रति असद्दिष्णुताके भाव अदर्दित करके 
। अपने आपको गड़ढेमें गिए दिया | इन विरोवियोंके ड्वी कारण 
| संकीर्तन देशब्यापी बन प्रक्मा | इस प्रकार इन दुष्ट-७- 
विरोधसे भी महापुरुषोके सत्कायोंमें वहुत-सी सदायता 7 
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है। इसलिये समप्पुरुषेकि झ॒म कार्मोका दुष्ट-प्रकृतिके पुरुष कितः 
भी विरोध करें, वे उससे बबड़ाते नहीं, किन्तु उस विरोधके काए 
और भी दूने उत्साह्के साथ उस कार्यमें प्रवत्त हो जाते हैं । 


संकी्तनके विरोधियेंने संकीतनको रोकनेके छिपे भरि 
मॉतिके उपाय किय्रे, लोगेंमें उनके प्रति बुरे माव उत्पन्न कि 
लोगोंको संक्रीतनके विरुद्ध उमाड़ा, उसकी अनेकों प्रकार 
निम्दा की, किन्तु वे सभी कार्मोमें असफल दी रदे । 


इस प्रकार महांग्रभु अपने प्रेमी मक्तोंके सहित श्रीकृर्ण 
संकीर्तनमें सर्यदा संल्य रदने लगे, किन्तु कुछ बढ़ि्मुख हि 
वाले पुरुष संकीर्तनके विरोधी बन गये ! रात्रिमर सकीर्तन हो 
था, भक्तगण जोरोंसे 'दरि बोछ” हरि बोल” की ध्वनि करते। 
आसपासके छगेंके निद्रासुखमें विश्न पड़ता, इसडिये वे मेँति 
मौतिसे कीर्तनके विरुद्ध भाव फैलाने झंगे। कोई कहृता--' 
सब छोग पागल द्वो गये हैं, तभी तो रात्रिमर चिह्ाते रहते 
कया बता़े इनके कारण तो सोना सी हराम हो गया है ?! 
कहता---'सब एकलसे द्वी इकट्ट हो गये हैं | ज्ञान, योग, ०' 
जपमें तो बुद्धिकी आवश्यकता होती है, परिश्रम करना ,. 
है। इसमें कुछ करना-धरना तो पड़ता ही नहीं । चिछाना 
है, सो सभी तरहके झोग मिडकर चिछाते रहते हैं ॥ 


कोई बीचमें दी कट्ट उठता--“अजी, हत्याकी जड़ १ 
यद श्रीचासिया बामन दी दे । मीखके रोट छग गये हैं । *« 


 ध्रीस्‍-भाव छछ 


छत हैं, मस्ती आ गयी है, चार पैसे पासमें हो गये हैं, उन्हींकी 
' गर्मेकि कारण राजिमर चिछाता रहता है और भी दस-बीस 


'बेकार छोगोंको इकट्ठा कर लिया दै | इसके पीछे दम सभी डोगों- 
का माशझ होगा |? 


ल्‍्. अण 


इतनेमें ही एक कहने छगा--मैंने आज दी छुना है, 
राजाकी तरफसे दो नाबें सभी कीर्तन करनेत्राछोकी बाँधकर ले 
जानेके लिये आ रही हैं। साथमें एक फौज भी आवेगी जो श्री- 
बासके घरको तोड़-फोड्कर गद्लाजीमें बहा देगी और सभी 
। कीर्वन करनेवार्लोकों पकड़ ले जायगी ।! 


.,... इस बातसे भयभीत होकर कुछ छोग कदने छगे---/भाई, 
इसमें हमारा तो कुछ दोप है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे, कि 
हम कीरतनमें जाते ही नहीं, अमुक-अमुक छोग किवाड बग्द 
करके भीतर न जाने क्या-क्या किया करते हैं ।? 
कुछ छोगोंने सम्मति दी--'जबतक फौज न आने पावे 
उससे पहिले ही काजीसे जाकर कीर्तैनकी शिकायत कर आवे 
और उसे जता आवें, कि इस वेदविरुद्ध अशास्रीय कार्यमें हमारी 
बिल्कुछ सम्मति नहीं है । न जाने ये स्रियोकी साथ लेकर क्या- 
क्या कर्म करते रहते हैं | माछूम पड़ता है, ये छोग वाम-मार्गकी 
पद्धतिसे पश्च-मकारोंके साय उपासना करते हैं।ऊपरसे छोगोंको 
झुनानेके लिये तो जोर-जोरसे श्रीकृष्ण-कीतेन करते हैं. और 
प्रीतर मांस, मदिरा, मछली, मैथुन आदि बाम-मार्मियोके 


च्टडः 
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साधनोंका प्रयोग कस्ते हैं । इससे यही ठीक होगा, कि पढिं 
ही काजीको जता दें !” यह बात लोगोंको पसन्द आयी और ६ 
लेगोंमे जाकर नत्रद्वीपके काजीके सामने संकीतनकी शिकी 
की | सब्र बातें सुनकर काजीने कह दिया--“आप छोग कि 
बातकी चिन्ता न करें, हम कीर्तनको बन्द करा देंगे । इस उत्त 
घुनकर शिकायत करनेवाले प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने स्पार्नी 
लौट आये ) 

अब तो बाजारमें संकीर्तनके सम्बन्धमें मौति-मौतिकी मा 
आएँ उड़ने छगीं। कोई कद्वता---इनके जोर-जोरसे चिहा"! 
अगवान्‌ भी नाराज हो जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप संग! 
देशमें दुर्भिक्ष पड़ने छगेगा ! कोई उस्तकी बातका नप्नती 
साथ खण्डन करता हुआ कद्ता---“यह तो नहीं कह सकते* 
मगवान्‌ नाराज हो जायेंगे, वे तो घट-घट-ब्यापी अन्तर्यामी ह 
सबके भावोंको जानते हैं और सत्रकी सहते हैं, किन्तु यदि 
चीरे-धीरे नाम-स्मरण करें तो क्या इससे पुण्य न ढ्वोगा ! री 
भर 'हा-द्वा ह-ह! मचाते रहनेसे क्‍या छाम ? 

उसी समय कोई अपने हृदयकी जलनको शान्त के 
-भावसे द्वेपबुद्धिसे कहता---“अब दो ही चार दिनोंमें इन्हें आकी 
अक्ति और संकीर्वनका मजा मिछ जायगा | श्रीवासकी सैर नहीं हैं 

इन सभी बातोंकों श्रीवास पण्डित भी झुनते। रोजरों 
चुननेसे उनके मनमें भी कुछ-कुछ मय उत्पन्न होने छगा। 


घीर-मभाव छ्द 


सोचने छगे---'गौड़देशका राजा हिन्दू तो है नहीं । हिल्दू-धर्म- 
का विरोधी यवन है, यदि वह ऐसा करे भी तो .कोई 
आश्रय नहीं, फिर हमारे वहुत-से हिन्दू माई दी तो संकीर्तनके 
विरुद्ध काजीके पास जाकर शिकायत कर आये हैं (ऐसी स्थितिमें 
बहुत सम्मव है, हम सब्र छोगोंकों मौति-सोतिके कष्ट दिये जावें।? 
ढोगोंकि मुखसे ऐसी-ऐसी बातें छुनकर कुछ भोले भक्त तो 
बहुत ही अधिक डर गये | वे श्रीवास पण्डितके पास आकर 
सलाह करने छगे कि अब क्या करना चादिये। कोई-कोई तो 
अयभीत होकर यहातक कहने छगे कि यदि ऐसा दही हो तो 
थोड़े दिनके छिये हमलोगोंको देश छोड़कर चछे जाना चाहिये। 
| उन सबकी बातें घुनकर श्रीवास॒ पण्डितने कहा--भाई, अब 
जो होना होगा सो होगा । श्रीदर्सिह मगवान्‌ सब भा ही करेंगे। 
। दम ओरीकृष्ण-कीर्तन ही तो करते &ं। देखा जायगा | जो कष्ट 
 आअवेगा, उसे सहेंगे (! श्रीव्रास पण्डितने भक्तोंको तो इस भाँति 
। समझा दिया, कित्तु उनके मनमें भय बना ही रद । तो भी 
। उन्होंने अपने मनोगत भावोंकों प्रभुके सम्मुख प्रकट नदीीं किया। 
अमु तो सबके मार्बोकीं समझनेत्राले थे, उन्होंने मक्तोंके भारवोको 
(समझ किया कि ये यवन राजाके कारण कुछ मयभीत-से दो गये 
। हैं, इसलिये इन्हें निभय कर देना चाहिये । 
#. एक दिन असुने अपने सम्पूर्ण शरीरमें सुगन्वित चन्दन 
' छगाया, चूँघराले काले-काले सुन्दर बालोंमें सुगन्धित तैंछ डाला, हि 
मूल्यवान्‌ स्वच्छ और महीन वल्ल पढ़िने और साथमें दो-द 
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मक्तोंफी लेकर गन्ना-किनारेकी ओर चछ पढ़े | उनके अहा 
अधर पानकी छाडी छगनेसे और मी अत्यधिक अहुण बन से 
थे। नेत्रेमिंसे प्रसलता प्रकाशित दो रही थी, मुखकमठ पा 
पूर्णिमके चन्द्रके समान खिडा हुआ यथा । वे मन्द-मन्‍्द मुस्कारे 
साथ भक्तोंके आनन्दकों वर्धन करते हुए गद्गाजीके घायों/ 
इधर-से-उचर टह॒लने ठगे । जो सासिक प्रकृतिके मगवतू#र 
थे, वे तो प्रमुके अकुत रूपछात्रण्पको देखकर मन-दवीलं 
परम असन्न हो रहे ये, किन्त जो बहिमुख बृत्तिके निर्दा 
पुरुष थे, ये आपत्तमें भौति-भातिकी आलेचना-प्रत्यालोचना क्छे 
गे | परस्परमें एक दूसरेसे कइमे छगे--“यह निमाई पर 
भी अजीत्र आदमी मादूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय महीं है! 
सम्पूर्ण शदरमें दछा दो रद है, कड सेना पकड़ने आवेगी हैँ 
सत्रसे पढिले निमाई पण्डितको ही बॉँधकर मावपर चर 
जायगा | इन सब्र बार्तोको खुननेपर भी यह राजपुत्रके सी 
बन-ठनकर हँसता इआ घूम रदा है। इसके चेदरेपर सिंकरी 
भी नहीं माछूम पड़ती । बड़ा विचित्र पुरुष है !? 

कोई-कोई कइता--“अजी, सत्र झूठी बातें हैं, न 
आती है और न नाव ही आ रही है। सत्र चंडूखाने 
गप्पें हैं |! । 

दूसरा इसका जोरोंसे खण्डन करके कहता---/वा्द साहब | 
आप गप्प दी समझ रहे हैं, कछ कामीसाहब खय्य कइते ये। ६ 
“द्वाप कन्ननको आरसी क्या! कछ आप प्रत्यक्ष दी देख छेता। 


न्‍ 


घीर-माच ण्श्‌ 


इस प्रकार रोंग मौँति-मौतिसे अपने-अपने अनुमानोंको 
दौड़ा रे ये । महाप्रमु मक्तोंके साथ आनन्दमें व्रिद्वार कर रददे 
से) इसी बीच एक प्रभुके पुराने परिचित पण्डित गन्नाजीपर 
सन्ध्या करते हुए मिले। अमुको देखकर उन्होंने इन्हें प्रणाम 


- क्रिया, फिर आपसमें वार्ताछप होने छगा। बातों-ही-आतोंमें 


ए्डितने कढा--'भाई, छुन रहे हैं, तुम्हें पकड़नेके लिये 
प्रजाकी तरफसे सेना आ रही है । सम्पूर्ण शदरमें इसकी गरम 
अफवाद है । यदि ऐसी दी बात है, तो व॒म कुछ दिनके लिये 
तबद्वीप छोड़कर कहीं अन्यत्न ही चले जाओे। राजाके साथ 
विरोध करना ठीक नहीं । फिर ऐसे राजाके साथ जो हमारे 
धर्मका स्वयं विरोधी हो। हमारी राय तो यही है, कि इस 
समय तुम्दें मैदान छोड़कर माग द्वी जाना 'चाहिये, आगे गैसा 
तुम उचित समझो |” 
अभुने कुछ उपेक्षाके साथ कद्दा--“भजी जो दोगा सो 
होने दो, अब गौड़ छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं! यदि 
दूसरी जगद्द जायेंगे तो वहाँ क्‍या बादशाह सेना मेनकर हमें 
पकड़कर नहीं मेगा सकता ? इससे यहीं अष्छे हैं। जो कुछ 
दुःख पड़ेगा, उसे सदंगे। शुभ कार्मोकी ऐसे समयमें ही तो 
परीक्षा होती है, दुःख ही तो धर्मकी कसौटी है | देखना है 
| कितने इसपर खरे उतरते हैं / यहां छुनकर पण्डित चुप 
। दो गये । प्रभु श्रीवास पण्डितके मकानकी ओर चल पढ़े । 


। क--+चक २-5 


.३७.# पु 
श्रीडर्सिहावेश 
कि फिं सिंहस्ततः कि नरसदृशत्रपुर्देध चित्र गरडीतो 
चैताद्कू फापि जीवो5ल्वुतमुपनय में देव संप्राप्त एयः। 
साप॑ चाप॑ न चापीत्यद्दहदद्दा फ्कशत्व॑नखायां 
इत्यं दैत्येन्द्रवक्षः खरनखमुखरेजप्नियान्‌ यःस नों5व्यात्‌॥ 
(सु० र० भां० २०! ५१) 


श्रीवास पण्डित नृसिंद्र भगवानके उपासक थे, वे अप 
पूजागृहमें बैठे हुए भक्तिमावसे नृलिंद भगवानका विधिवत्‌ १४ 
कर रहे थे । इतनेहीर्म उन्हें अपने घरके किवाड़ोंपर जे 
खट-खटठवी आवाज सुनायी पड़ी, मानों कोई जोरोंके सं 
किखाड़ोंकों खड़खड़ा रहा दो। श्रीवासका ध्यान भंग हुआ। वे ड्श्ै 


# दिरिण्यकशिपु अपने सेवकसे पूठुता है--“कौन है, कौन है |! से 
कहता दै--'अ्रमो ! सिंद है ।” तब पूछता है---तब क्या हुशा, तिद 
तो होने दो ।” सेवक कद्दता है--/प्रभो ! उसका शरोर मलुष्यके 
है, यही तो मद्दान्‌ आश्वयंको बात है! यद्द सुनकर दिरण्यकदिपु दी 
छगा---'इस प्रकारका भद्दुत जीव तो थाजतक मैंने कभी देखा * 
अच्चा उसे मेरे पास ले आभो।! जल्दीसे सेवक बोछ डढा-7 है 
प्रभो ! यह बह का दी गया ।! द्विर्यकशिपुने ज़लदीसे घनुप माँगते $ 
कटद्दा--'धनुप ! घतुष !” नौकरोंकी बुद्धि अष्ट ही हो गयी थी, 
कहा-- 'डसके पास धहुप नहीं है, ओहो ! ओोहो ! उसके तो : 
कर्केश नख हैं ।* वे छोग इतना कह द्वी रदे थे कि नुलिद भगवादने 
कडोर और तीदण नखोंसे दैत्येख्द दिस््यकशिपुके चक्तःस्थलकों 
कर दिया। ऐसे चसिद भगवान्‌ दृमछोगोंकी रक्षा करें। 








श्रीवृ्सिदविश ष्ड 


गये कि किवाड़ोंको इतने जोरसे कौन खड़खद़ा रहा है ! उन्होंने 
पूछा--“कौन है !! बाहरसे आवाज आयी---जिसका तुम 
पूजन कर रहे हो, गिस अबतक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते 
ये, उसे प्रत्यक्ष देख छो !! यह छुनकर श्रीवास पण्डित कुछ 
सिटपिठा-से गये और उन्होंने डरते-डरते किवाद खोले । इतनेमें 
ही श्रीवास क्या देखते हैं, कि अद्भुत रूप-लावण्पसे धक्त 
शचीनन्‍्दन श्रीविश्वम्भर निर्भय माबसे पूजागृइमें चले जा रहे हैं। 
वे जाते ही पूजाके सिंहासनपर विराजमान हो गये | श्रीवास 
पण्डितको ऐसा ग्रतीत हुआ, कि साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ विद्वम्भर- 
के रूपमे अकट हुए हैं, उनके चार द्वार्योम शंख, चक्र, गदा 
और पद्म सुशोमित हो रहे हैं । गलेमें बैजयन्ती-माछा पड़ी हुई 
है, एक बड़े भारी मत्त सिंहकी मौति बार-बार हुंकार कर रहे 
हैं । श्रीवास प्रभुके ऐसे भयक्भूर रूपको देखकर मयभीत-से हो गये | 
भगव्रानके सिंहासनपर बैठे-द्वी-बेठे प्रमु घोर गम्भीर खरसे 
सिंहकी भाँति दहाड़ते हुए कद्दने ढगे---'श्रीवास ! अभीतक 
तपने हमें पृहिचाना नहीं | नाड़ा ( ंद्वेताचार्य ) तो हमारी 
परीक्षा करनेके ही निमित्त शान्तिपुर चले गये | तुम्हें किसी 
अकारका मय न करना चाहिये। इम एक-एक दुष्टका “विनाश 
करेंगे । भक्तोंको कष्ट पहुँचानेवाला कोई भी दुष्ट द्वमारे सामने " 
“बच न सकेगा। तम घबड़ाओ नहीं | शान्त-चित्तसे हमारी स्तुति 
. करो ।” अमुके इस अकार आश्वासन देनेपर श्रीवास पण्डित कुछ 
देर बाद प्रेममें विद्वल द्ोकर गद्गद-कण्ठसे स्तुति करने छगे---- 


ण्छ श्रीत्रीचैतन्य-घरितायली २ 


नौमीडय तेडम्रवपुपे तडिदम्पराय 
गुशावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाप । 
पन्यस्रम कवलवेत्रत्रिपाणबेणु- 
लक्ष्मशिये खदुपरे पशुपाहुजाय॥9 
(धीमद्वा» पू० १०११४।१) 
इस छोकको पदनेके अनन्तर वे दीन माव्से कहे 
छगे--विश्वम्मरकी जय दो, विश्वरूप अप्रजकी जय हो, शर्ची' 
नन्‍्दनकी जय हो, जगन्नायप्रियकी जय दो, गौर पुन्दी 
जय दो, मदनमोहनकी जय हो, हर्सिदरूपघारी भगवानूती 
जय द्वो, भक्तभयहारी भगवानकी जय हो, भक्तमयमर्तर 
प्रमुकी जय हो | 
इतने दिनोंते में अद्ञानान्धकारमें इधर-उधर भठक रहा या! 
आज गुरुरुपसे अमु साक्षात्‌ आपके दर्शन हुए | आज आप 
अपना असली खरूप प्रकट करके मुझ पामर आणीको पर 
_पराधन बना दिया। आप ही ब्रह्मा हैं, आप हो विष्यु दें, 4९. 
# है भक्तमयहारों भगवत्‌ ! झाप प्रसन्न हों, मैं भापकी रहृहि 
करता हूँ। प्रभो ! झापझी मेपके समान सछोनी श्यामघुनइर सूति है 
इारीरपर विजलीके समान उमझीणा पीताग्वर शोमाममान है, गुझ्ागोरे 
सूप्णोंसे तथा भयूरपिच्यके सुकृटसे आपका श्रीमुख देदीष्यमान है! 
गल्लेमें वनमाला विराजमान है,एक दायमें दृढ्दी-सातका कौर छिये द्ोनेसे ते 
अस्य स्थानोंमे लकुटी, नरसिंदा भौर मुरलीसे आपको झोभा अत्यस्त 
बढ़ों हुई है। आपके चरशथुगऊ बड़े दी कोमज हैं और नन्दुवा' 
आप दिठा कदकर पुदारते हैं। ऐसे आपके जिये-कैवछ आएकी दो प्रा 
के निभित्त-मैं प्रसाम करता हूँ । 


श्रीनृर्सिदावेश ण्ण्‌ 


शिव हैं। सृष्टिके आदिकारण आप ही हैं। भापकी 
य हो !! 
श्रीतासके इस प्रकार स्तोन्न-पाठ करनेपर अभुने उन्हें 
आज्ञा दी कि 'तुम अपने सम्पूर्ण परिवारके सह्दित हमारी पूजा 
क्रो और हमसे मनोत्राज्छित वरदान माँगो |? ग्रमुकी आशा 
शिरोधार्य करके श्रीव्रास पण्डितने अपने घरकी सम्पूर्ण ब्रियोंको, 
ब्राल-बचे तथा दास-दासियोंकों एकत्रित किया और सभी मिल- 
कर आनन्द और उल्लासके साथ ग्रभुकी पूजा करनेके ढिये 
उद्यत हो गये | पिताके समान पूज्य और बृद्ध श्रीवास पृण्डित 
इस बातको बिलकुछ भूछ ही गये, कि ये द्वमारे मित्र पण्डित 
जगन्नाप मिश्नके छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदीमें खिलाया है, 
और जो हमारा सदा पिताके समान सम्मान करते हैं । उस 
सम्रय उन्‍हें यह पूर्ण भाव हो गया था, कि साक्षात्‌ नसिद्ध भगवान्‌ 
ही प्रकट हुए हैं ) इसीलिये विष्थुपूजाके निम्ित्त जितनी 
सामग्री एकत्रित की थी, वद् सब-क्ी-सत्र प्रमुकी पूजामें छुगा दी। 
आऔवासके धरकी ल्वियोेने अपने-अपने हार्थोसे अमुके गलेमें माराएँ 
'पहिनायीं। उनके मस्तकके ऊपर पुष्प चढ़ाये और उन्हें: साष्टाइ 
अणाम किया | प्रभुने भी उनके मस्तकोंपर अपना चरण रखकर उन्हें 
आशीरद दिया---तुम सबकी द्वममें भक्ति दो ! इस प्रकार 
सभीने मिछकर भक्तिभावके साथ पमुका पूजन किया। 
इसके अनन्तर जोरोसे इंकार करते हुए प्रभुने गम्भीर स्वस्में 
 कह्म--'श्रीवास ! तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिये. तुम अनन्य- 


श्र श्रीध्ीचितन्य-चरितावली २ 


भावसे हमारा ही तो स्मरण-कीतेन करते हो, फिर दरकी का 
बात ! बादशाहकी क्‍या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ के 
सकेगा ! यदि मैप्णबेंको पकड़नेके लिये नाव आवेगी तो से 
पढ्विलले नावमें द्रम द्वी चढ़ेंगे और जाकर बादशाहइसे कहेंगे 
तुमने कीर्तन रोकनेकी क्यों आज्ञा दी है! यदि कामियोर 
कहनेसे घुमने ऐसा किया है, तो उन्हें यहाँ धुद्यओं और 
अपने शात्के वि्वासके अनुसार प्रार्थना करके समीसे 'अह४ 
या 'खुदा' कद्वट्यावें। नहीं तो हम सभी हिन्दू, यवत, पथ, 
आदि जीशेंसे क्षष्ण-क्ृष्ण कद्ठलते हैं। इस प्रकार समी जी 
मुखसे श्रीकृष्ण-कीर्तन कराकर &म संकीर्तनका मद्दत्व अका्शिं 
करेंगे और यत्रनोसि भी कृष्ण कहलायेंगे। यदि इतनेपर 
वह न मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे | तुम किसी बाकी 
चिन्ता मत करो । निर्भय रहो । हम तुम्हें अभी बताते हैं कि 
सत्र किस प्रकार दो सकेगा ।” इतना कहकर प्रम॒ने श्रीवास पर्रिंी 
की भतीजीको अपने पास घुछाया | उसका नाम नारायणी 
उसकी अवस्था ठगभग चार वर्षकी होगी । अभुने उसे अपने 
बुलाकर कद्दा--'बेटी ! नारायणी । तुम श्रीक्षप्णप्रेममें उरी 
होकर रुदन तो करो !! बस, इतना छुनना था, कि वह 
बर्षफी बालिका ्ीकृष्णप्रेममें मू्छित होकर गिर पड़ी और जोर 
कृष्ण ) हा कृष्ण !!! कहकर रुदन करने डगी। उसके हैं 
प्रकार रुदनकों सुनकर सभी ख्री-पुरुष आश्चर्यतागरमे गो 
खाने लगे । सभीकी आँखोंसे आँसू बहने छगे । 


आरीनृसिंद्ावेश जे 


हँसते-हँसते प्रभुने कह्या--“इसी अकार हम सबसे क्ृष्ण- 
कीतन करायेंगे ।” इस प्रकार श्रीवासको आश्वासन देकर प्रभु 
मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े-और वहुत देरके अनन्तर होझरमें 
आये । होशमें आनेपर आप आश्चर्यके साथ इधर-उधर देखने लगे 
और बोले--'पण्डितजी | मैं यहाँ कैसे आ गया ! मैंने कोई 
चपलता तो नहीं कर डाली ? आप तो मेरे पिताके समान हैं, 
'नेरे समी अपराधोंकों आप सदासे क्षमा करते आये हैं | यदि 
वुश्नसे कोई चपलता हो भी गयी हो तो उसे क्षमा कर दीजियेगा। 


पुझ्े कुछ भी सादूप नहीं है, कि. मैं यहाँ कैसे अध्या और मैंने 
क्‍या क्‍या कहा ?? 


अमुकी इस अकार भोली-भाली बातें छघुनकर श्रीवास 
पण्डितने बिनीत-मावसे कहां--प्रमो | मुझे चिरकाल्तक 
श्रममें रखा, अब फिरसे मुझे श्रममें न डालिये, मेरी अब छछना 
म॑ कीजिये | अब तो मुझ्ने आपका सतखरूप मादम पड़ गया 
है, आपके चरणोंमें मेरा इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा 
आशीर्वाद दीजिये ।” श्रीवासके ऐसा कहनेपर परम मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और कुछ उुजाते हुए-से अपने घरकी ओर चले गये 
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आये समाप्त हो जाता, तब आप एक अमानी गा 
बहुत ही दीनताका बर्ताव करने उगते | मक्तोकी पद-' 
मखकपर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते-- (ही 
प्रेमकी प्राप्ति कब हो सकेगी ? आप छोग मुझे श्री 
उपाय बताये | में अपने प्यारे श्रीृष्णसे कैसे मिछ सं! 
प्रकार इनके जीवनमें दो मिन्न-सिन्न भाव अतीत दे 
मावणेशम तो भगवत्‌-भाव और साधारणरीत्या भए 
इनके अन्‍्तरज्ञ भक्त थे, वे तो इनमें सर्वकालमें 
दी रखते और ये क्रितनी भी दीनता प्रकट करते तो * 
उनके भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधाएँ 
सन्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ? कोई कह! 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही हैं ।! कोई कहृता--“न जाने 
देवताका आवेश द्वोता हो ।' कोई-कोई इसे ताक र्त्ि 
बताने ठगे । प्रभुके शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-लीछाओंकी मे 
सदय देखा था। कमी तो ये अक्रूर-छीला करते, कभी * 
बिरहमें रुदन करते थे । पि 
सुर युप्त बराह्द भगवानके उपासक थे। एक दि 
गुप्त चराह भगवानके स्तोत्रका पाठ कर रहे ये । प्रडे 
स्तोत्रपाठ छुनकर बराहकी भाँति जोरोंसे गर्जना * 
शूपर-शूकरः ऐसा कइते हुए म॒रारी गुप्तके घरकी ४ 
शत रामय इनकी प्रकृतिमें छुरारी गुप्ते सभी कह | 
प्रणोका शयुभत्र किया । प्रमु दोनों द्ापोंकों इसी 
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इसके अतिरिक्त मगवानके कलावतार, अंशावतार 'भादि 
रोके मध्यम एक अजिशाबतार भी द्ोता दे । किसी महान्‌ 
के लिये किसी विशेष शरीरमें भगवानका अवेश होता है 
उस कार्यको पूरा करके फौरन द्वी वद आविेश चल 
है । मग्रान्‌ तो “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तूमय! सभी कुछ 
में समर्थ हैं, उनकी इच्छामात्नसे बड़े-बड़े दुर्टेका संदवर दो 
तर है, किन्तु भक्तोंके प्रेमके अबीन होकर, उन्हें अपनी 
मे कृपाका महत्व जतानेके निमित्त तथा अपनी छीला ग्रकट 
नेके निमित्त वे मौति-भौतिके अवतादरोंका अभिनय करते हैं । 
तब्रमें तो वे नाम, रूप तथा सभी प्रकारके गुणोंसे रहित हैं. । 
जिस प्रकार पृष्वीको दुष्ट क्षत्रियोंके अत्याचारसे पीड़ित देख- 
: महर्पि परशुरामकरे शरीरमें मगबानका आवेश हुआ और (ृथ्वीको 
/ क्षत्रियोंसे द्वीद करके शीघ्र ही वह अजेश अदृश्य हो गया, 
7 परशुरामजी शुद्ध ऋषि बन आजतक भी महेन्द्र-पर्ततपर 
; तपस्या कर रहे हैं । इस प्रकार आवेशाबतार किसी विशेष 
की सिद्धिके निमित्त होता है और वह अधिक दिनतक 
हरता भी नहीं। द्रौपदीके-चीर खींचनेपर मगवान्‌का चीरावतार 
ऐ हुआ था और क्षणभरमें ही दौपदीकी छाज रखकर वह अदृहय 
है हो गया। 
इसी प्रकार अब अभुक्ते भी शरीरमें भिन्न-भिन्न, अवतारोंके 
प्विश होने छगे। मिस समय ये आवेशाबस्थार्मे होते, उस समय 
उसी अवतारके मुर्णोके अनुसार बर्ताव करने छगते. और जब वह 
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नमस्तस्मे चराह्ायय हेलयोद्धरते मद्दीम्‌। 
खुरमध्यगतों यस्य मेरुः खुरखुरायते॥ 

(सु० २० भाँ५ 

“वेश” उसे कहते हैं, कि किसी एक अर 
उकेसी मिन्न शरीरीके गुणोंका कुछ काछके छिये आवेश 
प्रायः छोकमें स्री-पुरुषोंके ऊपर भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस 
दानब्रेके आवेश आते देखे गये हैं | जो जैसी प्रकृति 
डोते हैं, उनके ऊपर वैसे ह्वी आबेश भी आते हैं | देः 
आवेश सात्विक प्रकृतिके ही छोगोंके ऊपर अग्रिगा | यक्ष 
“का अवेश राजस-प्रकृतिके ही शरीरोंमें प्रकट द्वोगा 
घोर तामस-प्रकृतिके पुरुष हैं, उन्दींके शरीरमें भूत-पिः 
आवेश आता है । सभीके शरीरोंमें आवेश दूं 
चांत नहीं । कमी किसी विरले ही शरीरमें आबेश होत 
देखा जाता है । बह क्यों होता है और किस अकार । 
इसका कोई निश्चित नियम नहीं ) जिस देव, दानव अथः 
पिशाचने जिस शरीरको अपने उपयुक्त समझ लिया, 
अबेश करके बढ़ अपने मावोंको व्यक्त करता है । । 


डुईं शप्वीका बात-की-दातमें द्वी उद्धार कर दिया और सिनके 
अआधातसे सुमेर-प'स भी खुरखुर घाब्द करने छगा था। 
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गय-पैरोंसि बिलकुल वराइकी भाँति चलने ढठगे । रास्तेमे एक 
बड़ा पीतछका जलपूर्ण कछश रखा था। प्रभुने उसे. अपनी 
डाढ़से उठाकर दूसरी ओर फ्रेंक दिया और आप सीधे गुप्त महा- 
शथके पूजागृहरमे वले गये । वहाँ जाकर आप आसनासीन हृुए 
और मुरारीसे कहने छगे--'मुरारी ! तुम हमारी स्तुति करो [” 


मुएरीने हाथ जोड़े हुए अति दीनमात्रसे कह्ा---अ्रमो | 
आपकी महिमा वेदातीत है ! बेद, शाख्र आपकी महिमाको पूर्ण- 
औतिसे समझ ही नहीं सकते | श्रतियोंने आपका "नेतिः 'नेति/ 
कहकर कथन किया है । आप अन्‍्तयामी हैं। शेपजी सहस्त 
छु्लोंसि अहनिश आपके ग्रुणोंका निरन्तर कथन करते रहते हैं 
तो भी प्रछ्यके अन्ततक आपके समस्त ग्रुणोंका कथन नहीं कर 
सकते । फिर मैं भज्ञ ग्राणी भठ्ा आपकी स्तुति कैसे कर सकूँगा ?” 


प्रमुने उस्ती प्रकार गम्भीर स्वसमें कहा--'मुरारी ! तुम्हें 
भय करनेकी कोई' बात नहीं । जो दुष्ट मेरे संकीसनर्मे विज्न 
करेगा, मैं उसक्रा संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों 
न हो | तुम निर्भय रहो'। नाम-संकीर्तनद्वारा मैं जगदुद्धारका 
कार्य करूँगा ।? यह कहते-कहते प्रभु अचेत-से हो गये और वहीं 
मूछित होकर गिर पड़े | कुछ कालके' अनन्तर प्रभु ॒प्रक्ृतिस्थ 
हुए और मुरारीसे फ़िर उसी प्रकारकी अधीरताकी बातें करने 
छगे | मुरारी गृ तो इनके प्रभावका पढ़िले ही परिचय प्राप्त 
' कर चुके थे | इसलिये उनके भाषमें किसी प्रकारंका परिवर्तन 


नहीं हुआ। अ्रभु इस प्रकार मुरारीको अपने दर्शनोंसे कऋतार्य 
[ 
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आवेद्ा समाप्त हो जाता, तब आप एक अमानी मक्तकरी में 
बहुत ही दीनताका बर्ताव करने डगते | मक्तोंकी पद-रजकों मी 
मस्तकपर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते---मुझ श्री 
प्रेमकी प्राप्ति कब हो सकेगी ? आप छोग मुग्े श्रीकृष्णओर्ति 
उपाय बताओं | मैं अपने प्यारे श्रीकृष्णसे कैसे मिल सकूँगा!' 
प्रकार इनके जीवनमें दो मित्र-मित्र भाव प्रतीत होने ० 
भावाबेशमें तो मगवत्‌-भाव और साधारणरीत्या भक्तन्मावा 
इनके अन्तरह्न भक्त ये, वे तो इनमें सर्वकालमें भगवा 
ही रखते और ये कितनी भी दीनता प्रकट करते तो मी ३ 
उनके भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधारण पे 
सन्देद्मे पड़ जाते कि यद्द वात क्या है ! कोई कहता-” 
साक्षात्‌ श्रीक्षष्ण ही हैं / कोई कद्दता--'न जाने किसी दे 
देवताका आवेश होता हो । कोई-कोई इसे तान्त्रिक सिदि 
बताने छगे | प्रभुके शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-छीछाओंका भी 
उदय देखा था ! कमी तो ये अक्रूर-छीला करते, कभी गो! 
बिरहमे रुदन करते ये । 

मुरारी गुप्त बराह भगवानके उपासक थे | एक दिन. 
गुप्त वराह् भगवानके स्तोन्नका पाठ कर रहे थे | प्रभु 
स्तोत्रपाठ छुनकर वराहकी भाँति जोरोंसे गर्जना करते 
झूकर-शूकर! ऐसा कइते हुए मु॒रारी गुप्तके धरकी ओर 
उस समय इनकी प्रकृतिमें मुरारी गुप्ते समी वराद्मत 
गुणोंका अनुमत्र किया । प्रमु दोनों ह्वाथोकों पृथ्वीपर 
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एयपैरेंसि विलकुछ चराइकी भौति चठने उगे। रा्तेमे एक 
बड़ा पीतछका जल्पूर्ण कठ्श रखा या। प्रभुने उसे अपनी 
डाढसे उठाकर दूसरी ओर फ्रेंक्र दिया और आप सीधे गुप्त महा 
शयके पूजागृहगे चले गये । वो जावार आप आसनासीन हुए 
और मुरारीसे कहने छंगे--'मुरारी ! तम हमारी स्तुति करो ॥? 


मुरारीने हाथ जोड़े हुए अति दीनमात्रसे कह्वा--'अमो 
आपकी महिमा वेदातीत है । वेद, शास्र आपदी मद्दिमाको पूण- 
रीतिसे समझ ही नहीं सकते । श्रतियोंनि आपका '"नेति! 'नेति 
“कहकर कथन किया है । आप अन्‍्तर्यामी हैं। शेपजी सहृक्त 
'मुखोंसे अहर्निश आपके गुणोंका निरन्‍्तर क्यन बरते रहते हैं 
तो भी प्रढ्यके अन्ततक आपके समस्त गुणोंका कथन नहीं कर 
#सकते । फिर मैं अज्ञ प्राणी भठा आपकी स्व॒ति कैसे कर सकूँगा !! 


प्रभुने उसी प्रकार गम्भीर स्वसमें कहा--+मुरारी ! तुम्हें 
भय करनेकी कोई वात नहीं | जो दुष्ट मेरे संकीर्तनमें ,व्रिप्त 
करेगा, मैं उसका संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यें 
न हो । तुम निर्भेय रहो | साम-संकीर्तनद्वारा मैं जंगदुद्धारका 
कार्य करूँगा ।? यह कह्ते-कहते प्रभु अचेत-से हो गये और वहीं 
सूक्ित होकर गिर पड़े | कुछ' कालके अनन्तर प्रेमु अकृतिस्थ 
हुए और मुरारीसे फिर उसी अकारकी अधीरंताकी बालें करने 
छगे | मुरारी गुप्त तो इनके प्रभावका पेहिले ही परिचय प्रोप्त 
कर चुके ये । इसलिये उनके भतरमें किसी प्रकारका परिवर्तन 


नदी हुआ | प्रभु इस प्रकार मुरारीको अपने दर्शनोसे कृतार्थ 
ता 
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करके घरकी ओर चले गये । इसी प्रकार मक्तोंफों अनेक मई 
और लीलाओओंसे प्रमु सदा आनन्दित और झुखी बनते 
अश्रीकृष्ण-कीर्तनमें संटमम बनाये रखते ये । 


एक दिन संकीर्तन करते-करते अभुने वीचमें ही कहा” 
शतदियामें अब शीघ्र ही एक महापुरुष कषनेवाले हैं क्रिस 
द्वारा नवद्वीपके कोने-कोने और घर-घरमें ओ्रीकृप्ण-संकरीकित 
प्रचार होगा ।” प्रमुके मुखसे इस बातको छुनकर सभी मर 
परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे आनन्दके उद्देक्मे और माँ 
उत्सादके साथ नृत्य करने लगे | मक्तोंकों दृढ़ विचास था * 
प्रमुने जो बात कह्दी है, बद्ध सत्य ही होगी। 


इस बातको चार-पाँच ही दिन हुए होंगे, कि एक हि 
संकीतनके अनन्तर अभुने मक्तोसे कहा--'मेरे अप्रण, 
परम सखा, मेरे बन्धु और मेरे वे सर्वस्व मद्गापुरुष आग 
चेशमें नवद्वीपमें आ गये हैं, अब तुम छोग जाकर उन्हें यो 
निकालो ।? अभुकी ऐसी थाज्ञा पाकर भक्तगण उन कई 
महापुरुषको खोजनेके लिये ले । पाठकोंकों उत्छुकवा ही! 
कि ये निमाईके सर्वस्व अवधूत-वेशमें कौन महापुरुष ये ? अर 
में ये अवधूत नित्यानन्दनी ही थे, जो गौर-मक्तोमे 'निर्भ 
भाई निताई? के नामसे पुकारे जाते दैं | पाठकोंकों इनका पर 
£ अगले अध्यायमें मिलेया ) 
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|निमाईके भाई निताई 
। एष्करम्‌ | ' 


पुण्यतीर्थ छृतं येन तपः क्राप्यति३ छुघीः ॥४ 
तस्य पुश्नी भवेद्वश्यः सम्दद्धो घार्मिक, २० भां० १४।६ 
(से (भी-कमी एक 
विधिका विधान भी बड़ा दी विचित्र है,ह शन्रुभावसे बर्ताव 
ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए दो भाई परस्पर विज्लापण, कर्ण- 
करते हुए देखे गये हैं। बालि-सुप्रीय, राषण्स्थरमें एक दूसरे- 
अर्जुन आदि सहोदर भाई .दी ये, किन्तु ये पराज्न माता-पिताओं- 
की मृत्युका कारण बने हैं । इसके विपरीत विभिन्न आता है, कि 
। से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देख कु हो। इन 
| इतना किसी .बिरले सहोदर भाईमें भी सम्भव देद प्राणी पूवे- 
कान जबजन्‍ण पा बातोंसे यही अनुमान किया जाता है, कि प्र----......... 
......-कारका घोर और 
$ जिन्दोंने किसी पुण्य-सोथंस रहकर किसी अर्ेवाला, समृद्ध 
(दुष्कर तप किया है, उन्हींके यहाँ इन्द्रियोंको दइामें कर चाहे घई सप 
झ्ाछी चार्मिक खपवा विद्वान पुत्र झत्पन्न होता है। 5 सुकृतोंसे गुणी 
किसी भी फस्मसे क्यों न किया हो। बिना पूर्वजस्मोंके 
अजवा घार्मिक पुत्र भददीं हो सकता । - 
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जन्मके संस्कारोंसे आबद्ध है। जिसका जिसके साथ शत 
जन्मोंका सम्बन्ध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जी 
उस सम्बन्धको निभाना होगा | फिर चाहे उन दोलनोंका न 
एक ही परिवार अथवा देशमें हो या विभिन्न जाति-कुल वर्क 
आममें हो । सम्बन्ध तो पूर्वकी ही मौति चछा आविगा | मही? 
गौराज्नदेवका जन्म गौड़देशके सुप्रसिद्ध नदिया नामक 
हुआ । इनके प्रिता सिल्हट-निवासी मिश्र ब्राह्मण थे। मी 
नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पण्डित नीलाम्बर चक्रत्नरतीकी पुत्री पी। 
स्वये दो भाई थे ! बड़े भाई विश्वरूप इन्हें पाँच वर्षका ही मो 
कर सदाके लिये चले गये | अपने माता-पिताके यही एक 
पत्र थे इसलिये चाहे इन्हें सबसे छोटा कह लो या सतरसे वीं 
इनके माताके दूसरी कोई जीवित सन्तान ही विधमान नहीं 


श्रीनित्यानन्दका जन्म राददेशमें हुआ [इनके मत , 


राढीश्रेणीके ब्राह्मण थे, ये अपने सभी भाइयोंमें बड़े ये। 
इनके छोटे भाइयोंका कोई नाम भी नहीं जानता कि वे को 


और कितने थे ? ये गौराज्ञके बड़े भाईके नामसे प्रसिद्ध ही 


और गौरमक्तोंमें संकीतनके समय गौरसे पहिले निताईवां 
नाम आता है । 


भजो निताई गौर राथे श्याम । जपो हरे रूृप्ण हरे राम 


इस अकार इन दोनोंका पाश्चमीतिक शरीर एक्स 
रजवीर्यका न द्वोते हुए मी इनकी आत्मा एक द्वी तत्ततकी बर 


'निर्माईफे साई निताई च्ध्‌ 


; हुई थी | इनका शरीर प्ृथरू-एथक्‌ देशीय दोनेपर भी इनका 
। अन्त/करण एक ही था, इसीडिये तो 'निमाई और निताए! दोनों 
» भिन्न-भिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं | 
अमु नित्यानन्दजीका जन्म वीरभूमि जिलेके अन्तगेत 'एक- 
चाका” नामक एक छोदे-से ग्राममें हुआ था, इनके आमसे थोड़ी 
दूर॒पर मेड्ेइबर ( मयूरेखर ) मामका एक बहुत ही असिद्ध शिव- 
लिक्न था । आजकछ वहां मयूरेश्बर नामक एक ग्राम भी बसा 
है, जो वीरभूमिका एक थाना दै। नित्यानन्द प्रमुके पिताका 
नाम हाड़ाई ओझा और माताका नाम प्मावतीदेवी था। ओझा- 
दम्पति विष्युभक्त थे । बिना परममागवत और सदृवैष्णय हुए 
उनके घरतमें नित्यानन्द-जैसे महापुरुषका जन्म हो छी कैसे 
सकता था! उस समय साम्प्रदायिक सेकुचितताका इतना 
अधिक प्रावल्य नहीं था । प्रायः सभी सम्प्रदाय्योके माननेवाले 
बैष्णब, स्मातप्तामुसार ही अपनेको वैष्णव मानते थे ) उपात्य- 
द्वेव तो उनके विष्णु द्वी द्वोते ये, विष्णुपूजनकों ही प्रधानता 
' देते हुए वे अन्य देवताओंकी भी समय-समयपर भक्तिभावसे पूजा: 
| किया करते ये । अपनेको श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके अनुयायी कहने- 
* बाले कुछ पुरुष जो आज शिवपूजनकी तो बात ही क्‍या त्रिपुण्ड्‌,. 
बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदिके दर्शनोंसे मी घृणा करते हैं, पूर्व- 
काछमें उनके भी सम्प्रदायमें कई शिवोपासक आचार्योका' 
झताल्ठ मिछता दे ५ जत्तु, हाई 'पण्डित वैष्णव होते हुए मी 


: नित्यप्रति मोडिख़रमें जाकर बड़े भक्ति-भावसे शिवजीकी पूजा 
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किया करते थे। शिवलिज्लकी तो समी देवताओंकी 
यूजा की जा सकती है । 


हाड़ाई पण्डितके वंशर्मे सदासे पुरोहित-छत्ति होती 
आयी थी । इसलिये ये भी थोड़ी-बहुत पुरोहिती कर छेते * 
घरमें खनि-पहिननेकी कपी नहीं थी, विल्तु इनका घर 0 
सरिता सूना था, इसलिये ओश्ञा-दम्पतिकी यही एक भारी $' 
था | एक दिन पद्मवतीदेवीको स्वप्नमें प्रतीत हुआ कि * 
मह्मपुरुष कह रहे हैं---'देवि ! तुम्हारे गर्भसे एक ऐसे महा 
का जन्म होगा, जिनके द्वारा सप्पूर्ण देशमें ्रीकृष्ण-संकीी 
प्रचार होगा और थे जगन्मान्य महापुरुष समझे जायैंगे।! में 
देखा गया है क्लि साचिक भ्रकृतिवाले पुरुषोंकों शुद्ध मी 
शयन करनेपर रात्रिके अन्तर्मे जो स्वप्न दीखते हैं वे सं्े। 
दोते हैं । भाग्यवती पद्मावरतीदेवीका भी स्वप्न सा है 
यथासमय उनके गर्भ रहा और शांके १३९५ में माघके है 
पक्षमें पद्मावरतीदेवीके गर्भसे एक पुत्र-रत्ष उत्पन्त हुआ | पी 
नाम रक्‍्ख गया नित्यानन्द (| आगे चछकर ये ही नित्य 
अझभु अथवा “निताई के नामसे गौर-मक्तोंमें बलरामके सर 
यूजे गये और प्रसिद्ध हुए । 

वाठक नित्यानन्द देखेंगे बड़े दी छुल्दर ये | री 


झारीर इकदरा और छाव्रण्यप्रम था। चेदरेसे कास्ति अंक ते 
थी, गौर वर्ण या, आँखें बढ़ी-बड्ी और स्वच्छ तथा 


- निमाईके भाई निताई द9 


थीं, इनकी बुद्धि बराल्यकाठ्से दी बड़ी तीए्ण थी। पाँच 
चर्षकी अवस्पा्में इनका विधारम्म-संस्कार कराया गया। 
विद्यारम्म-संस्कार होते ही ये खूब मनोयोगके साथ 
अध्ययन करने छगे। थोड़े ही समय इन्हें संस्कृत-साहित्य 
सया ब्याकरणका अच्छा ज्ञान हो गया । ये पाठशाछाके समयमें 
तो पढ़ने जाते; शेष समयमें बालकोंके साथ खूब खेल-कूद 
करते । इनके खेछ अन्य साधारण प्राकृतिक बालकोंकी भाँति 
नहीं होते ये | ये बालकोंकी साय छेकर छोठी ही उम्रसे श्रीकृष्ण- 
(छीछाओंका अभिनय किया करते । किसी बाडकको श्रीकृष्ण बना 
$ देते, किसीको ग्वाउ-ब्राछ और आप स्वयं बढराम बन, जाते । 
! कभी गौ-चारण-लीछा करते, कमी घुडिन-भोजनका अभिनय 
(करते और कमी मथुरा-्गमनकी छीछा बालकोंसे कराते ।. इन्हें. ये 
लीछाएँ किसने सिखा दीं और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पायी, 
इसका किसीको कुछ भी पता नहीं चछता। ये सभी शाश्रीय 
लीला दी किया करते | 
कमी-कभी आप रामायणकी छीछाओंको बालकोंसे कराते | 
किसीको राम बना देते, किसीको भरत, शब्रुष्न और आप स्वर्य 
छक्ष्मण घन जाते | शेष बाठकोंको नौकर-चा्कर तथा रीछ8- 
वानर बनाकर मिन्न-भिन्न स्थानोंकी लीछाओंको करते | कमी 
[तो चनगमनका अभिनय करते, कमी चित्रकूटका माव दर्शाते 
और कमी सीता-हरणका अमिनय करते | एक दिन आए छलक्ध्णप- 
(लकी लीला कर रहे थे । आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनादकी . 
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शक्तिसे बेहोश होकर पड़े ये | एक लड़केको दनूमान्‌ व 
सझ्ीवन लानेके लिये भेजा | वह लड़का छोटा दी था, ड्ढ 
जैसे बताया उसे भूछ गया । ये बहुत देरतक बेहोश बने १ 
रहे । सचमुच छोगोंने देखा कि इनकी नाड़ी बहुत ही री 
धीरे चल रही है। बहुत जगानेपर भी ये नहीं उठते हैं | 
सूचना इनके पिताको जाकर बालकोंने दी । पिता यह हु 
दौड़े आये और उन्होंने भी आकर इन्हें जगाया, किन्य तो 
नहीं जगे | तब तो पिताकों बड़ा भारी दुःख हुआ। जो व 
इनके पास रामरूपसे बैठा रुदन कर रहा था, उसे याद 
और उसने हनूमान्‌ बननेवाले लड़केको बुढाया | जब द्रव 
जी सक्षीवन छेकर आये और इन्हें वह खुँघायी गयी तर्बे ता 
मूर्व्छा भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकालसे ही माति-मतँ 
शासख्रीय छीछाओंका अभिनय किया करते थे । 
बढ़ने-छिखनेमें ये अपने सभी सायियोंसे सर्वश्रेष्ठ *" 
जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यन्त ही तीदण थी, प्रायः देखा गत 
पिताका ज्येष्ठ पुत्रके प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और मात 
सबसे छोटी सन्तान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो ४2०. 
युणेमे भी अद्वितीय ढी_ ये; इसी कारण ढाड़ाई ओई हर 
प्राणेसि भी.अधिक प्यार करते थे,। वे जहाँ भी कहीं री 
वहीं इन्हें साथ ले जाते ये, इनके बिना उन्हें कहीं जाना 
या अकेले बैठकर खाना-पीना अच्छा ही नहीं हुगता था। मा 
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गी इनके मनोहर मुखकमलको देखकर सदा आनन्दसागरमें 
बकियों। लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी. अवस्था बार्‌इ-तेरद 
रपकी हो गयी । 


हाड़ाई पण्डित बड़े साधु-मक्त थे। ग्रायः हमेशा ही कोई 
पापु-सन्त इनके घरपर बने रहते। ये भी यथाशक्ति जैसा 
धर्म रूखा-सूखा अन्न होता, उसके द्वारा श्रद्धापू्वक आगत साधु- 
सनन्‍्तोंका सत्कार किया करते ये । एक दिन एक संन्यासी 
आकर हाड़ाई पण्डितके यहाँ अतिथि हुए । पण्डितजीने श्रद्धा 
पूवेक उनका आतिथ्य किया । पद्मावतीदेवीने शुद्धताके साथ 
अपने हार्थोस्रे दाठ, चावल, पकौड़ी और कई ग्रकारके साग 
बनाये । पण्डितजीने भक्ति-भावसे सेन्यासीजीको मोजन कराया। 
इनके भक्तिमावकी देखकर संनन्‍्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए 
और दो-चार दिन पण्डितजीके ही यहाँ ठहर गये । पण्डितजी 
भी उनकी यथाशक्ति सेवा-शुश्रूषा करते रहे । संन्‍्यासी देखने- 
में बड़े ही रूपवान्‌ थे। उनके चेहरेसे एक अकारकी ज्योति 
हमेशा निकलती रहती थी! उनकी आकृति,मम्भीरता, सच्रिज्रता, 
' प्रवित्रता, तेजखिता और भगवद्धक्तिके भाव ग्रकट होते थे | 
! हाड़ाई पण्डितकी संन्यासीके ग्रति बड़ी श्रद्धा हो गयी । इस 
| अल्प बयसूके संन्यासीके अमावसे हाड़ाई पण्डित अत्यधिक प्रमा- 
| चान्व्ित हो गये | एक दिन शएकान्तमें संन्‍्यासीजीने हवाड़ाई 


६ पण्डितजीसे कद्दा---/पण्डितजी ! हम आपसे एक सिक्षा मांगते 
हैं, दोगे ? हक ६ 


लता 


छ० श्रीक्रीचेतन्य-चसरितावचली २ 


दीनता प्रकट करते हुए हाड़ाई पण्डितने कहा-- 
इस दीन-हीन कंगालके पास है ही क्या ! इधर-उधरसे जो $ 
मिऊ जाता है, उसीसे निर्याह् द्वोता है। आप देखते ही। 
मेरे घरमें ऐसी कौन-सी चीज है, जिसे मैं आपको मिक्षामें दे * 
जो कुछ उपस्थित है, उसमें ऐसी कोई मी चीज़ नहीं है 
आपके छिये अदेय हो सके। यदि आप शरीर मँगें। हे 
शरीरतक देनेको तैयार हूँ ।? 

संन्‍्यासीजीने कुछ गम्भीरताके साथ कद्दा--पहिं' 
तुम्दारे पास सब्र कुछ है, जो चीज़ मैं मॉगना चादता हैं। 
यह पार्थिव धन नहीं है | वह तो बहुत ही मूल्यवान्‌ वर ! 
उसे देनेमें तुम ज़रूर आनाकानी करोगे, क्योंकि वह व 
अत्यन्त ही प्रिय है ।? 

हाड़ाई पण्डितने कहा--'भगवन्‌ ! मैं ऐसा छुनता 
हूँ, कि प्राणीमात्रके लिये अपने आण ही सबसे अधिक # 

हैं, यदि आप मेरे प्राणोंकी भी भिक्षा मौँगें, तो मैं उन्हें 

' देनेके लिये तैयार हूँ [?” 

संन्यासीजीने कुछ देर ठहरकर कह्ा--भमैं तुम्हारे हर 
के भीतरके आणोंको नहीं चाहता, किन्तु बादरके 
याचना करता हूँ | तुम अपने प्राणोंसे भी प्यारे ज्येष्ठ पुतकी 
मुझे दे दो | मैं सभी तीर्योकी यात्रा करना चाहता हूँ । 
छिये एक सायीकी मुझे आवश्यकता है | तुम्हारा यह पृत्र 


नि्माईके माई मिताई छ्र्‌ 


और दोनद्वार है, इसका मी कल्याण होगा और मेरा भी काम 
चल जायगा ।* 


संन्यासीजीकी इस बातको घुनकर द्वाढ़ाई पण्डित छुल्न पड़ / 


गये उन्हें स्वप्न भी प्यान नहीं या, फि संन्यासी महाराय 
रेसी विलक्षण बस्तुकी याचना करेंगे । भछा, जिस पुत्रकी पिता 
, ग्राणॉसि भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन 
असम्मव-सा ही हो जानेवाल्य हो, उस पुत्रको यदि कोई सदा- 
के लिये मॉग बैठे तो उस पिताको कितना भारी दुःख होगा, 
इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेद्दी पिवा ही कर सकता है। 
।क्‍ अन्य पुरुषकी बुद्धिके बाहरकी बात है ) महाराज दशरयसे 
' विद्यामित्र-जैसे क्रोषी और तेजस्वी अद्मर्पिने कुछ दिनोके ही 
हछिये श्रीरामचन्द्रजीको माँगा भा ) धर्मेमे आस्था रखनेवाले महाराज 
यह जानते भी थे, कि महर्पिकी इच्छा-पूर्ति न करनेपर मेरे राज्य 
4 तथा परिवारकी सैर नहीं है । उन अमित तेजस्वी ब्रह्मर्पिके तप" 
# और प्रभावसे भी वे पृर्णरीत्या परिचित थे, उन्हें इस बातका 
4 मी इढ़ विश्वास था कि विश्वामित्रजीके साथमें रामचन्द्रजीका 
किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं दो सकता, फिर भी पुत्र-वात्सल्य- 
#के कारण विश्वामित्रजीकी इच्छा-पूर्ति करनेके लिये वे सदमत 
/ नहीं हुए और छत्यन्त दीनताके साथ ममतामें सने हुए वाक्योंसे 
| कहने छंगे--- 


दि आनतें प्रिय कंछु नाहों | सोड मुनि देउ निमिय एक 


कु 


२ श्रीक्षीचितन्य-चरितायली २ 
सब सखुत प्रीय प्रानकी माई। राम देत नहिं घन गुताईां 


जब भगवान्‌ वशिष्टने उन्हें समझाया, तब कहीं जाई 
उनका मोह भंग हुआ और वे महर्षिकी इच्छालुसार औरामचर्दती 
को उनके साथ वनमें भेजनेको राजी हुए । 


इधर द्वाड़ाई पण्डितकों उनकी धर्मनिष्ठाने समझा॥ 
उन्होंने सोचा--पत्रकों देनेमें भी दुःख सहना होगा बएः 
देनेमें भी अकल्याण है । संन्‍्यासी आ्रप देकर मेरा सरल 
कर सकते हैं | इसिये चाहे जो हो, पृत्रकों इन्हें दे ही 
चाहिये !” यह सोचकर ये पद्मावतीदेवीके पास गये और रे 
जाकर सभी बइृत्तान्त कद्दा । भला, जिसे निल्यानन्द-मैसे 
पुरुषकी माता होनेका सौभाग्य ग्राप्त हुआ है, बह अपने भरे 
विचलित कैसे हो सकती है? पुत्र-मोहके कारण वर्द » 
अपने धर्मको छोड़ सकती है ? सब कुछ घुनकर उसने धर 
साथ उत्तर दिया-'मैं तो आपके अधीन हूँ । जो आपकी इब्हाहै 
वही मेरी भी होगी, पुत्र-वियोगका दुःख असक्य होता है, ४ 
चतिव्रताओंके डिये पति-आज्ञा-उल्लंघनका दुःख उससे 
अधिक असक्य होता है, इसलिये आपकी जैसी इच्छा हो ५ 
मे सब अकारसे सहमत हूँ, जिससे धर्म छोप न हो वही की 
कीजिये ॥? ; 


पत्नीकी अनुमति पाकर हवाड़ाई पण्डितने अपने प्राणोंते मी 
घ्यारे प्रिय प॒त्रको रोते-रोते संन्‍्यासीके द्वार्थोमें सौंप दिया । ५ 
निष्ठ नित्यानन्दजीने भी इसमें कुछ मी आपत्ति नहीं की । 


निमाईके भाई निताई 5 


प्रसन्नतापूर्वक संन्‍्यासीके साथ द्वो डिये। उन्होंने पीछे फिरकर 
फिर अपने माता-पिता तथा कुट्ठग्वियोंकी ओर नहीं देखा । 


संन्यासीजीके साथ नित्यानन्दजीने भारतवर्षके प्रायः समी 
मुख्य-मुझ्य तीयोंकी यात्रा की । वे गया, काशी, अयाग, मथुरा, 
द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गजद्लोत्तरी, यमुनोत्तरी, रप्ननाथ, 
सेतुबनन्ध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीथोमें गये । इसी तीर्ययात्रा- 
श्रमणमें इनका श्रीमन्माधवेन्द्रयुरीके साथ साक्षात्कार हुआ और 
उनके द्वारा श्रीकृष्ण-भक्ति प्राप्त करके ये प्रेममें विहल हो गये । 
उनसे विदा होकर ये अजमें आये । इनके साथके संन्‍्यासी कहाँ 
रह गये, इसका कोई ठीक-ठीक पता नहीं चछता | 
ब्रजमें आनेपर इन्हें पता चला, कि नवद्वीपमें गौरचम्द उदय 
द्वोकर भपनी झुशीवछ किरणोंसे दोनों द्वी पक्षोमें निरन्तर मोह- 
ज्यालामें झुठ्सते हुए संसारी आणियोंको अपने श्रीकृष्ण-संकीर्तने- 
रूपी अमृतसे शीतलता प्रदान कर रहे हैं, इनका मन खतः ही 
आगौरचन्द्रके आलोकर्म पहुँचनेके लिये द्विकोरें मारने लगा। अब 
ये अधिक समयतक बअजमें नहीं रह सके और प्रयाग, काशी 
डोते हुए सीधे नवद्वीपमें पहुँच गये । 
नवद्वीप्मं जाकर अबधूत नित्यानन्द सीधे महाप्रमुके समीप 
नहीं गये । वे पण्डित नन्‍्दनाचार्यके घर जाकर ठहर ग्रे | इधर 
ग्रभुने तो अपनी दिव्यदृष्टिद्वारा पह्चिलि ही देख लिया था, कि 
नित्यानन्द नवद्वीप आ रहे हैं, इसीलिये उन्होंने खोज करनेके 
डिये मक्तोंकी भेजा। 


खेहाकर्षण 
दर्शने रुपशने बापि श्रवण भाषणेंडपि वा। 
यन्न द्ववत्यन्तरद्भ' स॒ स्नेह इति कध्यते॥. 
(सु० र० भाँ० ६२। ॥ 
सचमुच प्रेममें कितना भारी आकर्षण है ! आकाशमें + 
भगवानका इन्दु-मण्डल है और प्रृथ्बीपर सरित्पति सागर वि 
हैं। जिस दिन शर्वरीनाथ अपनी सम्पूर्ण कछाओंसे . 
मण्डल्में उदित होते हैं, उसी दिन अवनिपर मारे प्रेमके . 
उमड़ने छगता है । पद्माकर भगवान्‌ भुवन-भास्करसे कितनी हा 
पर रहते हैं, किन्तु उनके आकाशममें उदय दोते ही वे ४ 
उठते हैं, उनका मुकुर मन जो अबतक सूर्यदेवके है! 
संकुचित बना बैठा था, वह उनकी किरणोंका स्पर्श पाते 
आनन्दसे विकसित होकर लहराने लगता है| बादल में ह॥ 
_कह्दों गरजते हैं, किन्तु प्ृथ्वीपर श्रमण करनेवाले मय: ... करनेवाले मयूर 
# जिसके देखमेसे, जिसके शरीर-स्पर्शसे, जिसके गुण्णोंके का 
जिसके किसी प्रकारके भी भाषणसे मम्मे एुक प्रकारकी गरुवगु (बाहर नस है 
छगे, छुदय आप-से-आप दी पिधछने छगे सो समझ लेगा है 
व्दाँ स्नेहका आविभाव दो चुका है। समीषियोंने इस हंदयके पिवको 
सक्रियाको दी भ्रेम बताया है। 





स्नेद्दाकर्पण थ्ष 


इनकी घुमघुर ध्वनि घुनकर आनन्दर्में उन्मत्त होकर चिह्लाने 
पैर नाचने छगते हैं, यदि प्रेममें इतना अधिक आकर्षण न होता 
तो सचमुच इस संसारका अस्तित्व ही असम्मव हो जाता + 
संसारकी स्थिति ही एकमात्र ग्रेमके ही ऊपर निर्भर है। प्रेम 
ही ईखर है और ईइ्बर ही प्रेम है। प्रेम ही प्राणियोंको भाँति- 
भाँतिक नाच नचा रहा है | हृदयका विश्राम-स्थान प्रेम ही है । 
खच्छ हृदयमें जब ग्रेमका सच्चा खरूप प्रकट होता है, तभी 
[दयमें शान्ति होती है। हृदयमें प्रेमका प्राकव्य हो जानेपर कोई 
बैपय अक्षेय नहीं रह जाता, आगे-पीछेकी सभी बातें अत्यक्ष 
दीखने लगती हैं। फिर चर-अचरमें जहाँ भी ग्रेम दृष्टि-गोचर 
शेता है वहीं हृदय जआप-से-आप दौड़कर चला जाता है | अदा, 
जिन्होंने प्रेम-पीयूपकी पान कर लिया है, जो ग्रेमासवका पान 
करके पायछ बन गये हैं, उन प्रेमियोंके पाद-पद्मोमे पहुँचनेपर 
हृदयमें कितनी अधिक शान्ति उत्पन्न होती है, उसे तो वे ही 
प्रेमी मक्त अनुभव कर सकते हैं,जिन्हें प्रभुके ्रेम-प्रसादकी पूर्ण- 
रीत्या प्राप्ति द्वो चुकी दे । 

नित्यानन्द प्रमु ग्रेमके ही आकर्षणसे आकर्षित होकर नव- 
द्वीप आये थे, इधर इस बातका पता प्रमुके हृदयको बेतारके तार- 
“द्वारा पहिले ही छग चुका था । उन्होंने उसी दिन भक्तोंको नव- 
(दीपमे अवधूंत नित्यानन्दको खोजनेके लिये मेजा | नंवद्गीप कोई 
(छोटा-मीठा गाँव तो या ही नहीं, जिसमेंसे वे झट :" .... ..< 
#खोज छाते, फिर नित्यानन्दजीसे कोई परिचित भी नहीं था, 


हि श्रीध्रीचितन्य-चरितावली २ 


उन्हें देखते ही पह्चिचान ठेता | श्रीवास॒पण्डित तथा इ्िए 
दिनभर उन नवीन थाये हुए मद्ापुरुपकी खोज करते रहे, हिट 
उन्हें इनका पता नहीं चछा, अन्तमें निराश होकर वे 
पास छौट आये और आकर कहने डगे---'प्रमो ! हमने बाप 
आज्ञानुसार नवद्वीपके मुहल्ले-मुहल्ेमें जाकर उन महाएुरर 
खोज की, सब्र ग्रकारके मलुप्योंके घरोंमें जाकर देखा, कि 
उनका कुछ भी पता नहीं चला । अब जैसी आज्ञा हो, वैसी | 
करें। जहाँ बतायें वहीं जायेँ |! 

इन छोगेंके मुखसे इस बातको सुनकर ग्रभ्न॒ ढ० मद 
और सबकी ओर देखते हुए वोले---.'मुझे रात्रिमें सवार हगी 
कि वे मह्यपुरुष जरूर यहाँ आ गये हैं. और छोगोंसे मेरे * 
का पता पूछ रहे हैं | अच्छा एक काम करो, हम सभी हे 
मिलकर उन्हें दूँढ़ने चर्छे !! यह कहकर अभु उसी समय उ 
चंऊक दिये। उनके पीछे गदाधर, श्रीवासादि भक्तगर्ण भी 
'छिये | प्रभु उठकर सीधे पं० नन्‍्दनाचार्यके घरकी ओर | 
पड़े | आचार्यके घर पहुँचनेपर भक्तोंने देखा, कि एक दि 
कान्तियुक्त महापुरुष अपने अमित तेजसे सम्पूर्ण 
आडोकमय बनाये हुए पद्मासनसे विराजमान हैं। उनकें डा 
मण्डडकी तेजोमय किरणोंमें औष्पके प्रमाकरकी किरण”ंकी 
अखर प्रचण्डता नहीं थी, किन्तु शरदू-चन्द्रकी उन किए" 
समान शीतलता, शान्तता और मनोहस्ता मिली हुई थी। गौज| 
सभक्तोंके सद्तित उन मद्धापुरुषकी चरण-वन्दना .की और * 
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ओर चुपचाप बैठ गये । किसीने किसीसे कुछ भी बातचीत नहीं 
की। नित्यानन्द प्रभु अनिमेष-दृष्टिसे गौराहके मुख-चन्द्रकीः 
ओर निहार रहे थे। भक्तोंने देखा, उनकी पढकोंका गिरना 
एकदम बन्द हो गया है। सभी स्थिर्मावसे मन्त्रमुग्धकी 
मऔँति नित्यानन्द प्रभ्की ओर देख रहे थे | अभुने अपने मनमें 
प्तोचा-“भक्तोको नित्यानन्दज्ीकी महिमा दिखानी चाहिये | इस्हें. 
कोई प्रेम-प्रसंग सुनाना चाहिये, जिसके श्रवणसे इनके शरीरमे 
सात्तिक भावोंका उद्दीपन हो । इनके भावोंके उदय द्वोनेसे ही 
भक्त इनके मनोगत भावोंको समझ सकेंगे ।' यह सोचकर अमुनेः 
श्रीवास पण्डितको कोई स्तुति-इछोक पढ़नेके लिये घीरेसे संकेत 
किया । प्रभुके मनोगत भावकों समझकर श्रीवास इस छोकको 
पढ़ने छंगे- 
बहांपी् नट्वस्वपु: कर्णयोः. कर्णिकारं 
बिश्रद्धासः कनककपिशं चेजयन्तीश मालाम्‌ | 
रन्धान्वेणोरधरखुधया पूरयन्गोपबृन्दे- 
चृल्दारण्य स्थपद्रमर्ण प्राविशद्वीतकीर्तिः ॥ 
हि ( श्रीमद्भा० १०१२१ । ६ 9 
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके इस छोकमें .कितना माघुर्य 
है, इसे तो संस्क्रत साहित्यामुरागी सहदय रसिक भक्त ही. अनुभव 
' कर सकते हैं | इसका भाव राब्दोंमें व्यक्त किया ही नहीं जा 
| सकता | ब्रजमण्दलके मक्तमण तो इसी छोकको श्रीमद्भामबतके 
॥। प्रचारमें मूठ कारण "बताते हैं । बात यह थी, कि भगवान्‌ 


हू 
] 


हि 


८ श्रीध्रीचितन्य-चरितायली २ 


झुकदेवनी तो वाल्यकाल्से द्वी विरक्त ये, थे अपने पिता छ 
व्यासदेवजीके पास न आकर घोर जंग्ोंमें दी अवधूद 
विचरण करते थे। ब्यासदेवने उसी समय - ४५४ 
रचना की थी, उनकी इच्छा थी कि झुकदेवजी हें ४ 
किन्तु थे जितनी देरमें गौ दुद्दी जा सकती है, उतनी 
अधिक कहीं ठहरते द्वी नहीं ये ! फ़िर अठारद हजार छोकः 
ओमद्वागत्रतको वे किस प्रकार पढ़ सकते थे, इसलिये ९५पक* 
की इच्छा मनकी मनहींमें रह गयी । 

ब्यासदेवजीके शिष्य उस धोर जंगढमें समिधा, कु 
कऋूछ फल लेने जाया करते थे, एक दिन उन्हें इस वीहड़ वर्ना ५ 
व्याप्र मिला, व्याप्रको देखकर वे लोग डर गये और आकर भा 
व्यासदेवसे कहने छगे--'गुरुदेव! अब हम घोर जेगलमें न ४" 
करेंगे, आज हमें व्याप्र मिछा था, उसे देखकर हम सकेगी 
भयभीत हो गये |? ह॒ 

शिष्योके सखसे ऐसी बात छनकर भगवान्‌ व्यासदेव 
मुस्कुराये और थोड़ी देर सोचकर बोले-व्याप्रसे तुमझेगर क् 
'भय ही किस बातका द्वै ? हम तुम्हें एक ऐसा मन्त्र बता है! 
कि उसके प्रमावसे कोई भी हिंसक जन्‍्तु तुम्दारे पास न 
फटक सकेगा !” शिष्पोंने गुरुदेवके दाक्यपर विश्वास किया 
दूसरे दिन स्ान-सन्ध्यासे निवत्त होकर ह्वाथ जोड़े हुए वे 
समीप आये और हिंसक जन्तु-निवारक मन्त्रकी जिज्ञासा वी 
मगवान्‌ व्यासदेवने यही “बह्ापी्ड नटवरवपु:” वाला 


स्नैहाकर्पण 98 


,बता दिया । शिष्योंने श्रद्धामक्तिसद्चित इसे कण्ठस्थ कर लिया 
प्रौर सभी साथ मिलकर जब-जब जंगलकों जाते तबन्तब इस 
छोकको मिलकर खरके साथ पढ़ते | उनके सुमधुर गानसे नीरब 
और निर्जन जंगल शूँजने छगता और चिरकाठतक उसमें इस 
छोककी प्रतिध्यनि छुनायी पड़ती । एक दिन अवधघूत-शिरोमणि 
प्रीशुकदेवजी घूमते-फिरते उघर आ निकढे | उन्होंने जब इस 
छोकको सुना तो वे मुग्घ हो गये । शिष्येसि जाकर पूछा--तुम- 
लोगोंने यह छोक कहाँ सीखा ” शिपष्योंने नम्नतापूर्वक उत्तर 
दिया-हमारे कुलपति भगवान्‌ व्यासदेवने ही हमें इस मन्त्रका 
उपदेश दिया है। इसके प्रभावसे हिंसक जन्तु पास नहीं आ 
सकते । भगवान्‌ शुकदेवजी इस छोकके मीतर जो छिपा हुआ 
अनन्त और अमर वनानेबाद्या रस भरा हुआ था, उसे पान 
करके पागल-से हो गये। वे अपने अवधूतपनेके सभी आचरणोंको 
मुछझकर दौड़े-दौड़े भगवान्‌ व्यासदेवके समीप पहुँचे और उस 
/लोकको पढ़ानेकी प्रार्थना की | अपने विरक्त परमहंस पृत्रकों 
(इस भौँति अममें पागठ देखकर पिताकी असन्नताका बारापार ' 
(दी रहा। थे शुकदेवजीकों एकान्तर्मे छे गये और घीरेसे कहने 
/ छंगे--बेठा ! मैंने इसी प्कारंक अठरद इजार छोकोंकी परमहंस- 
॥ संद्िता ही चनायी ढै, तुम उसका अध्ययन करो ॥! 


| इन्होंने आग्रह करते हुए कहा-नहीं पिताजी ! हमें तो 
जिस, बद्दी एक छोक बता दीजिये |”, भगवान्‌ व्यासदेवने इन्हें 
न 5, 
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वही छोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे काठस * 
लिया | अब तो ये घूमते हुए उसी छोककों सदा पढ़ने हो' 
श्रीक्ृष्णप्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है, कि इसका जिसे हर 
भी चसका छग गया, फिर वह कमी त्याग नहीं सकता। रे 
यदि फिर उसे छोड़ना भी चाद्दे तो वह स्वयं उसे पकई 
है । शुकदेवजीको भी उस मधुमय मनोज्ञ मदिराका # 
लग गया, फिर थे अपने अवधूतपनेके आम्रहको हो 
श्रीमद्भागवत॒के पठनमें संल्म हो गये और पितासे उसे सा 
पढ़कर ही वहाँसे उठे | तमी तो भगवान्‌ व्यासंदेवजी कहर 


आत्मारामाश्य मुनयो निम्न न्‍्था अप्युरुकमे। 
कुर्वन्ल्यहैतुकों. भक्तिमित्थंमूतशुणो.. दि ॥ 
८्‌ श्रीमज्भागवर्त) 
भगवानके ग़ुणोंमें यही तो एक बड़ी भारी विशेपत। 
कि जिनकी हृदय-प्रन्‍्यि खुल गयी है, जिनके सर्व संगर्ष 
जड़मूछसे छेदन हो गया है और जिनके सम्पूर्ण कम न # 
हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी उन गुणोमे अहैतकी_ 
करते हैं | क्‍यों न हो, वे तो रसराज हैं. न! 'प्रेमसित्क | 
हुएको किसीने आजतक उछठ्ते देखा ही नहीं ।! 


जिस छोकका इतना भारी महत्व है उसका मांव भी ई 
लीजिये | गौएँ चराने मेरे नन्‍्हें-से गोपाल वृन्दावनकी और ५ 
रद्दे दें । सायमें वे द्वी पुराने ग्वाल-बाल हैं, उन्हें आज * 3 
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क्या सूझी दै, कि वे कलुआकी कमनीय कीर्तिका निरन्तर बखान 
करते हुए जा रहे हैं | सभी अपने कोमछ कण्ठोंसे श्रीकृष्णा - 
ध्यशोगान कर रहे हैं । इधर ये अपनी मुरलीकी तानमें ही मस्त हैं, 
हदें. दीन-दुनिया किसीका भी पता नहीं | अदा | उस समयकी 
हनकी छवि कितनी छुन्दर है--- 


क्‍ 


“सम्पूर्ण शरीरकी गठन एक छुन्दर नटके समान बड़ी ही 
४ मनोहर और चिक्ताकर्षक है। सिरपर मीरमुकुट विराजमान है । 
कानोमें बड़े-बड़े कनेरके पुष्प छगा रखे हैं, कनकके समान 
जिसकी युति है, ऐसा पौताम्बर घुन्दर शरीरपर फद्दरा रह्य है, 
गलेगें बैजयन्तीमएछा पड़ी हुई दे । कुछ शाँखोंकी भक्कुदियोंक्रि 
(चढ़ाये हुए, ठेढ़े द्लोकर बंशीके छिद्दोंको अपने अधरापृतसे पूर्ण 
|करनेमें तत्पर हैं। उन छिद्दोमिंसे विश्वविमोद्दिती प्वनि सुनायी पढ़ 
(रही है। पीछे-पीछे ग्वाडबाछ बशोदानन्दनका यशोगान करते हुए 
(जा रहे हैं, इस प्रकारंके मुरठीमनोहर अपनी पद-रजंसे वृन्दावनक्री 
(मिको पावन बनाते हुए त्रजमे प्रवेश कर रहे हैं |? 


$ . जगतको उन्मादी बनानेवाढे इस भावको सुनकर जब 

/अवधूतशिरोमणि झुकदेबजी भी प्रेममें पायठ बन गये, तब फिर मरा 
हमारे सहृदय अवधूत नित्यानन्द अपनी अ्रकृतिम कैसे रह 

के थे ! श्रीवास पण्डितके मुखसे इस छोकको छुनते ही * 
मूर्छित द्वोक्तर पृथ्वीपर गिर पड़े | इनके मूदित होते ही *: 


कस । शा ये अ० आ 
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पढ़नेपर नित्यानन्द प्रशु जोरोंसे हुंकार देने छगे | उनके के 
नेन्नोंसे अविरल अश्रु व रहे थे, शरीरंके सभी रोम बिल्कुल 
हो गये । पसीनेसे शरीर भीग यगया। वें प्रेम उन्मादँ 
भाँति जत्य करने लगे । अमुने नित्यानन्दको गछेसे ठग मिं 
और दोनों महापुरुष परस्परमें एक दूसरेको आलिन्नन करनेही 
नित्यानन्द प्रेममें वेखुध-से प्रतीत होते थे, उनके पैर कही 
कहीं पड़ते ये, जोरसे 'हा कृष्ण | हो कृष्ण ? कहकर वे रद * 
रहे थे । रुदन करते-करते बीचमें जोरोंकी . इंकार कह 
इनकी इंकारको छुनकर उपस्थित भक्त भी -यर-यर बाँपने 
सभी काठकी एतलीकी माँति स्थिरमावसे, खुफचाए से", 
इसी बीच बेहोश होकर निताई अपने भाई निमाईवी 
गिर पड़े । प्रम॒ने नित्यानन्दके मस्तकपर अपना कोम6 
कमछ फिराया । उसके स्पर्शमात्रसे नित्यानन्दजीकों परी 
अतीत हुआ, थे कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए । लित्यानन्दक 
अक्वतिस्थ देखकर प्रभु दीनमावसे कहने छगे--'ओपाद [7 
दम सभी छोग आपकी पद-घूलिको मस्तकपर चढ़ाकरी 
कऊत्य हुए । आपने अपने दर्शनसे हमें बड़मागी बना हि | 
प्रभो ! आप-जैसे अवधूत्तोंके द्शन भछा, हमारे-मैसे से 
परुषोको दो ही कैसे सकते हैं ? द्वम तो गृहरूपी 
 अण्ड्क दें, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते | भी 
मद्दापुरुप हमारे ऊपर अददैतुकी कृपा करके ख़यय ही १ 7 
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हमें दर्शन देने आ जाते हैं, इससे बढ़कर हमारा और क्या 
सौभाग्य हो सकता है !? 
प्रभुकी इस अेममय वाणीको झुनकर अधीरताके साथ 
तिताईने कद्धा--हमने श्रीकृष्णे दर्शनकके निमित्त देश- 
विदेशोंकी यात्रा की, सभी मुख्य-मुख्य पुण्यस्थानों और तीथोंमें 
'गये। सभी बड़े-बड़े देवाल्योंको देखा, जो-जी श्रेष्ठ और 
'सात्विक देवस्थान समझे जाते हैं, उन सबके दशन किये 
किन्त वहाँ केवल स्थानेंके ही दर्शन हुए | उन स्थानोंके 
सिंहासनोंकी हमने खाढी ही पाया | मक्तोंसे हमने पूछा---इन 
/स्थानेसि भगवान्‌ कहां चले गये ! मेरे इस प्रश्नकी सुनकर 
/बहुत-से तो चकित रद्द गये, बहुत-से खुप हो गये, बहतोंने मुझे 
4पागछ समझा। मेरे बहुत तछाश करनेपर एक भक्तने पता दिया 
(कि भगवान्‌ नवद्वीपमें प्रकट होकर श्रीकृष्ण-संकीतनका प्रचार कर 
,/दे हैं. । तुम उन्हींकी शरणमें जाओ, तभी तुम्हें शान्तिकी प्राप्त 
में सकेगी । इसीलिये में नवद्वीप आया हूँ। दयाडु श्रीकृष्णने 
उप करके खय॑ ही मुझे दर्शन दिये (| अब वे मुझे अपनी 
ग़रणमें छेते हैं. या नहीं इस बातको वे जानें |! इतना कहकर 
फेर नित्यानन्द-अभु गैराज्नकी गोदीमें छुढ़क पड़े । मानो उन्होंने 
अपना सर्वस्वर गौराज्ञको अरपण कर दिया हो। 
अमुने धीरे-धीरे इन्हें उठाया और नम्नताके साथ कहने 
छगे---आप स्व ईख़र हैं, आपके शरीरमें समी इख़रताके 
चिद्द प्रकट होते ढैं, मुझे भुछनेके लिये आप मेरी ऐसी स्तुति 
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कर रहे हैं । ये सब गुण तो आपमें ही वियमान कै हे 
साधारण जीव हैं। आपकी कृपाके भिखारी हैं ।! 


इन वार्तोंकी भक्त मन्त्रमुग्धकी भाँति खुफचापर 
बैठे हुए आश्चर्यके साथ सुन रहे ये | मुरारी गुप्तने धी 
ओवाससे पूछा--इन दोनोंकी बातोंते प्रता द्वी नहीं हे 
इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ! घीरेद्ी-बीरे मी 
पण्डितने कद्धा--“किसीने शिवजीसे जाकर पूछा कि मी 
पिता कौन हैं ? इसपर शिवजीने उत्तर दिया-“ 
मंगवान्‌ ! उसीने जाकर त्रिष्णु भगवानसे पूछा कि-“आपकेी 
कौन दें ?” हँसते हुए विष्णुजीने कह्म--(देवाधिदेव अंग 
जी ही हमारे पिता हैं। इस अकार इनकी छीला ये ही 
सकते हैं, दूसरा कोई क्या समझे ? 


नन्‍्दनाचार्य इन समी लीलाओंकों आश्र्यके सप 
रहे थे, उनका घर प्रेमका सागर बना हुआ था, जिसमे करे 
दिखेरें मार रही थीं । कठुणकन्दन और रुदनकी हँस 
पिधछानेवाली ध्यनियोसे उनका घर गूँज रहा था। देख 
महापुरुष खुपचाए पर्यन्ती सापामें न जाने क्या-क्या वे * 
रहे ये, इसका मर्म वे द्वी दोनों समझ सकते थे | यैखरी बा 
को बोलनेबाले अन्य साधारण वोगोंकी बुद्धिके बादसी 
बाते थीं | 


व्यासपूजा 
ये यथा मां प्रपचन्ते तोस्तेव भजास्यहम्‌। 
मम घत्मीलुवतन्ते ममुष्याः पार्थ सर्वशःा&छ 
(सीता ४ ! १९) 
प्रेमका पथ कितना व्यापक है, उसमें सन्देश, छल, बच्चना, 
बनाबटके लिये तो स्थान ही नहीं। प्रेममें पाव्नापात्रका भेद- 
भाव नहीं । उसमें जाति, वर्ण, कुछ, गोत्र तथा सजीब- 
निर्जीबका विचार नहीं किया जाता, इसीलिये आयः | 
छओोगेंकि मु्खीसे सुना जाता है कि 'प्रेम अन्‍्धा द्वोता है।” 
ऐसा कहनेवाले स्वयं भ्रममें हैं | प्रेम अन्धा नहीं है, असलमें 
प्रेमके अतिरिक्त अन्य सभी अन्धे हैं । प्रेम ही एक ऐसा 
अमोघ बाण दै, कि जिसका डक्य कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका 
निशान सदा ही ठीक ही लक्ष्यपर बैठता है। “अपना” कहीं 
भी छिपा हो, प्रेम उसे व्ींसे खोज निकालेगा | इसीलिये तो 
कह्ठा दै--- , 
'तिनका तिनकेसे मिला, तिनका तिनके पास।? 
!।... विश्वाल हिन्दू-धर्मने प्रेमकी सर्वव्यापकताको ही लक्ष्य करके 
| तो उपासनाकी कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है । तुम्दें 
|. # श्रीमगवान्‌ थज्जु नक प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं-'दे अजुन ! 
! जो भक्त झुके जिस भावसे भजता है, मैं मी उसका उसी भावसे भजन 


| करता हूँ । किसी भी रास्तेसे क्यों न थाओ, अन्तर्मे सब धूस-फिरकर 


सेरे दी पास झा जाते हैं । ( क्योंकि समी प्राणियोंका एकमात्र धाक्षिरं+ 
स्पान मैं ही हू ) हब 


का 
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जिससे प्रेम हो, त॒ग्द्ारा अन्तःकरण जिसे खीकार कार 
उसीकी भक्तिभावसे पूजा-अर्चा करो और उसीका निलतर थीं 
* क्षरते रहो, तुम अन्तमें प्रेमतक पहुँच जाओगे । अपना उरी 
कोई एक निश्चय कर छो । अपने हृदयमें कितती भी एक हरि 
बैठा छो। बस, तुम्हारा बेड़ा पार है । पत्नी पतिमें ही मगवदलवा 
करके उसका घ्यान करे, शिष्य गुरुकों दी साक्षात्‌ पूरी 
साकार स्वरूप मानकर उसकी बन्दना करे, इन समीकी * 
अन्त एक ही होगा, सभी अपने अन्तिम अमीशतक हि 
सकेंगे । सभीको अपनी-अपनी भावनाके अजुसार ग्रथु-पद रा 
अथवा मुक्ति मिलेगी। सभीके ढुःखोंका अत्यन्तामाव हो जावग। 
तो सचेतन साकार बस्त॒के प्रति प्रेम करनेकी पद्धति है, हिई: 
तो यहाँतक माना गया है कि पत्थर, मिट्टी, घातु अथवा 
भी प्रकारकी मूर्ति बनाकर उसीमें ईश्वर-बुद्धिसे पूजन करोगे 
तुम्हें झुद्ध--विश्ुद्ध प्रेमकी ही प्राप्ति होगी। किन्त इसमें दम” 
बनावट न होनी चाहिये । अपने हृदयको ठटोल छो कि 
प्रति हमारा पूर्ण अजुराग है या नहीं, यद्दि किसीके भी डी 
तुम्हारा पूर्ण ग्रेम हो चुका तो बस, तुम्हारा कल्याण ही है 
तुम्हारा सर्वस्व तो वही है | 

नित्यानन्दप्रसु बारह-सेरइ वर्षकी अल्प बयसूमें ही * 
छोड़कर चले आये ये | छगमग बीस वर्षोतिक ये तीथोंमें मम के 
रहे, इनके साथी संन्‍्यासीजी इन्हें छोड़कर कहाँ चछे गये। 
कुछ भी पता नहीं चलता, किन्द्र इतना अनुमान अवश्य ढगॉ 


व्यासपूजा द्छे 


जा सकता है कि उन महात्माके लिये इनके हृदयमें कोई विशेष 
स्थान न बन सका । उनमें इनका गुरुभाव नहीं हुआ | बीस 
वर्षोतक इधर-उधर घूमते रहे, किन्तु जिस ग्रेमीके लिये इनका 
हृदय छठपटा रहा या, वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला | महा- 
प्रमु गौराज्ञका नाम छुनते ही इनके हृदय-सागरमें हिलेरें-सी 
उठने लगीं | गौरके दर्शनोंके लिये मन ब्याकुल ह्वो उठा । 
इसीलिये ये नवद्वीपकी ओर चल पड़े । आज नन्‍्दनाचार्यके घर 
गौरने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिये। इनके दशनमात्रसे ही इनकी 
चिरकाठकी मनोकामना पूर्ण हो गयी । जिसके लिये ये व्याकुल 
होकर 'देश-विदेशोंमें मारे-मारे फिर रहे थे, चद्द वस्तु आज स्वर 
ही इन्हें प्राप्त हो गयी । ये स्वयं संन्‍्यासी थे, गौराज्ञ अमीत्वे 
गहस्थीर्म ही थे | गौराज्ससे ये अवस्थामें भी दस-ग्यारद् वर्ष बड़ , 
ये, किन्तु प्रेममें तो छोटे-बड़े या उच्च-नीचका विचार होता ही 
नहीं, इन्होंने सर्वतोभावेन गौराज्ञको आत्मसमपंण कर दिया | 
गौराइने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। 
नन्दनाचार्यके घरसे नित्यानन्दजीको साथ लेकर गौराह्ना 
भक्तों सहित श्रीवास पण्डितके धर पहुँचे ।' वहाँ पहुँचते ही 
संकीतेन आरम्भ हो गया | समी भक्त नित्यानन्दजीके,आगमनके 
उछासमें नूतन उत्साहके साथ भावावेशमें आकर जोरोंसे कीतेन 
करने छगे। भक्त प्रेममें विहछ होकर कमी तो नाचते, कभी गाते 
और कभी जोरोंसे 'दरि बोल” 'हरि बोल” की तुमुल घनि करते। 
आजके कीतनमे बड़ा ही आनन्द आने लगा, मानो समी&मक्त 
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अमर्मे बेछुध होकर अपने आपेको बिलकुल भूल गये हों | अव्क 

. गौराज्ञ शान्त थे, अब उनसे भी न रहा गया, वे भी मक्तोंके साई 
मिलकर शरीरकी छुधि मु्यकर जोरोंसे हरि-घ्वनि करने ठगे। रहा 
प्रभु नित्यानन्दजीके दोनों हार्थोको पकड़कर आनन्दसे मृत्य करते 

थे | नित्यानन्दजी भी काठकी पतलीकी भाँति महाग्रभुके हशारि 
साथ नाच रहे ये । अह्य, उस समयकी छबिका वर्णन कौन की 
सकता है ! भक्तइन्द मन्त्रमुग्धकी भाँति इन दोनों महापुरुषोंक! 
जृत्य देख रहे थे । पखाबजवाल्य पखाबज न बजा सका | जो मत 
मजीरे बजा रहे थे उनके हार्थोमेंसे खतः ही मजीरे गिर पढ़े। 
पभी वार्थोका बजना बन्द हो गया । भक्त जड़-मूर्तिकी माँति 
चाप खड़े निमाई और निताईके जत्यके माधुर्यका निरतर 
/बसे पान कर रहे ये । उत्य करते-करते निमाईने निताईका 

“ आडिन्लनन किया | आलिस्नन पाते ही निताई बेहोश द्वीकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े, साथ ढी निमाई भी चेतनाशून्य-से वन गये। 
क्षणमरके पश्चात्‌ मद्दप्रमु जोरोंके साथ उठकर खड़े हो 


गये और जल्दीसे भगवानके आसनपर जा बैठे | अब उनके 
झरीरमें वछरामजीका-सा आवेश प्रतीत होने छगा | उसी भावा- 


चेशमें वे 'वारुणी! 'बारुणी! कहकर जोरोंसे चिल्ठाने छगे। 
_. द्वाय जोड़े हुए श्रीवास पण्डितने. --प्रमो [ जिस वादणी' 
की आप दू ह »,... भापके ही पस है.। .' 
आप जिसके , से 
पागठ बन 


व्यासपूजा <& 
ढ़ 


अमुके भावावेशकों कम करनेके निमित्त एक भक्तने शीशीमें 
गंगाजल भरकर प्रमुको दिया । गंगाजल पान करके प्रभु कुछ- 
कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानन्दजीको भी अपने हाथों- 
से उठाया | 
इस प्रकार सभी भक्तोंने उस दिन संकीर्तनमें बड़े ही 
आनन्दका अनुभव किया | इन दोनों भाइयोंके उत्यका छुख 
सभी भक्तोनि खूब ही छूठा । श्रीवास पण्डितके घर ही नित्या- 
न्‍द-प्रमुका निवास-स्थान स्थिर किया गया। प्रभु अपने साथ 
ही निताईको अपने घर लिवा ले गये और शचीमातासे जाकर 
'कद्दा--अम्मा | देख, यह तेरा विश्वरूप छौट आया। तू 
उनके लिये बहुत रोया करती थी !! मातामे उस दिन सचमुच 
ही मित्यानन्द-प्रभुमें विश्रूपके द्वी रूपका अनुभव किया और, 
<न्‍्हें अन्ततक उसी भावसे प्यार करती रहीं । वे निताई और 
“निमाई दोर्नोंको ही समानरूपसे पुत्रकी भाँति प्यार करती थीं। 
एक दिन मकहाप्रमुने नित्यानन्दजीका प्रेमसे द्वाथ पकड़े 
हुए पूछा--“श्रीपाद | कल गुरुपूर्णिमा है, व्यासपूजनके 
निमित्त कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा ? 
नित्यानन्द-प्रमुने श्रीवास पण्डितके पूजा-गृहकी झौर 
संकेत करते हुए कहद्दा---'क्या इस स्थानमें व्यासपूजन नहीं 
हो सकता ?? 
इँसते हुए गौराज्नने कद्दा--'हाँ, ठीक तो है, आचार्य तो 
श्रीवास पण्डित ही हैं, इन्हींका तो पूजन करना है। बस, ठीक 


+े 


) 
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रहा, अब पण्डितजी ही सब्र सामग्री जुठावेंगे । इन्हींपर पूजके 
उत्सवका सम्पूर्ण मार रहा !? 

प्रसन्नता प्रकट करते हुए पण्डित श्रीवासजीने कहां-: 
'भारकी क्या वात है, पूजनकी सामग्री घरमें उपस्थित है | केंटा 
आम्र, पछव, पुष्प, फल और समिधादि आवश्यकीय वर्स्र 
आज ही मैँँगवा ली जायँगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता हो, उन्हें आप बता दें ? 

प्रभुने कहा---'अब इम क्‍या बतावें, आप खर्य॑ आचार्य 


हैं, सब समझन-बूझकर जुटा छीजियेगा। चलिये बहुत सर्मो 
व्यतीत हो गया, अब गंगा-ल्लान कर आर्वे |! 


इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी मत 


५ /निमाई और निताईके सहित गंगाल्लानके निमित्त चर दिंये। 


| 


डे 


नित्यानन्दजीका खभाव विलकुक छोटे बालकोंका-सा था। 

कुदक-कुदककर रास्तेमें चलते । गंगाजीमें घुस गये ते, फिर 
निकलना ' सीखे ही नहीं, धण्ठों जछमें ही गोते छुगाते रहते | 
कभी उल्टे द्वोकर बहुत दूरतक प्रवाहमें ही वहते चले जाते। 
सब भक्तोंके सहित वे भी ल्लान करने छगे। सहसा उसी सभा 
एके नाक इन्हें जलमें दिखायी दिया। जल्दीसे आप उसे ही पकड़ने 
के लिये दौड़े। यह देखकर श्रीवास पण्डित हाय-हाय करके चिल्ला 
लगे, किन्तु ये किसीकी कब सुननेवाले ये, आगे बढ़े द्वी चले जाते 
ये | जब श्रीवासके कहमेसे खयं गौराज्नने इन्हें आवाज दी; वीं 
-“* जाकर ये छौटे । इनके सभी काम अजीब ही होते थे, इससे 
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पहिछी ही रात्रिमें इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दण्ड-कमण्डड 

आदि सभीकों तोड़-फोड़ डाला । प्रभुने इसका कारण पूछा तो 
चुप हो गये । तब प्रमुने उन्हें बढ़े आदरसे बीन-बीनकर 
गाजीमें प्रवाद्चित कर दिया । 


व्यासपूर्णिमके दिन सभी भक्त खान, सन्ध्या-वन्दन करके 
गीवास पण्डितके घर आये | पण्डितजीने आज अपने पूजा-गृह- 
रे खूब सजा रखा था। स्थान-स्थानपर बन्दनवार बँघे हुए थे। 
7रुपर कदली-स्तम्म बड़े ही मले मादम पड़ते थे । सम्पूर्ण घर 
शैके गोबरसे छिपा हुआ था, उसपर एक झुन्दर बिछीना बिछा 
ग, सभी भक्त आकर व्यासपीठके सम्मुख बैठ गये | एक 
#चे स्थानपर छोटी-सी चौकी रखकर उसपर व्यासपीठ बनायी 
(६ थी, ब्यासजीकी सुन्दर मूर्ति उसपर विराजमान थी। सामने 
[लकी सभी सामग्री रखी थी, कई थाढोमें सुन्दर अमनिया 
कस हुए फल रखे ये, एक ओर धरकी बनी हुई पिठाइयाँ रखी 
सी | एक थालीमें अक्षत, धूप, दीप, नेवेच, ताम्बूछ, पूगीफल, 
#प्यमाका तथा अन्य सभी पूजनकी सामग्री खुशोमित हो रही 
४) | पीठके दायीं ओर आचार्यका आसन बिछा हुआ था। भक्तों- 
5 आम्रद करनेपर पूजाकी पद्धतिकों हाथमें लिये हुए श्रीवास 
#डत आचार्यके आसनपर विराजमान हुए | भक्तोंने विधिवत 
बिएसजीका पूजन किया | अब नित्यानन्द-प्रभुकी बारी आायी। 
है श्रीवासजीके कहनेसे पूजा करने छंगे । श्रीवास पण्डितमे एक 
(*व्दर-सी माला नित्यानन्दजीके हायमें देते हुए कहा---'श्रीपार्द ! 


हि 
( 
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ग बड़ी ही भली माद्ठम पड़ने छगी। सभी भक्त आननन्‍दमें 
घ-से हो गये । प्रमु कुछ छजित-से हो गये ) नित्यानन्दजी 
में विभोर होनेके कारण मूछित होकर गिर पड़े | अदा, प्रेम 
तो ऐसा हो, अपने प्रियपात्रमें ही सभी देवी-देवता भौर 
वका दर्शन हो जाय । गौरात्षको दी सर्वस्व समझनेवाले 
ताईका उनके ग्रति ऐसा ही भाव था । उनका मनोगत भात्र या-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेच बन्धुश्व सखा त्वमेव 
स्वम्ेच विद्या द्रधिएं त्वमेय त्वमेद सर्द मप्र देखदेय॥ 
गौराज्ञ ही उनके स्वस्थ ये। उनकी भावनाके अनुसार 
नें प्रत्यक्ष फछ भी प्राप्त हो गया । उनके सामनेसे गौराज्नकी 
ह नित्यकी मानुपिक मूर्ति विलुप्त हो गयी । अब उन्हें गौराज्नकी 
(ड्मुजी मूर्तिका दर्शन होने लगा | उन्होंने देखा गौराज्ञ के मुख- 
# कान्ति कोदि सूर्योकी प्रभासे भी बढ़कर है। उनके चार 
(रोम शह, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हैं, शेष दो 
टर्थोर्मे वे हछ-मूसछकों धारण किये हुए हैं । नित्यानन्दजी प्रमुके 
'प अदूभुत रूपके दरशनोंसे अपनेकों कृतकृत्य मानने छंगे। 
नके नेन्न उन दर्शनोंसे तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों 
त्र बिछकुछ फटे-के-फटे ही रह गये, पलक गिरना एक- 
म बन्द हो गया। नेन्नोंकी दोनों कोरेंसि 'अश्ुओऑंकी घारा बह 
ही थीं । शरीर चेतनाशून्य था । भक्तोने देखा उनकी 


बात चछ नहीं रही है, उनका शरीर मृतक पुरुषकी भाँति 
[डा हुआ पढ़ा था, केब॒छ मुखकी अपूर्व ज्योतिकों 
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इसे व्यासजीको पहिनाइये !' श्रीवासजीके इतना कहनेए 
'नित्यानन्दजीने माठा व्यासदेवजीको नहीं पहिनायी वे उसे 6 
ही डिये हुए शुपचाप खड़े रहे | इसपर फिर आवास पर 
जरा जोरसे कहा--'श्रीपाद ! आप खड़ें क्यों हैं, माह 
नाते क्यों नहीं ?” जिस ग्रकार कोई पत्परकी मूर्ति खड़ी 
उसी प्रकार माला हायमें लिये नित्यानन्दजी ज्यों-केन्यों थी * 
रहे, मानो उन्होंने कुछ छुना ही नहीं ! तब तो < एस पे 
घबड़ाये, उन्होंने समझा नित्यानन्दजी हमारी बात ते 
नहीं, यदि प्रमु आकर इन्हें समझवेंगे तो जरूर मान 
प्रठु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे, श्रीवासगीने 
बुछाकर कहा---'अ्रभो ! नित्यानन्दजी व्यासदेवकों गर्ग" 
पहिनाते, आप इनसे कह दीजिये माला पढिना दें। दा 
रह्ठी ह्ढै ! विलय 

यह सुनकर अभुन कुछ आश्ञाके-से स्वरमें रा 
कहा---'श्रीपाद ! व्यासदेवजीको माला पह्चिनाते क्यों नही! हु 
देर द्वो रही है, सभी भक्त तुम्हारी ह्वी अतीक्षामें बैठे हैं 
'पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा ।? 

प्रमुकी इस बातको छुनकर निताई नींदसे जागे : है 
की भाँति अपने चारों ओर देखने लगे | मानो वे किसी * 
वल्तुका अन्वेषण कर रहे हों । इधर-ठघर देखकर उन्दींते 
द्वायकी माला व्यासदेवजीक् तो पद्धिनायी नहीं, जल्दी * 
सिरपर चढ़ा दी। पमुके उम्वे-उम्बे घुँधराले बा्ोंमें उर्टकी 
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हा बड़ी ह्वी भली माछम पड़ने लगी। सभी भक्त आननदेमें 
पेछप-से हो गये | प्रमु कुछ रजित-से दो गये । नित्यानन्दजी 
(मम बिभोर होनेके कारण मू्िंत द्वोकर गिर पढ़े | जहा, प्रेम 
ही हो ऐसा द्वो, अपने प्रियपाजमें ही सभी देवी-देवता और 
क_लका दर्शन हो जाय। गैराज्ञको ही सर्वस्त समझनेवाले 
औनवाईका उनके प्रति ऐसा ही भाव था | उनका मनोगत भाव था-- 
हा] त्वमेच माता च पिता त्वम्ेष त्वमेच चन्छुश्ध सखा त्वमैच ! 

स्वमेव विद्या द्वविणं त्वमेच त्वमेय सर्व मम देवदेय॥ 

गौरान्न ही उनके सर्वस्व थे | उनकी भावनाके अनुसार 
हैं अत्यक्ष फ भी प्राप्त हो गया । उनके सामनेसे गौराज्ञकी 
दि नित्यकी मानुपिक मूर्ति विद हो गयी । अब उन्हें गौराज्ञकी 
'(इभुजी मर्तिका दशन होने लगा । उन्होंने देखा गौराद्के मुख- 
हि कान्ति कोटि सूयोंकी प्रभासे भी बढ़कर है | उनके चार 
पर्थो शब्द, चक्र, गंदा और पद्म विराजमान हैं, शेप दो 
[रोम वे हछ-मसछकों धारण किये हुए हैं । नित्यानन्दजी प्रमुके 
[प_ अदूसुत रूपके दरनोंसे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे। 
नके नेत्र उन दर्शनोसे तृप्त ही नहीं होते ये। उनके दोनों 
8 बिछकुल फटे-के-फठे ही रह गये, पछक गिरना एक- 
#म बन्द हो गया । नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे अश्लुऑकी घारा बह 

थी । शरीर चेतनाशम्य था । भक्तोने देखा उनकी 
क्ॉस चक् नहीं रही है, उनका शरीर मृतक पुरुषकी भाँति 
हा हुआ पड़ा था, केवल मुखकी अपूर्ब ब्योतिको 
' न्‍ 
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देखकर और नेन्नोंसे निकछते हुए अम्भुओंसे ही यह आई 
ट्गाया जा सकता था, कि वे जीवित हैं.। मक्तोंको इनकी पु 
दशा देखकर बड़ा भय इुआ। श्रीवास आदि सभी * 
मौंति-मॉतिकी चेष्टाओंद्वारा उन्हें सचेत करना चाहा। * 
उन्हें ब्रिठकुल भी होश नहीं हुआ। प्रभुने जब देखा 
नित्यानन्दजी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तब उनके गा 


अपना कोमल कर फेस्ते हुए प्रसु अत्यन्त ही अमर 
कहने छगे--'श्रीपाद | अब उठिये। जिस कार्यके हि 


आपने इस शरीरको घारण किया है, अब उस कार्यके #* 
का समय सब्रिकट आ गया है । उठिये और अपनी कह, 
कृपाके द्वारा जीबोंका उद्धार कीजिये | समी छोग हा 
कृपाके भिखारी बने बैठे हैं, जिसका आप उद्धार करत क्‍ 
उसका उद्धार कीजिये । श्रीहरिके छुमधुर नामेंका कि 
कीजिये । यदि आप ही जीवेंकि ऊपर कृपा करके भगवा 
वितरण न करेंगे, तो पापियोंका उद्धार कैसे होगा ? 

प्रसुके कोमछ करस्पशसे निताईकी मूह भन्न हुई, * * 
कुछ-कुछ ग्रकृतिस्थ हुए । नित्यानन्दजीको होशमें देखकर है 
भक्तोंसे कहने लंगे--व्यासपूजा तो हो चुकी, अरब 
मिलकर एक बार सुमधुर स्वससे श्रीकृष्ण-संकीर्तन और कर हे! 
प्रमुकी आज्ञा पाते ही पखावज बजने छगी, सभी भक्त हवा 
मजीरा लेकर बड़े ही प्रेमसे कीतेन करने छगे | सभी क्र 
विहल होकर एक साथ--- 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण रूप्ण रृप्ण हरे हरे॥ 

-इस छुमघुर संकीर्तनको करने डगे। संकीतैनकी सुमघुर 
बनिसे श्रीवास पण्डितका धर मूँजने ढगा | संकीतेनकी आबाज 
एनकर बहुत-से दर्शनार्यी द्वर॒पर आकर एकजित हो गये, किन्तु 
रका दरवाजा तो बन्द या, वे बादर खड़े-ही-खड़े संकीर्तनका 
पानन्द छूटने छगे । इसप्रकार संकीतनके आनन्दर्मे किसीको 
गैमयका ज्ञान ही न रहा । दिन इव गया। तब प्रमुने संकीतैन- 
है| बन्द कर देनेकी आज्ञा दी और ओऔवास पण्डितसे कद्या--- 
पप्रसादके सम्पूर्ण सामानको यद्दाँ ले आओ ॥ प्रमुकी जाज्ञा 
गिकर श्रीवास पण्दित प्सादके सम्पूर्ण थाठोंको प्रभुके समीप 
।ैठा खाये । प्रमुने अपने दार्योसे सभी उपस्थित भक्तोंको प्रसाद 
#/तरण किया । उस महाप्रसादको पाते हुए सभी भक्त अपने- 
ऊपने घरोंकी चले गये । 
दे. इस प्रकार नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहने 
८ गे | श्रीवास पण्डित और उनकी धर्मपत्नी मालिनीदेवी उन्हें 
#ँपने सगे पुत्रकी भाँति प्यार करते थे । नित्यानन्दजीको 
अ#पने माता-पिताकी छोड़े आज लगभग बीस वर्ष दो गये । बीस 
१ मैंसे ये इसी अकार देश-ब्िदेशोमे घूमते रहे | बीस वर्षोके बाद 

##बि फिरसे मातृ-पिठ-छुखको पाकर ये परम मसल हुए । गौराज्न 
ही इनका हृदयसे बड़ा आदर करते ये, वे इन्हें अपने बड़े 
#इसे भी बढ़कर मानते थे, तभी तो ययायेमें प्रेम होता है । 
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दोनों ह्टी ओरसे सत्कारके भाव हों तमी अमिनता होती है 
शिष्य अपने गुरुकों सर्वस्त्र समझे और गुरु शिष्यकों पी 
समझकर अपना अन्तरन्न सखा समझे तमी दृढ़ व्रेम् हो 
है। गरु अपने गुरुपनेमें ही बने रहें और शिष्पकोीं भरती ! 
अयवा दास ही समझते रहें, इधर सिम्कू् की 
सा समझकर उनकी सेवा-झुश्रपा करता रहे, तो ठग ५४ 
ययार्थ ग्रेम नहीं होता । गुरु-शिष्यका बर्ताव तो ऐसा 
चाहिये जैसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनका या अब हे 
और शुकदेवजीका जैसा शार््षोमें छुना जाता है।.“ 
गौराज्नको अपना सर्वस्व ही समझते ये, किन्तु गैराज् उरी 
पूज्यकी ही भाँति आदर-सत्कार करते ये, यही तो इन मई 
विशेषता थी । 


नित्यानन्दजीका स्वभाव वड़ा चश्बछ या, वे के 
स्वयं अपने हार्थोसे भोजन ही नहीं करते, तब 
उन्हें अपने हार्थेसि छोटे बचोंकी तरह खिलातीं | 
ये उनके सूखे स्तनोंको अपने मुखमें देकर उन्हें 
भाँति पीने छगते । कमी उनकी गोदमें शिक्ञुओंकी तर ' 
करते । इस अकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मांठिती: 
वात्सल्य-सुखका आनन्द देते हुए, उनके घरमें 
रहने लगे । 











अद्दैताचाय - : - 








किन 
->++-जजा 


प्रददेताचार्यके ऊपर कृपा 
ससि ! साइजिक प्रेम दुशादपि पविराजते 3 
चकोरीनयनद्वन्द्रमानन्द्यति चन्द्रमा: ॥# 
( सु० र० भां० $९२ ) 
यदि प्रेम सचमुचमें खाभावरिक है, यदि वास्तवमें उसमें 
पसी भी प्रकारका संसारी स्वार्थ नहीं है, तो दोनों दी ओरसे 
यों एक प्रकारकी हिलोरें-ली उठा करती हैं । उर्दूके किसी 
प्रेमकी डरते-डरते और संशयके साथ बढ़ी ही छुन्दर 
की है । वे कहते हैं--- 
ह है - इसकी ही कहते दोंगे शायद! 
खोनेमे जैसे कोई दिलकोी महा करे। 
सीनेमें दिछको खिंचता हुआ-सा देखकर ही वे अनुमान 
से हैं, कि हो-न-द्वो, यह ग्रेमकी ही बढ्य है। तो भी निश्चय- 
के नहीं कह सकते | निश्चयात्मक क्रिया देनेमें डरते हैं । 
न्‍य है | यथयार्थमें इससे बढ़िया प्रेमकी परिभाषा हो दी नहीं 
कंती । 


| ७ किसी प्रेममें खधीर हुईं नायिकासे सखी कह रही ऐ--'हे सखि! 
। स्वाभाविंक सहल्य स्नेह होता है, बह कमो कम नहीं होनेका, 

दे प्रेमपात्न कितनी भी दूरीपर क्यों न रद्वता दो | आकाशार्मे विराज- 
न होते हुए भी चन्द्देव चकोरीके दीनों नेप्रोंढो आनन्द प्रदाद 


ते डी रदते हैं । 
७ 





हे 
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शान्तिपुरम बैठे हुए अद्वैताचार्य गौराज्धकी समी 
की खबर सुनते और मन-ही-मन प्रसन्न होते | अपने 
प्रशंसा छुनकर हृदयमें स्वाभाविक ही एक प्रकारकी ५ ४४ 
द्ोने छगती है। महाग्रभुका यशःसौरम अब धीरे-धीरे «५ 
मौडदेशमें व्याप्त हो चुका या। आचार्य अमुके ' . 
बातें सुनकर आनन्दमें त्रिमोर होकर छृत्य करने झे * 
अपने आप ही कमी-कभी कद्द उठते---गंगा-जछ और हु 
दर्कोसे जो मैंने चिस्काठतक भक्तमयमञ्ञन भगवानक्ी दे 
पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है, मेरा वह पूज 
सफछ द्वो गया | गौरहरि भगवान्‌ विश्वम्भरके रूपमें प्रकट 
भक्तोंके दुःखोंको दूर करेंगे ।! उनका हृदय बार-बार कहती” 
अ्रमुकी छत्रछायामें रहकर अनेकों भक्त पावन बने रहे! 
अपनेको गौरहरिके संसरग और सम्पर्कसे क्ृतक्ृत्य बनीं रे 
भी चलकर अपने इस नीरस जीवनको सार्थक क्यों वहीं, 
लेता ? किन्तु प्रेममें मी एक प्रकारका मीठा-मीठा मार्न “ 
अपने प्रियकी कृपाकी ग्रतीक्षामें भी एक प्रकारका अति 
सुख मिलता है । इसलिये थोड़ी ही देर बाद वे फिर सी 
क्षे सर क्‍यों चढूं, जब वे ही मेरे इण्टदेव होंगे, तो ः 
स्वयं ही बुलवेंगे, विना बुछाये मैं क्‍यों जाऊँ! दी * 
कारणोंसि इच्छा होनेपर भी अद्वैताचार्य शान्तिपुर नहीं हि 


इधर महाप्रमुको जब भावावेश होता तमी जोरऐंसे * 


अद्वीताचायके ऊपर छुपा हट 


'लठते--' श्नाड़ा? कहाँ है । हमें घुछाकर 'नाड़ा? खर्य शान्तिपुरमें 
जा छिपा | उस्ीकी हंकारसे तो हम थाये हैं।! पहिले-पहिल 
ग्रे मक़्गण समझ ही न सके कि 'नाड/ कद्दनेसे प्रमुका अमि- 
प्राय किससे है ! जब श्रीवास पण्डितने दीनताके साथ जानना 
वाहा कि भाड़” कौन है, तब प्रभुने खर्य ही बताया कि 
'अट्वैताचार्यकी प्रायेनापर ही दम जगदुद्धाके निमित्त 
अवमितरूपर अवतीर्ण हुए हैं । 'नाड़ा! कहनेसे हमारा अभिप्राय 
रसन्‍्हीसे है । 

अब तो नित्यानन्द ग्रभुके नवद्वीपमं आ जानेसे गौराह्कका 
आनन्द अत्यधिक बढ़ गया था| अब वे अद्वैतके बिना कैसे 
रह सकते ये ? अद्दैत और नित्यानन्द ये तो इनके परिकरके 
॥ अधान स्तम्म ये। इसलिये एक दिन एकान्तमें प्रभुने श्रीवास 
, पण्डितके छोठे भाई रामसे शान्तिपुर जानेके लिये सद्केत किया। 
४ ग्रभुका इच्चित पाकर रमाई पण्डितकोी परम असन्नता हुई। वे 

” छसी समय भद्वैताचायको लिवानेके लिये शान्तिपुर चछ 
4दिये। 

/ शान्तिपुरमें पडुँचनेपर रमाई पण्डित आचार्यके घर गये | 

# उस समय आचार्य अपने घरके सामने वैठे हुए ये, दूरसे दी 
॥ वास पण्डितके अनुजकों आते देखकर वे गद्नद हो उठे, 
'| उनकी असन्नताका पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गये, कि 
४ *भब हमारे झम दिन आ गये । केपा करके अमुने हमें खय्य॑ 
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की इतनी अधिक पखा करते हैं, कि उसके सामने वे .. 
सब ऐज़र्य भूछ जाते हैं ।? इसी बीच रमाईने आकर». 
प्रणाम किया। आचार्यने भी उनका ग्रेमालिज्नन किया। ५ 
से प्रेमालिज्लन पाकर रमाई प्रण्डित एक ओर खड़े हो गये 
आचार्यकी ओर देखकर कुछ मुसकराने छगे। उन्हें मुतकातेर 
कर आचार्य कहने उगे---'माद्धम द्वोता है, प्रभुने मुझे . . .' 
दै, किन्तु मुझे कैसे पता चछे कि ययार्षमें वे ही मेरे 
जिन अभुको प्रृथ्वीपर संकीर्वनका प्रचार करनेके निमित्त मैं 
करना चाहता था, वे मेरे आराध्यदेव प्रभु ये ही हैं, - 
तुमलेगोंके पास कुछ प्रमाण है ? 

कुछ मुस्कराते हुए रमाई पण्डितने कद्घा--- आचार्य फ् 
शय | हमलछोग तो उतने पण्डित नहीं हैं। प्रमाण और 
तो आप-जैसे विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं । किन्तु 6 ४" 
अवश्य समझते हैं, कि प्रभु बार-बार आपका स्मरण कर $ 
कदते हैं---'अद्दैताचार्यने ही हमें बुलाया है, उसीकी ४१९ 
बशीभूत होकर हम भूतलूपर आये हैं। छोकोद्धारकी 
अधिक चिन्ता अद्दैताचार्यको ही थी, इसीलिये उसकी पि 
को दूर करनेके निमित्त श्रीकृष्ण-संकीर्तनद्वारा छोकोद्धार * 
निमित्त ही हम अवतीर्ण हुए हैं 

अद्दैताचार्य मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे ये, प्रभुकी ई 
छता, भक्ततत्सलता और कपाठुताका स्मरण करके उनकी 
द्रवीमूत हो रद्या था, प्रेमके कारण उनका कण्ठ अवढ्द * 


अद्वे ताचार्यके ऊपर एपा श्ण्श्‌ 


गया ) इच्छा करनेपर भी वे कोई बात मुखसे नह्ठी कद सकते ये, 
'रमर्मे गदूगद होकर वे रुदन करने छगे । पासमें ही बैठी हुई 
उनकी धर्मपत्नी सीतादेवी भी, भाचार्यकी ऐसी दशा देखकर 
[मरिमके कारण अश्ु बहने छगी | आचार्यका पुत्र मी माता-पिता- 
द्को ग्रेममें विहछ देखकर रुदन करने छगा। 
४. कुछ काडके अनन्तर अद्वैत्ाचायके प्रेमका वेग कुछ कम 
जुआ । उन्होंने जल्दीसे सभी पूजाकी सामग्री इकट्ठटी की और 
दजपनी त्री तया बचचेको साय लेकर वे र्माईके साथ नवद्वीपकी ओर 
!चछ पे । नवद्वीप्म पहुँचनेपर आचार्यने रमाई पण्डितसे कद्दा--- 
'देखो, हम इस प्रकार अमभुके पास नहीं जायेंगे, हम यहीं नन्‍्दना- 
अचार्यके घरमें ढहर्ते हैं, तुम सीधे घर चले जाओ | यदि प्रमु 
4 दमारे आनेके सम्बन्धर्मे कुछ पूछे तो तुम कह देना--'वे नहीं 
4६/णाये !! यदि उनकी हमारे प्रति ययाये प्रीति होगी, तो वे हमें 
(यहँसे स्वयं दी घुछा छेंगे । वे हमारे मस्तकके ऊपर अपना 
ई चरण रखेंगे, तमी हम समझेंगे, कि उनकी हमारे ऊपर कृपा 
(है और हमारी ही प्राथनापर वे जगत-उद्धारके निमित्त अवत्तीण 
ईहुए हैं ।! 


आचार्यकी ऐसी बात झुनकर रमाई पण्डित अंपने घर 
चले गये | शामके समय समी भक्त आ-आकर श्रीवास पण्डितके 
(मर एकत्रित होने छगे | कुछ काठके अनन्तर अंभु मी पघारे। 
(आज प्रमु घरमें प्रवेश करते ही भावावेशमें जा गंये । सहततन-न 
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बेशमें वे जल्दीसे भगवानके आसनपर विराजमान हो गे 
जोरींके साथ कहने ठगे-- 'नाड़ा! शान्तियुरसे तो आ गया ; 
किन्तु हमारी परीक्षाके निमित नन्दनाचार्यके धर छिपा कैद 
वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसीने गे 
बुढाया है और अब वहीं परीक्षा करना चाहता है । अ्की' 
बातको छुनकर मक्त आपत्रमें एक-दूसरेका सुख देखने ॥ 
नित्यानन्द मन-ही-मन मुसकराने छसे । मुराशीयाने £ 
समय अभुकी पूजा की, धूप, दीप, नेवेध चढ़ाकर चुत 
पष्पोंकी माता प्रशके गलेमें पह्िनायी और खानेके लिये रा 
छुवासित ताम्बूछ दिया | इसी समय रमाई पण्डितमे सभी कह 
जाकर अद्वेताचार्यसे कहा | सब इृत्तान्त छुनकर 

से हो गये और ग्रेममें वेखुध-से हुए गिरते-पड़ते श्रीवास री 
के धर आये । जिस धरमें प्र विराजमान ये, उस परं #'* 
करते ही अद्वैताचार्यकों प्रतीत हुआ, कि सम्पूर्ण घर आह 
हो रहा है । कोटि सूर्योके सहशा प्रकाश उस वरमें वि 
है, उन्हें ्ुकी तेजोमय मूर्तिके स्पष्ट दर्शन न हो सके। * 
असक्य तेजके प्रभावकी आचार्य सहन न कर सके। कै 
आँखेंके सामने चक्राचौंध-सी छा गयी, वे मूछित होकर 

पर गिर पड़े और देहलीसे आगे पैर न बढ़ा सके | भक्तों 
आचार्यकी उठाकर अभुके सम्मुख किया । प्रमुके सम्मुख पई 
पर भी वे संज्ञाशून्य ही पड़े रहे और बेहोशीकी ही हालतमें ढ्ई 
उन्बी सँसे मरकर जोरोंके साथ रुदन करने छगे। उन ईद हत 


अद्वैताचार्यके ऊपर कृपा १०३ 


वैद्वान्‌ पण्डितकी ऐसी अवस्था देखकर समी उपस्यित मक्त आनन्द- 
प्ागरमें गोते खाने छगे और अपनी मक्तिकों तुच्छ समझकर रुदन 
करने लगे। 


थोड़ी देरके अनन्तर प्रमुने कहा--“आचार्य ! उठो, अब 
देर करनेका क्‍या काम है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई । 
'चिरकॉलकी तुम्हारी अभिापाके सफछ होनेका समय अब 
सन्निकट भा गया | अब उठकर द्वमारी विधिवत्‌ पूजा करो ।” 
प्रभुकी ऐसी ग्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए । 
प्रोले वाठकके समान सत्तर वर्षके स्वेत केशवाले विद्वान्‌ आह्ण 
सरछताके साथ अमुका पूजन करनेके लिये उचत हुए। जगन्नाथ 
मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्वरूपके जो वियागुरु 
थे और निमाईको जिन्होंने गोदमें खिलाया या; थे दी भक्तोंके 
मुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य एक तेईस वर्षके युवकके आदेश- 
से सेवककी भाँति अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उसकी 
पूजा करनेक्तो तैयार हो गये । इसे द्वी तो विभूतिमत्ता कंहते 
'हैं, यही तो भगवत्ता दे, जिसके सामने सभी आणी छोटे हैं। 
जिसके प्रभावसे जाति, कुछ, रूप तथा अवस्थामें छोटा होनेपर 
भी पुरुष सर्वपृज्य समझा जाता है। 
अद्दैताचार्यने सुवासित जलसे पढ्विले तो प्रमुके पादपद्मोंकी 
'पखारा, फ़िर पाथ, अर्थ्य देकर, सुगन्धित चन्दन प्मुके श्रीअज्ञोंमें 
: छेपन किया, अन्तर जद्षत, धूप, दीप,-मैवेंधादि चढ़ाकर 


श्ण्छ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


घुन्दर माछा अभुके गलेमें पहिनायी और ताम्बूछ देकर वे' 
जोड़कर गद्ददकण्ठसे स्तुति करने छगे । वे रोते-रोते वार 
इस छोकको पढ़ते थे-- 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय. ग्रोघ्नाह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय ग्रोविन्दाय नमो नमः ॥# 
( विष्णु० चु० $ झण० १६ ।६४) 
छोक पढ़ते-पढ़ते वे और भी गौराज्ञको ठक्ष्य करके मी 
माँतिकी स्तुति करने छगे | स्तुति करते-करते वे फिर वे 
हो गये | इसी बीच अ्वैताचार्यकी पत्नी सीतादेवीने पा 
पूजा की | प्रभुने भावावेशमें आकर उन दोनोंके मस्तकोंपर की 
श्रीचरण रखे। प्रमुके पादपक्ोंके रपशीमात्रसे आचार्यफ्ती । 
आचार्य आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने डगे | प्रभुने आ 
आख्ासन देते हुए कद्वा--'आचार्य, अब जल्दीसे उठो, 
देर करनेका काम नहीं है। अपने संकीर्तनद्वारा मुझे 
न्दित करो 0 
प्रभुका आदेश पाते ही, आचार्य दोनों हाथोंको ऊपर 
कर ग्रेमके साथ संकीतन करने लगे | सभी भक्त अपने: 
वाधोंको बजा-बजाकर आचार्यके साथ संकीर्तन करनेमें निर्म/ | 





#% श्राक्षणोंकी पूजा करनेवाले प्रभुके पादपन्नॉ्मे मणाम है। हा 
माद्यणोंका प्रतिपाछन करनेवाले सगवानके प्रति नमस्कार है 
आगदुका उद्धार करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम है, भगवान गोगिती 
चरणोमें कोटि-कोटि नमस्कार हैं । 


अद्दैताचार्यफे ऊपर कृपा श्ण्ष 


ये | आचार्य प्रेमके आवेशमें जोरोंसे इृत्य कर रहे ये, उन्हें. 
दरीरकी तनिक भी छुध-बुध नहीं.थी। वे प्रेममें इतने मतवालै 
बने हुए थे, कि कहीं पैर रखते ये और कष्ीं जाकर पैर पड़ते 
ये। धीरे-धीरे स्वेद,. कम्प, अश्च, खरभन्न तथा विकृृति आदि 
पी संकीतैनके सात्तिक भावोंका अद्दैताचार्यके शरीरमें उदय 
पने छगा | भक्त भी अपने आपेको भूछकर अद्दैताचारयकी 
वालके साथ अपना ताल-खर मिला रहे ये, इस प्रकार उस दिन- 
के संकीतनमें सभीको अपूर्व आनन्द आया। आजतक कमी 
भी इतना आनन्द संकीत्तनमें नहीं आया या। सभी भक्त इस 
,गतका अधुभव करने छगे, कि आजका संकीतन सर्वश्रेष्ठ रद । 
(क्यों न हो, जद्०ों अद्दैत तथा निमाई, निताई ये तीनों ही प्रेमके 
पतवाले एकत्रित हो गये हों, वहाँ अद्वितीय तथा अजैकिक 
आनन्द थआना ही चाहिये | बहुत रात्रि बीतनेपर संकीर्तन समाप्त 


हुआ और सभी भक्त प्रेममें छके हुए-से अपने-अपने धरोंको 
बिले गये । 





जा 


8 


गा 


अद्वैताचायको श्यामसुन्दररूपके दर्शन 


ददाति परतिशह्वाति शुह्यमाख्याति पृच्छति। 
भड़क भोजयते चैच पडविध॑ प्रीतिकक्षणम्‌॥# 


(सु० र० भाँ० १६६ [रे 


ग्रेममें छोठेपनका भाव ही नहीं रहता । प्रेमी अपने 
सदा बड़ा ही समझता है। भगवान्‌ भक्तप्रिय हैं। जे 
उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी मक्तकों अपर 
समझते हैं.। भक्तके प्रति श्रद्धाका भाव प्रदर्शित करते $९ *' 
चान्‌ स्वय॑ कहते हैं--े भक्तोंके पीछे-्पीछे इस काए 
करता हूँ, कि उनकी पदधूलि उड़कर मेरे ऊपर प ' 
उससे मैं पावन हो जाऊँ ।” जगत्‌को पावन बनानेवें फ 
ये भाव हैं | भक्त उनका दिनरात्रि भजन करते हैं, वे * री 
ह....'जो मेरा जिस रूपसे भजन करता है, में भी उसकी 
रूपसे भजन करता हूँ ।” बिके एकमात्र भजनीय भगाए 
लीला तो देखिये लिये । प्रेमका कैसा अनोखा स्थल... प्रेमका कैसा अनोखा इछात्त हैं | 


& अपने प्रेमीको मान-समस्मान तथा ओ वस्ठु अपनेको खत 
अतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसकी दी हुई बस्तुओंकों है 
झदण करना, अपनी गोप्यसे भी गोप्य बातोंकी उसके सम्मुर 
करना तथा उससे उसके हृद्यकी आन्तरिक बातोंकों पूछना) सर 
यहाँ भोजन करना भौर उसे खूब प्रेमके साथ अपने द्वार्योे 
कराना ये छुः प्रीतिके लदय यताये गये दें । 





अद्े ताचायकी श्यामसुन्द्ररूपके दृ्शन.._ १०७ 


इबम्मर है, चर-अचर सभी ग्राणियोका जो सदा पाठन-पोषण 
ते हैं, जिनके संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण विश्न तृप्त हे सकता हैं, 
क्रहते हैं जो कोई मुझे भक्तिसे कुछ दे देता है उसे ही में 
न्न होकर खा लेता हूँ | पत्ता खानेकी चीज नहीं है, झछ 
नेकी वस्तु है और जल पीनेकी, केवल अन्न या फल ही 
ये जाते हैं | प्रेममें पागल हुए. भगवान्‌ कहते हैं--..-'यदि, 
मे कोई भक्ति-भावसे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही दे देता 
, तो उसे में बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर सन्‍्तुष्ट मनसे खा 
तता हूँ। पचे और फ्ूछोंको भी खा जाते हैँ, सबके लिये 
रनामि? इसी क्रियाका प्रयोग करतेहैं । धन्य है, ऐसे खानेकी ! 
यों न हो, ग्रेममें ये प्रार्यिव पदार्थ ही थोड़े खाये जाते ईैं, 
उसछी तृप्तिका कारण तो उन पदार्थोर्में ओतप्रोतमावसे मरा ” 
आ प्रेम है, उस प्रेमको ही खाकर प्रभ॒परम ग्सन्न होते हैं । 
मे है ही ऐसी वस्तु | उसका जहाँ भी समावेश हो जायगा बही 
दार्थ सुखमय, मधुमय, आनन्दमय और तृप्तिकारक बन जायगा। | 


| 

' उस दिन संकीर्वनके अनन्तर दूसरे-तीसरे दिन फिर 

भद्वैताचाय शान्तिपुरको ही. बे गये | उनके मनमें अब भी 

पैुके श्रति सन्‍्देहके भाव बने हुए थे | उनका मन अब भी 

ढिविधारं था, कि ये हमारे इष्टदेव ही हैं या और कोई । इसी- 

लिये एक दिन संशयब॒द्धिसे वे फिर नवद्वीप पघारे।  £ 


१०८ श्री्रीचेतन्य-चरितावली २ 


महाप्रभुकी स्वृतिमात्रसे परमानन्द प्रतीत होता या, मीवसे 
विज्वासके ऐसे भाव हो दी नहीं सकते, किन्त प्रकमे 3 
अविश्वास ही जताते । उस समय प्रभु श्रीवास पुण्डितके 
मक्तोंके साथ श्रीकृष्णमया कर रहे ये। आचार्यकों आवी ७ 
प्रभु भक्तोंके सहित उनके सम्मानके निमित्त उठ पढ़े | 
बड़ी श्रद्धा-मक्तिके सहित आचार्यके डिये प्रणाम कियो_ 
आचार्यने भी छजाते हुए अपने खेत बालेसे अभुके ६: 
परागको पोंछा । उपस्थित सभी मभक्तोंकों आचार्यने गेगी 
दान दिया और प्रभुके साथ वे खुखपूर्वक बैठ गये | 


सबके बैठ जानेपर प्रभुने मुसकराते हुए कहा-< 
सीतापति विराजमान हैं,किसीको भय भले हो, हमें तो है” 
नहीं । वे हमारा शमन न कर सकेंगे / ( अद्वैताचायकी « ' 
नाम सीतादेवी या, प्रभुका छक्ष्य उन्हींकी ओर था।) 


कुछ बनावटी गम्मीरता धारण करते हुए तथा अपने * 
ओर देखते हुए आचार्यने कहा--यह्ाँ रघुनाय तो बा 
होते नहीं, हाँ, यदुनाथ अवश्य विराजमान हैं !? प्रभु ई6 * 
को सुनकर कुछ लज्ित-से हुए । बातको उड़ानेके वि॥४७ 

“देखिये, हम तो चिरकाठसे आशा ठागाये बैठे ? 
हम सभी छोग आपकी छत्रछायामें रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तत 
किन्तु आप झान्तिपुर जा विराजे, ऐसा हमलोगेसि क्या ०' 
बन गया दै ?? 


अद्देताचार्यको श्यामसुन्द्रकपके दर्शन श्ष्६ 


भदैताचाय इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाये थे, कि 
चर्म ही श्रीवास पण्डित बोछ उठे---“अद्वैताचार्यका तो नाम 
अद्दैत है. । इसीलिये वे शान्तिपुरमें निवास कर रहे हैं। अब 
पका आविर्भाव नवद्वीपरूपी नवधाभक्तिके पीठमें हुआ है। 
परम विराजमान होकर नित्यानन्द उसका रसास्वादन कर रहे 
ल्‍॥ भद्वैत भी शान्तिपुर छोड़कर इस नित्यानन्दपूर्ण पीठमें 
कर गौरगुणगानद्वाए अपनेको नित्यानन्दमय बनाना चादते 
'। अभी ये द्वैत-कद्गैतकी दुविधामें हैं। 


इस गूृढ़ उत्तरका मम समझकर हँसते हुए आचार्य कहने 
गे---“जहाँपर 'श्रीवास” हैं, वहॉपर छोगोंकी क्‍या कमी ! श्रीके 
“सम आकर्षण ही ऐसा है, कि हम-जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके 
?भावसे खिंचे चले आवेंगे (! 


् 


श्रीवास पण्डित इस गृढ़ोक्तिसे बड़े प्रसन्न हुए, उसे अभुके 
पर घटाते हुए कहने छगे--'जब दछक्ष्मीदेवी थीं तब थीं, 
'ब तो वे यहाँ वास नहीं करतीं। अब तो वे नवद्वीपसे अन्तर्धान 
: गयीं ४ ( गैराज्न महाप्रभुकी पढ़िली पत्नीका नाम “लक्ष्मी! था। 
4|ी'के माने लक्ष्मी छगाकर श्रीवास॒ पण्डितने कहा अब यहाँ 
क्षोका वास नहीं है । ) 


£ अपने जब देखा श्रीवास हमारे ऊपर घटाने ढगे हैं. तब 
#7पने जल्दीसे कह्दा---पण्डितजी, यद्ध आप कैसी बात कद 
है दें! श्रीके माने दें मक्तः। जद्दंपर आप-जैसे . “४, 


११०९ धीधीनीतत्य-घरितापती २ 


विशममान हैं वहाँ श्रीक्रा यास अवश्य ही दोनो चाहिए 
फेस | रे न्‍ँ 
ऐसे सगनकों ऐोड़यर 'मछि! या 'श्री' पाद्दी जा सकती हैं 


उसपर आपार्य कहे छो--'दों, ठीक हो है। 
बिना हरि रद ही कैसे सको हैँ? शी! विश्युत्रिणा दी 
कर मयदीपों अयख्ित हैं अपया उन्होंने औीके साथ ३ 
अपने नाममें और जोड़ टिया है, अत्र थे केवल थी है 
“ओऔगिष्णुप्रिया” बन गयी हैं । (गौरकी दितीय पी 
श्रीपिष्युव्रिया धा। उसीको रक््य करके करैशाचारी 
बात कही | ) 


बातकों दूसरी ओर घटते हुए अगुने कहान- 
सदासे दी विष्थव्रिया दी हैं, 'पक्तिग्रियों मापव/ मार्षी मर 
तो सदासे द्वी भक्ति प्यारी है । इसटिये श्री पता 
नाम पदिणेसे दी विष्युप्रिया है (? 


यदद सुनकर आचार्य जल्दीसे अम्॒को प्रणाम के 
बोडे---'तमी अभुने एक विभ्दसे ठक्ष्मीरूपसे उन्हें महग 
और फ़िर अब्र थऔरविष्णुप्रियके रूपले उनके दूसरे... 
अपनी अर्धान्निनी बनाया है !! 


इस प्रकार आपसमें छेपात्मक बातें हो ही रही पी।गि + 
परसे एक आदमी आया और उसने नम्नतापूर्वक अगसे 
किया---'शचीमाताने कहछाया है कि आज आचर्ग 


अद्वौताचार्यकी श्यामझुन्द्ररूपके दुशन १११ 


' मोजन करें । कृपा करके वे हमारे आजके निमन्त्रणकी 
अवश्य दी खीकार करें. 


उस आदमीकी बातें घुनकर प्रभुने उसे कुछ भी उत्तर 
उहीं दिया | जिज्ञासके भावसे वे आचार्यके मुखकी ओर देखने 
हे । प्रमुके मावकों समझकर आचार्य कहने रंगे---'हमारा अहो 
प्राग्य, जो जगन्माताने हमे भोजनके लिये निमम्त्रित किया है, 
से हम अपना सौमाग्य ही समझते हैं ।? 
। बीचमें ही बातको काटते हुए श्रीवास पण्डित बोल 
धठे--इस सौभाग्यव्ुखका अकेे ही छटोंगे, या दूसरोंकी 
मी साझी बनाओगे?! हम तो तुम्हें अकेले कमी भी इस 
नन्दका उपभोग न करने देंगे, यदि गौराज्न द्वर्में निमन्त्रित न 
' करेंगे, तो हम शचीमाताके समीप जाकर याचना करेंगे। 
तो साक्षात्‌ अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दखार्से कोई निराश 
कर थोड़े ही छौट सकता है? आचार्य महाशय | तुम्हारी 
केछे ही दा नहीं गलनेक़ी, हमें भी साथ ले चढना पड़ेगा।? / 


आचार्य भद्वैत और महाग्रमु वैसे तो दोनों ही सिलहठ- 
तेबासी आह्मण थे, किन्तु दोनोंका परस्परमें खान-पान एक नहीं 
॥, इसी बातको जाननेके निमित्त कुछ संक्रोचके साथ अभुने 
एद्ध--भोजनकी क्‍या वात है, सर्वत्र आपका ही है, किन्तु 
आचार्यको दो आदमियोंके लिये मात बनानेमें कष्ट होगा.! 


इसपर आचार बौचमें ही बोल उठे--..'मुझ्ते क्यों कष्ट 
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छोनेका ! कष्ट होगा तो झचीमाताकों द्वोगा। से 
जगन्माता ठदरी, वे कषको कष्ट मानती ही गहीं। पी 
बनानेगें असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना दी होगा। 
उत्तरसे प्रभु समझ गये, कि आचार्यको अब इसरे परी 
खननेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं। असलमें प्रेम हि 
प्रकारका निश्चित नियम है हो नहीं । यह नहीं कह है| 
कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमोंको भंग ही कर कें मे 
प्रेमी अन्य छोगोंकी मौति सामाजिक नियमोंका पाठन ही 
इनके लिये कोई निश्चित नियम नहीं । भगवान्‌ राम-मैते 
ओष्ठ प्रेमीने 'सीता-परीक्षा” 'सीता-परित्याग' और “लक्ष्मण द 
जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्योको इसीलिये किया, कि 
छोक-संग्रहका धर्म अक्षुण्ण बना रहे | इसके विपरोते 
श्रीकृष्णने प्रेमके पीछे सामाजिक नियर्मोकी कोई पर्खो 
की | अब भी देखा जाता है, बहुतसे अत्यन्त प्रेमी साश 
और धार्मिक नियमोंमें दृढ़ रक्ष्कर बर्ताव करते हैं । बहता रु 
सबकी उपेक्षा भी करते देखे गये हैं | इसलिये प्रेम-पत्वे 
कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता | 
नियमेसे रद्चित अलौकिक पंथ दे । आचार्यके ढियें अरे ट 
घरमे क्‍या संकोच होना था, जब उन्होंने अपना सर्वे्त र 
याद-प्ममोर्मे समर्पित कर दिया | 

स्वीकृति लेकर वह्द मनुष्य मातासे कहने चला गया। ४ 
आचार्यने घीरेसे कोई बात श्रीवास पण्डितके कानमें 


अद्दैताचार्यको श्यामसुन्द्ररूपके दर्शन श्श्३ 


पसमें दोनोंको धीरे-धीरे बातें करते देखकर प्रभु हँसते हुए 
हने छगे---'दोनों पण्डितोमें क्या ग्रुपचुप बातें हो रही हैं, हम 
न बातोंको छुननेके अधिकारी नहीं हैं क्या ! 

प्रभुकी बात घुनकर आचाये तो कुछ छजित-से होकर चुप 
| गये, किन्तु श्रीवास पण्डित थोड़ी देर ठहवस्कर कहने ढंगे--- 
(भो | आचार्य अपने मन अत्यन्त दुखी हैं । वे कहते हैं--- 
'मुने नित्यानन्दजीके ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली 
प दिखा दिया, किन्तु न जाने क्यों, हमारे ऊपर झपा नहीं करते ? 
2 पढिले आश्वासन भी दिल्यया या, कि तुम्हें अपना असली 
“प दिखावेंगे, किन्तु अभीतक हमारे ऊपर कपा नहीं हुई।? 


कुछ बिस्मय-सा प्रकट करते हुए ग्रठ्नने कहा---मैं नहीं 
उञ्ञता, असली रूप कहदनेसे आचार्यका क्या अभिम्राय है? मेरा 
प्री रूप तो यद्दी ढै, जिसे आप सत्र छोग सदा देखते हैं. और 
ञअ भी देख रहे हैं । 

अपनी बातका प्रभुकी मिन्न रीतिसे अथ लगाते हुए देखकर 
वास पण्डितने कद्दा---हाँ प्रभो ! यद्द ठीक है, आपका 
सली रूप तो यही है, हम सब भी इसी गौररूपकी श्रद्धा- 
क्तिके साथ वन्दना करते हैं, किन्तु आपने आचार्यको अन्य रूप- 
+ दर्शनोंका आश्वासन दिछाया था, वे उसी आश्वासनका स्मरण- 
न्न करा रहे हैं (? 
| 


| रो 


हो 


आ) 


श्रीवासजीके ऐसे उत्तरसे सन्तुष्ठ होकर अभु कहने लगे ४. 


०. 
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'्‌ण्डितनी | भाप तो सब कुछ जानते हैं, महक 
सदा एक-सी नहीं रहती | वह कमी कुछ सोचता है वर 
कुछ | जब मेरी उन्मादकी-सी अवस्था द्वो जाती है; की 
न जाने मैं क्या-क्या बक जाता हूँ, उसका स्मरण मुझे ते 
नहीं रहता | मैंने अपनी उन्मादावस्थामें आचार्यसे ४" 
दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिलकुल नहीं है 


यह सुनकर कुछ दीनताके भावसे श्रीवात 
कहा---'प्रभो ) आप हमारी हर समय क्यों वश्चना किए 
हैं, झेगोंको जब उन्माद होता है, तो उनसे अन्य जेगेंत 
भय होता है | छोग उनके समीप जाने तकमें डरते ह * 
आपका उन्म्राद तो छोगोंके हृदयोमें अम्ृत-सिश्वन-सा कर 
भक्तोंको उससे बढ़कर कोई दूसरा आनन्द दी अतीत न ऐं 
क्या आपका उन्मराद सचमुचमें उन्माद ही द्वोता है ! परे 
दो तो फिर मक्तोकों इतना अपूर्च आनन्द क्यों होता है! 
सर्व सामर्थ्य है.) आप जिस समय जैसा चार्हे 
सकते हैं ॥ 

प्रभुने कद्वा--'पण्डितजी, सचमुचमें आप विश्वा्त दी 
किसीको कोई रूप दिखाना मेरे बिछकुछ अधीन नही | 
किस समय कैसा रूप वन जाता है, इसका सुझे सर्वे पी 
चछत्ता । आप कहते हैं, आचार्य श्यामहुन्दररूपके दर्श 
'चादते हैँ । यद्द मेरे ह्वायकी बात योड़े ही है । यह ही 


मर 


6 


सह्दैताचार्यको श्यामझुन्द्ररुपके दर्शन श्श्ष 


£ भावनाके ही ऊपर्‌ निर्मर छै । उनकी जैसे रूपमें प्रीति होगी, 
सी भावके अनुसार उन्हें दर्शन होंगे । यदि उनकी उत्कट 
छा है, यदि ययार्यमें वे ध्यामसुन्दररूपका दी दर्शन करना 
॥हते हैं. तो आँखें बन्द करके ध्यान करें, बहुत सम्भ है, ये 
पपनी भावनाके अनुसार श्यामछुन्दरकी मनोहवर मूर्तिके दर्शन 
हर सके |! 
प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्यने कुछ सन्देह और कुछ 
रीक्षाके भावसे आँखें बन्द कर लीं। थोड़ी ही देरमें मक्तोने देखा 
कै आचार्य मूित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े हैं । छोगेने उनके 
शरीरको स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना माछ्ूम दी न पड़ी | 
अ्रीवास पण्डितने उनकी नासिकाके छिद्दोंपर द्वाथ रखा, उन्हें. 
रेसा प्रतीत हुआ, मानों उनकी साँस चल ही नहीं रही है । 
न सब ढक्षणोंसे तो यही प्रतीत द्वीता था, कि उनके शरीरमें 
प़ण नहीं है, किन्तु चेहरेकी कान्ति समीपके छोगोंको चकित 
जनाये हुए थी (उनके चेहरेपर अत्यक्ष तेज चमकता था। सम्पूर्ण 
शरीर रोमाश्चित हो रद्या था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था 
देखकर आश्चर्य करने छगे । श्रीवास पण्डितने धबड़ाइटके साथ 
हप्मुसे पूछा---'्रमो ! आचार्यकी यह कैसी दशा दो गयी? न 
#जने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञाशून्य-से हो गये ? 
रह अभुने कद्दा---“आप छोग किसी ग्रकारका भी मय न करेंव॑ 
(मादम होता है, आचार्यको हृदयमें अपने इशदेवके दर्शन हो जे 
रा 
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हैं, उसीके ग्रेममें ये मूछित हो गये हैं । मुझे तो ऐं 
अनुमान होता है !? 

गदूगद कण्ठसे श्रीवास पण्डितने कहा--प्रमी | ' 
और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं | आचार्य सी रे 
हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्यामछुन्दररूपके दी 
गये | हृतमार्य तो हमीं हैं: जो हमें इस अकारका की 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्त, अपना-अपवा मार्स ' 
है, न हो हमें किसी और रूपका दर्शन, मारे ठिये ऐे 
गौररूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अतुप्रद्ध कीजिये निसते '" 
द्वोशा आधे |! 

श्रीवासजीकी बात छुनकर प्रभुने कहा---आप शी 
बात कहते हैं, में उन्हें कैसे चेतन कर सकता हूँ वे 
चैतन्य होंगे | यह देखो, आचार्य अब कुछ-कुछ आँँें 
लगे हैं ।! प्रमुका इतना कहना था, कि आचार्यकी 
धीरे भंग द्ोने छगी । जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास 
पूछा---आचार्य, क्या देखा ?? श्रीवासके पूछनेपर गदूगद 
आचार्य कहने ढूगे---'ओहो ! अद्भुत रूपके दर्शन ह९। बै 
श्यामघुन्दर बनवारी, पीवपटघधारी, मुरठीमनोदर मेरे 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए । मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं मौरने ही ऐसा रूप ' 
करके मेरे हदयमें अवेश किया और अपनी मन्दन्मनद मर्ती 
सुझे वेछुध-सा बना छिया | मेरा मन अपने अधीन नहीं रह 
चद्द उस माधुरीको पान करनेमें ऐसा तल्लीन हुआ, कि” 


| 
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पपेको दी खो बैठा । थोड़ी ही देरके पश्चात्‌ बह मूर्ति गौररूप 

“रण करके मेरे सामने आ बैठी, तभी मुझे चेत हुआ !? यह्द 
हते-कहते आचार्य प्रेमके कारण गद्गद कण्ठसे रुदन करने छगे। 
नकी आँखोंकी कोरोमेंसे ठण्डे अश्रुओंकी दो धारा-सी बह रह्दी 
"| अ्रम॒ने हँसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षाके साथ कहदा---“माूम 
इता है, आचार्यने गत रात्रिमें जागरण किया है । इसीलिये 
खें बन्द करते ही नींद आ गयी और उसी नींद इन्‍्द्रोंनि 
प्र देखा है, उसी स्वप्तकी बातें ये कद रहे हैं |! 


प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रमुके 
रणोंमें गिर पड़े और गद्दद कण्ठसे कहने छूगे--“ग्रभो ! मेरी 
प्र. अधिक वच्चना न कीजिये | अब तो आपके श्रीचरणोंमें 
वेश्वास उत्पन्न हो जाय, ऐसा द्वी आशीर्वाद दीजिये ॥? अमुने 
द्ध आचार्यको उठाकर गलेसे लगाया और ग्रेमके साथ कहने 
अगे---आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊँची है, 
गपके निरन्‍्तर ध्यानका ही यह अत्यक्ष फल है, कि नेत्र बन्द 
5रते ही आपको भगवानके दर्शन होने छगे हैं | चलिये, अब 
+हुत देर हो गयी, माता भोजन बनाकर &मलोगोंकी प्रतीक्षा 
कर रही होंगी । आज हम सब साय-ही-साथ भोजन करेंगे [! 


अमुकी आज्ञा पाकर श्रीवासके सहित आचार्य महाप्रभुके 
॥र चलनेको तैयार हो गये | धर पहुँचकर अमुने देखा, माता: 
ट सामान बनाकर चौंकेमें बैठी सब छोगोंके आमेकी अधा 
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कर रही है । अगुने जल्दीसे द्वाय-यैर धोकर; आर्चा है 
प्रीवास पण्डितके खबं पैर घुछाये और उन्हें वैठनेती 
आसन दिये । दोनोंके बहुत भामद करनेपर अर भी कर 
और ओवासके बीचमें मोजन करनेके लिये बैठ गयें। # 
माताने आज बड़े ही प्रेमसे अनेक प्रकारके व्यक्षत कं 
भोजन परोस जानेपर दोसोंने भगवासूके अर्पण करने 7 
मझ्री पढ़े हुए उन सभी व्यञ्ञनोंकों प्रेमके साथ परत! ः 
बार-बार आम्रद कर-करके आचार्यको और अधिक परी हे 
और आचार्य भी प्रेमके वशीमूत दोकर उसे पा छेते। री 
उस दिन तीनोंने ही अन्य दिनोंकी अपेक्षा बहुत मैंपिक 
किया | किस्तु उस मोजनमें चारों ओरसे प्रेम-डीओम रे 
मोजनोपरान्त अभुने श्रीविष्णुप्रियासे लेकर आचार्य वर्श ्् 
पण्डितको सुख-झुद्विके छिये ताम्बूल दिया ( कुछ भर हे 
के भनन्तर प्रमुकी आज्ञा लेकर अद्वैत तो शान्तिपुर 
और श्रीवास अपने घरको चले गये । 
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'व्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यार्निं 
तदश्मसार॑ हृदय बतेदं 
यदुणहमाणेर्हसिनामपेयेः । 
न विक्रियेताइथ यदा विकारों 
नेत्चे जले भाच्ररुदेपु हपः॥8 
( श्रीमज्धा० २१३६॥ २७ ) 
५. जिनके हृदयमें भगवानके ग्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी है, 
| गैनका हृदय इ्याम-रंगमें रैग गया है, जिनकी भगवानके 
हि नामों तथा उनकी जगत्‌-पावनी छीढाओंमें रति है, उन 
,बड़भागी भक्तोनि द्वी यथार्थमें मनुष्य-शरीरकों साथक बनाया है। 
/गयः देखा गया है, कि जिनके ऊपर भगवत-कृपा होती है, 
'जो प्रभुके प्रेममें पागछ बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी 
त्यागमय बन जाता है, क्‍योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेमासवका 
एक बार भी पान कर ढिया, उसे फिर त्रिलोकीके जो भी संसारी 
सुख हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने छगते हैं। संसारी घुर्खोर्मे 
तो मनुष्य तमीतक छुखानुभव करता है, जबतक उसे असढी 
झुखका पता नहीं चलढता। जिसने एक क्षणकों भी घुख-खरूप 





& श्रीद्रि भगवानूके मधुर नामेंके ्रवणमात्रसे ज्ञिनके हृदयमें 
किसी प्रकारका विकार उत्पन्न न हो, अथवा जिनके शरीरमें स्वेद, 
अग्नु तथा रोमाश्च आदि सास्िक भादोंका उदय नद्दोतः 
' सममना चादिये कि उन पुरुषोंका हृदय फौछादका बना हुझा 
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प्रेमदेवके दर्शन कर डिये फिर उसके डिये सभी सती के 
तब्छ-से दिखायी देने छगंगे | इसीलिये आयः देशागवा 
परमार्यके पथिक भगवत-मक्तों तथा ज्ञाननिष्ठ सावकीको ' 
सदा त्यायमय ही होता है | वे संस्तारी भोगेंसि खहूए! 
दूर ही रहते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी मक्त देखनेगें आते है 
जिनका जीवन ऊपरसे तो संसारी छोमोंका-सा मतीत कः 
किन्तु हृदयर्मे अगाध भक्तिरस भरा इआ द्वोता है जो 7 
ठेस छगते ही छलककर ऑँखोंके द्वारा बाद्ृर बहने वर 

असदमें मक्तिका सम्बन्ध तो हृदयसे है, यदि मत विषयवार 


्ट 


में रत नहीं है, तो कैसी भी परिखितिगें क्यों न रो 
सदा अमुके पादपझंका ही चिन्तन करता रहेंगा। 
सोचकर महाकबि केशव कहते हैं--.- है 
कहे 'केशवः भीतर जोय जमे इत धाहिए भोगसयी त* .. 
मन हाथ भयो जिनके तिनके वन ही धर है घर हो बा 
आयः देखा गया है, कि व्यागमय जीवन वितानेसे हे 
के मनमें ऐसी घारणा-सी हो जाती है, कि विना ली 
बाह्य त्यागमय जीवन विताये भगवत-भक्ति ग्राप्त दी नहीं 
मक्तिमा्गमें यद् बड़ा भारी विश्न है, स्यागमय जीवन जिर्ती 
बिताया जाय उतना ही श्रेष्ठ हैं, किन्तु यह आग्रह करनी ! 
स्वरूपतः त्याग किये बिना कोई भक्त बन दी नहीं सकती ५ 
सागजन्य एक प्रकारका अभिमान ही है। मक्तको तो 
भी नीचा बनकर कुत्ते, चाण्डाल, गो और गनेतककों भी * 
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, किन्तु शरीरसे दण्डकी तरह पृथ्वीपर लेटकर प्रणाम करना 
हिये, तमी अभिमान दूर होगा ! भक्तोंके विषयमें कोई क्या 
: सकता है, कि वे किस रूपमें रहते हैं. ! नाना परिस्थितियों- 
रहकर भक्तोंको जीवन ब्रिताते देखा गया है, इसलिये जिसके 
धनमें बाह्य त्यागके छक्षण प्रतीत न हों, वह भक्त ही नहीं, 
॥ कमी भी ने सोचना चाहिये | 

पुण्डरीक विद्यानिधि एक ऐसे दी ग्रच्छन्न भक्त थे । उनके 
चार-ब्यवह्वरकी देखकर कोई नहीं समझ सकता था, कि ये 
छत हैं, सब लोग उन्हें विषयी दी समझते थे | छोग समझते 
: किन्तु पृण्डरीक मह्दाशय तो संदा अमुप्रेममें छके-से रहते थे, 
[गोंको दिखानेके लिये वे कोई काम थोड़े द्वी करते थे, उन्हें 
| अपने प्यारेसे काम था। वैसे उनका बाह्म व्यवहार संसारी 
पयी छोगोंका-सा ही था । उनका जन्म एक कुछीन वंशर्मे 
आ था, वे देखनेमें बहुत ही सुन्दर थे, शरीर राजपुत्रोंकी माँति 
[कुमार था, अत्यन्त ही चिकने और कोमछ उनके काले-काले- 
घराले बाल ये, वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगन्धित तैछ डालते, 
7रीरको उबठन और तैल-फुछेडसे खूब साफ रखते | बहुत ही 
हीन रेशमी वस्र पहिनते । कमी गद्ला-क्षान करने नहीं जाते: 
: | छोग तो समझते थे कि इनकी गद्नाजीमें भक्ति नहीं है, 
अन्‍्तु उनके हृदयमें गद्नलामाताके प्रति अनन्य अरद्धा थी, वे 
प्त भयसे स्नान करने नहीं जाते ये कि माताके जख्से पादस्पर्र 
 जायगा । छोगोंको गड्गाजीमें मछ्मूत्न तथा अस्थि फेंकते, सैल- 
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दे. 
कुडेछ खगाते और बाठ फ्रेकते शक 
दुःख द्ोता या । देवाचनते पूर्व ही वे गए. 
प्रकार उनकी सभी बातें छोकवाह्य दी 7 ि 
उन्हें घोर संस्तारी कट्टकर उनकी सदा ठोक 
एक दिन अमु मावावेशमें आकर जोरंत 
निधि! ओ मेरे बाप विधयानिधि! कहकर जोएंसे 
शुण्दरीक! पुण्डरीकः कदते-कह़ते वे अधीर हो के... 
होकर इथ्वीपर गिर पड़े । सक्त आपसमें एके 
देखने छगे | सभीको वित्मय इुआ | पढिले तो गीं 
बुण्डरीक' कहनेसे पका अभिप्राय श्रीकृष्णसे 
जब पुण्डरीकके साप वियानिधि पदपर ध्यान दिया, 
लगाया, दो-न-हो इस नामके कोई भक्त 
सोचनेपर भी नवद्वपमें 'पुण्डरीक विधानिधि! नाम 
मैष्णब मक्तका स्मरण उन लोगोंको नहीं आया। थोई 
अनन्तर जब प्रभुक्री मूर्छा भंग हुई तो म्ोंने 
--प्रभ्नु जिनका नाम छे-लेकर जोरोंसे रुदन कर * 
ये भाग्यवान्‌ पण्डरीक विधानिधि कौन परम भागवत महार 
प्रभुने गम्भीरताके साथ कहा---'वे एक परम 
मैधष्णब मक्त हैं, आप लोग उन्हें देखकर नहीं जाने 
थे मैष्णत्र हैं, उनके बाह्य आचार-विचार आयः सांसारिक 
प्ररुषोकि-से हैं। थे चटगाँव-निवासी एक परम कुलीन 
हैं; उनका एक घर झात्तिपुर्में भी है, गद्गासेवनके ' 


न < 
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ती-कभी चट्गेंवसे शान्तिपुर भी आ जाते हैं, वे मेरे अद्यन्त 
4 प्रिय भक्त हैं । वे मेरे आन्तरिक घुदद्‌ हैं, उनके दशनके 
| मैं अधीर हूँ | बह कौन-सा छुदिविस होगा जब मैं उन्हें 
से आहिंगन करके रुदन करूँगा ! प्रमुकी ऐसी बात छुनकर 
की परम गसन्‍नता हुई और सब्-के-सब पुण्डरीक विधानिधि- 
दर्शनके लिये परम उत्छुकता प्रकट करने छगे। सबने 
वुमान छगा लिया, कि जब प्रमु उनके लिये इस प्रकार रुदन 
ते हैं, तो वे शीघ्र ही नवद्वीपमें आनेवाले हैं | प्रभुके स्मरण 
रनेपर अपने घरमें ठहर ही कौन सकता है, इसीलिये सब 
क्त विधानिधिके आगमनकी ग्रतीक्षा करने छगे । 
* एक दिन चुपचाप पुण्डरीक महाशय नवद्वीप पधारे। 
फसीको भी उनके आनेका पता नहीं चढा। बहुत-से भक्तोनि 
'न्हें देखा भी, किन्तु उन्हें देखकर कौन अदुमान छगा सकता 
॥, कि ये परम भागवत वैष्णव हैं ? भक्तोने उन्हें कोई सांसारिक 
(नी-मानी पुरुष ही समझा, इसीलिये भक्त उनके आगमनसे 
प्रपरिचिंत ही रहे । 
पा्कोको मुकुन्द दत्तका नाम स्मरण ही होगा। ये चटगाँव- 
“नेवासी एक परम भागवत वैष्णव विद्यार्थी थे, इनका कण्ठ बड़ा 
ही छुमधुर था। जद्वैवाचार्यके समीप ये अध्ययन करते थे और 
उनकी सत्संग-सभामें अपने मनोहर गायनसे भक्तोंकी आनन्दित 
किया करते ये । जबसे प्रमुका अकाश हुआ है, तबसे वे इन्हींकी 
(रण आ गये हैं और प्रमुके साथ मिलकर श्रीकृष्ण-कथा और 
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संकीर्तनमें ही सदा संठ्म् रदते हैं । विधानिधि इसके * 
ही थे । दोनों ही समवयस्क तथा परस्परमें एक दूसरेसे 
आँति परिचित थे । मुकुन्द दच और बामुदेव पणित ही है 
निधिके मक्तिमावको जानते थे। प्रमुके परम अन्तर्ख ० 
घरसे मुकुन्द बड़ा दी स्नेह करते थे इसलिये एक दिवर्त 
में उनसे बोले---'गदाघर ! आजकल नवद्वीपमें एक पर्ता 
वत वैष्णब ठहरे हुए हैं, चछो, उनके दर्शन कर आते | 
प्रसन्ता प्रकट करते हुए गदाधरने कट्ठा--वार्ह [7 
बढ़कर और अच्छी वात क्‍या हो सकती है ! भंग 
दर्शन तो भगवानके समान ही हैं। अबदय चलिये। * 
आप ग्रशंसा करते हैं, वे कोई महान्‌ द्वी भागवत वैष्णव 
यह कहकर दोनों मित्र विधानिधिके समीप चल दिये। 
निधि नवद्वीपके एक सुन्दर भचनमें ठहरे हुए ये । नं |; 
का स्थान खूब साफ था | उसमें एक बहुत ही बढ़िया, 
पड़ी हुई थी, उसके चारों पाये व्याप्र-मुखकी भांति कई के 
वान्‌ धातुओंके बने हुए थे, उसके ऊपर बड़ा ही 8 
विस्तर बिछा था । पुण्डरीक महाशय खान-ध्यानसे नि प 
उस शब्यापर आधे लेटे हुए थे। उनके विस्तृत छलाठपर& ः 
सुगन्धित चन्दन छगा हुआ था, बीचमें एक बड़ी ही गी 
छाल बिन्दी छगी हुई थी | सिरके घुँघराले बाढ वि 
बढ़िया छुगन्धित तैल डालकर विचित्र ही मौतिसे सजाये है 
कई प्रकारके मसालेदार पानको वे घीरे-धीरे चवा रहे ये! पा 
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डीसे उनके कोमल पलवोंके समान दोनों अरुण अधर जऔर 
| अधिक छाल हो गये थे । सामने दो पीकदान रखे थे। और 
अहुत्त-से वहुमूल्य सुन्दर बर्तन इधर-उधर रखे ये । दो नौकर 
रपिष्ठके कोमर पंखेंसे उनको हवा कर रहे थे। देखनेमें 
कुछ राजकुमार-से ही माछुम पड़ते ये | गदाधरको साथ लिये 
मुकुन्द दत्त उनके समीप पहुँचे और दोनों ही प्रणाम करके 
के बताये हुए छुन्दर आसनपर बैठ गये । मुक्ुन्द दत्तके 
।मनसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुण्डरीक महाशय कहने 
---आज तो बड़ा ही झम दिन है, जो आपके दर्शन हुए। 
प नवद्वीपमें ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किन्तु आपसे 
पीतक मेंट नहीं कर सका । आपसे मेंठ करनेकी बात सोच 
रहा था, सो आपने स्वर्य ही दर्शन दिये। आपके जो ये 
क्ष हैं, उनका परिचय दीजिये |? 
| मुकुन्द दत्तने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधरका परिचय 
या--यें परम भागवत वैष्णव हैं । बाल्यकालसे ही संसारी 
ब्रयोसि एकदम विरक्त हैं, आप मिश्रवंशावतंस पं० माधवजीके 
हा हैं और मद्गाप्रमुके परम कृपापात्र भक्तोमेंसे प्रधान 
तरज्ञ भक्त हैं ( 4 
7 गदाधरजीकी अरशंसा सुनकर पुण्डरीक महाशयने परम 
भिन्नता भ्रकट करते हुए कह्ा--“आपके कारण इनके भी दर्शन 
£ गये !” इतना कहकर विद्यानिधि मद्दाशय मुस्कुराने लछगे। 
दाधर तो जन्मसे ही विरक्त ये | वे पुण्डरीक महाशयके रहन-, 
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सहन और ठाठ-बाटको देखकर विस्मित-से हो गये | उहं 
दोने छगा कि ऐसा विंपयी मलुष्य किस प्रकार मई 
हो सकता है ! जो सदा विपय-सेवनमें ही विन ही 
चद्ठ भगवद्धक्ति कर ही कैसे सकता है ? ५ 
मकुन्द दत्त श्रीगदाघरके मनोमावकों ताढ़ गये) 
उन्होंने पुण्डरीक महाशयके मीतरी मा्ोंकों प्रकट री 
निमित्त औमद्भागगतके दो बड़े ही मार्मिक छोकोंकी 
घुकोमछ कण्ठसे स्वर और लयके साथ धीरे-धीरे गाता 
उनमें परमकृपाद श्रीकृष्णकी अहैतुकी कृपाका बड़ा ही * 
वर्णन है । वे छोक सम्पूर्ण भागवतके दो परम उज्बर्ी 
जाते हैं---.बे छोक ये थे-...- 
अह्दी चकीयं स्तनकालक्ूद 
जिघांसयाउपाययद्प्यसाध्यी ! 
सेमे भरति घाह््युचितां ततोडन्यं 
के वा दयाद्ध/ शरणं बजेम॥# 


( श्रीमज्जा० दे ( ३२। रे ) 
->-+ कद 


& अटद्दो, कितने आश्यंकी बात है, दुष्ट स्वभावधाली पूरी 
स्तर्नोर्मि कालकूट विप छगाकर, उन्हें मारनेकी इच्छासे झायी शी 
देसी भसद्विचारसे उसने भगवानकों खम-याय काया धार 
मा इन्‍क्मंथालीको भी अमुने अपनी पाकन-पोपण करनेवाडी ' 
समान सवूगति प्रदान की । देसे वरम कृपालु भगवावकों घी 
किसको शरणमें दम छोग शाये ? 
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पूतना छोकबालप्ली राष्षती रुघिराशना। 
जिधांसयापि हस्ये स्तन दत्वाए5प सदुगतिम्‌ ॥# 
(श्रीमद्धा० १० । ६ १३९ ) 


मुकुन्द दत्तके मुखसे इन छोकोंको छुनते द्वी विधानिधि 
दाशय मूरछित होकर शब्यासे नीचे गिर पड़े। एक क्षण पहिले 
॥ खूब सजे-बजे बैठे दँस रहे थे, दूसरे ही क्षण छोक सुननेसे 
! निकी विचित्र हालत हो गयी । उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, अश्रु, 
| शक्ति आदि सभी सात्तिक्र विकार एक साथ बदय हो उठे । 
जोरोंके साथ रुदन करने लगे | उनके दोनों नेत्रेमिसे निरन्तर दो 
ल-धारा-सी बह रही थी | घुंघराले कढ़े हुए केश इधर-उधर 
खेखर गये । सम्पूर्ण शरीर धूलि-धूसरित-सा हो गया। दोनों द्वार्थोसे 
अपने रेशमी बर्ख़ोंको चीरते हुए जोर-जोरसे मुकुन्दसे कहने 
गें---'मैया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो | इस अपने सुमधुर गायनसे 
!रे कण-रप्रोमें फिरसे अमृत-सिश्चन कर दो ।” मुकुन्द फिर 
सी उयसे खरके साथ छोक-पाठ करने ढगे, वे ज्यों-ज्यों 
#ग्रेक-पाठ करते, लों-ही-त्यों पुण्डरीक मद्माशयकी बेकली और 
शढ़ती जाती थी। वे पुनः-पुनः छोक पढ़नेके लिये आम्रद 
| #& पूतना लछोगोंके वाछकोंको मारनेवाली, रुधिरकों पीमेवाछी नीच 
|शनिकी रासी थी। पह मारनेको इच्छा रखकर स्तन पिछानेसे मी 
("दगतिको प्राप्त हो ययी । ( अयांद्‌ दुष्धुद्धिसे सगवत-संसर्मका इत्तना 


(#/द्वाल्य है, फिर जो थद्धा-इद्ििसे उतका समरण-पूजन करते हैं इनका 
ही कहना ही स्‍्या ! ) 
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करने छगे, कित्तु उनके सापियोंमि उन्हें छोकसाठ “ 
रोक दिया । पुण्डरीक वियानिधि बेहोश पढ़े हए #! 
रहे ये । 


इनकी ऐसी दशा देखकर गदाघरके आश्चर्यका वि 
दा | क्षणमर पढ़िले मिन्हें वे संसारी विषयी समझ रहे 
अब इस अ्कार प्रेममें पायलॉंकी भाँति प्रछाप करे देखी 
मौचक्रे-से रह गये | उनके त्याग, वैराग्य और उपरत्ति में 
जाने कहाँ विीन हो गये, अपनेको बार-बार पिक्कीर देने 
कि ऐसे परम वैष्णवके प्रति मैंने ऐसे कमित विचार 
घोर पाप किया है। वे मन-ही-मन अपने पापका री 
सोचने छगे । अन्त उन्होंने निश्य किया कि वैसे पे ' 
यह अपराध अक्षम्य है। सगवदपराघ तो क्षम्य हो भी ४ 
है, किन्तु वैष्णवापराध तो सर्वदा अक्षम्य है। इसके आर " 
एक ही उपाय है। हम इनसे मन्त्रदीक्षा छे के, इनके हि. 
जायें, तो गुरु-मावसे ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐप ्ि 
करके इन्दोंने अपना भाव सुकुन्द दत्तके सम्पुख प्रकट 
इनके ऐसे बिशुद्ध माबको समझकर मुकुन्द दत्तको बड़ी ् 
डुई और उन्होंने इनके विमठछ भावकी सराहना की। 


बढ़त देरके अनन्तर पुण्डरीक मद्गाशय प्रकृति ई 
“सैवकॉने उनके शरीरको झाड़-पोंठकर ठीक किया।* 
“जछ्से द्वाय-मुँद धोकर वे चुपचाप बैठ गये। तने कि 
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बसे मुकुन्दने कद्टा-'महाशय, ये गदाधर पण्डित कुडीन 
झण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं | इनकी हार्दिक 
छा है, कि थे आपके द्वारा मन्त्र ग्रहण करें | इनके लिये क्या 
क्ञा होती है १! 


कुछ संकीच और नम्नरताके साथ विधानिधि महाशयने 
7--'ये ते स्वयं ही वैष्णव हैं, हममे इतनी योग्यता कहढँ। है, 
इन्हें मन्त्र-दीक्षा दे सके ! ये ते स्वय॑ ही हमारे पूज्य हैं ।! 
मुकुन्द दत्तने अत्यन्त ही दीनताके साथ. कह्दा-(इनकी 
पी ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थनाको स्वीकार न 
गे तो इन्हें बड़ा मारी हार्दिक दुःख होगा । आप तो कपाहु 
| दूसरेको दुखी देखना ही नहीं चाहते । अतः इनकी यह्द 
बैना अवश्य खीकार कीजिये ॥! 
। सुकुन्द दत्तके अत्यधिक आग्रह करनेपर इन्होंने मन्त्र-दीक्षा 
[7 खीकार कर लिया और दीक्षांके लिये उसी दिन एक शुभ 
हैत भी बता दिया | इस बातसे दोनें। मित्रोंकी बड़ी प्रसन्नता 
मर और वे बहुत रात्रि बीतनेपर प्रेम निमप्त हुए अपने-अपने 
कनेंके लिये डौट आये। 

॥ इसके दूसरे-तीसरे दिन गुप्तमावसे पुण्डरीक महाझय 
केले ही एकान्तमें प्रभुके दशनोंके लिये गये । प्रभुको देखते 
# ये उनके चरणेंमि लिपटकर '्लट-झूटकर रुदन करने छोे |" 
टिबानिधिको अपने चरणोंमें पड़े हुए देखकर प्रभु मरे प्रेमके _ 
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बेसुध-से दो गये। उन्होंने पुण्डरीक विधानिधिका ओह 
आहिज्नन किया | पुण्डरीकके मिलनेसे उनके वाका 
नहीं रहा। उस समय उनकी आँखोंसे अविरिल अश्रु प्रवर्हिर 
ये। सम्पूर्ण शरीर पुछकित हो रहा था। वे पुण्डरीककी गेदीरे ८ 
सिर रखकर रुदन कर रहे ये, इस प्रकार दो अद५- . 
के वक्षःस्थल्पर सिर रखे निरन्तर रुदन करते रहे | 
महाशयके सभी बच्र प्रभुके अश्रुओंसे भीग गये ये। ५." 
प्रेममें वेछुध हुए खुपचाप अभुके सुखकमठकी ओर * 
इष्टिसे देख रहे थे । उन्हें समयका कुछ ज्ञान ही *' 
कि कितना समय बीत गया है | दोपहरके अनन्तर 3 
कुछ-कुछ होश हुआ । उन्होंने उसी समय मक्तोंको हु 
सभीसे पुण्डरीक महाशयका परिचिय कराया | पुण्डरीकर्क/ 
परिचय पाकर सभी भक्त परम सन्तुष्ट हुए और अपने ” 
सराहना करने रंगे | विद्यानिधिने अद्वैद आदि सभी 
पदधूलि लेकर अपने मस्तकपर चढ़ायी और समीके 
भक्तिके साथ प्रणाम किया | इसके अनन्तर पुण्डरीकशी 
करके सभी भक्त चारों ओरसे संकीर्तत करने को। 
संकीर्तनको छुनकर पुण्डरीक महाशय फ़िर बेहोश हो गे।' 
संकीर्तन बन्द कर दिया और मॉति-मॉत्कि उरी 
पुण्डरीकको होशमें किया | कुछ सावधान होनेपर »७ 
डेकर पुण्डरीक अपने स्थानके डिये चछे गये । 


प्रच्छन्न भक्त पुरडरोीक विद्यानिधि १३१ 


शामकोी आकर गदाधरने पुण्डरीकके समीपसे मन्‍्त्र-दीक्षा 
नेकी अपनी इच्छा प्भुके सम्मुख प्रकट की । इस बातकों 
नकर ग्रभु अलन्त ही असन्न हुए और गदाघरसे कहने छगे- 
।दाधर, ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कमी नहीं मिलेगा | पुण्डरीक- 
से भगवत्‌-भक्तका मिलना अत्यन्त द्वी दुर्लम है । तुम इस कामर्मे 
प्रथ अधिक देरी मत करो | यह शुभ काम जितना भी शीघ्र हो 
गाय उतना ही ठीक है ( 


प्रभुकी आज्ञा पाकर नियत झुम तिथिक दिन गदाधरजीने 
विधानिधिसे मन्त्रनदीक्षा ले छी | 


। जिनके डिये मद्दाप्रमु गौराज्ञ स्वर्य रुदन करते हों, जिनकी 
प्रशंसा करते-करते अ्रभु अधीर हो जाते हों, गदाधर-मैसे परमत्यागी 
और भहान्‌ भक्त जिनके शिष्य बननेमें अपना सौमाग्य 
समझते हों, ऐसे भक्ताग्रगण्य श्रीपुण्डरीक विधानिधिकी विशद 
विरुदावडीका बखान कौन कर सकता है ! सचमुच विद्यानिधि- 
'क्री भक्ति परम शुद्ध और सात्तिक कद्दी जा सकती है, जिसमें 
'दिखाबट या बनावठीपनका छेश भी नहीं था । ऐसे अच्छन्न 
मिक्तोंकी पदधूलिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन बन 
रैसकता है। 


+ 


निमाई ओर निताईकी प्रेम-लीला 
अवतीर्यों सकारुएयो परिच्छिन्नों सदीम्वरों। 
श्रीकृ्णचैतन्यनित्यानन्दी द्वो श्रातरी भजे#। 
( शरीम॒रारी गुर, 
आनन्दका मुख्य कारण है. आत्मसमपण | जब्त ४ 
किसीके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमपण नहीं कर देता, 
उसे पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती | प्रभ ग 
चराचरमें व्याप्त हैं । अपूर्णमावसे नहीं, सभी स्थानों वे“. 
पूर्ण झक्तिसह्ित ही स्थित हैं, जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे, गिर * 
मन रमे, उसीके ग्रति आत्मसमर्पण कर दो। हे ४ 
एकदम मिठा दो | अपनी इचुछा, अपनी भावना और ' 
सभी चेष्टाएँ प्यारेके ही निमित्त हों । सत्र तरहसे किसीकें 
रहो, तमी प्रेमका यथार्थ मम सीख सकोगे। किसी 
क्या ही बढ़िया बात कही है-- 
न हम कुछ हँसके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे है! 
_जो छछ थोड़ान्सा सीखे हैं, किसीके दोके सीखे 2 


७ आ्राणियोंके श्रति अपनी अदैतुकी कृपाकों ही प्रकट करे" 
इंवर घोनेपर भी छो दोनों मिन्न मायसे एष्यीपर अवतीय हुए 
मिमाई भौर निताई दोनों भाइयोंकी हम चरण-वन्दना करते हटा 





निर्माई और निताईकी प्रेम-छीला श्श्के 


अहा, किसीके होकर रहनेमें कितना मजा है, अपनी सभी 
'र्तेक भर किसीके ऊपर छोद देनेमें केस! निश्चिन्तताजन्य 
[ख है, उसे अपनेकी ही कर्ता माननेवाला पुरुष कैसे अनुभव 
र₹ सकता है ! जिसे अपने हाय-पैरोंसे कमाकर खानेका 
भिमान है, वह उस छोटे शिश्ञुके खुखको क्या समझ सकता 
, जिसे भूख-प्यास तथा सुख-दुखमें एकमात्र माताकी कोडका 
ते सद्वारा है और जो आवश्यकता पड़नेपर रोनेके अतिरिक्त और 
छ जानता ही नहीं १ माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने 
से सुनमुना-से बच्चेका हर समय ध्यान ही बना रहता है, 
सके छुख-दुखका अनुभव माता स्वयं अपने शरीरमें करती है । 
भी अ्मुके अ्रति आत्मसमप्रण कर दिया और 
पहाप्रमु श्रीयासके भी सबेख थे । प्रश्न दोनोंके ही उपास्यदेव 
ध किन्तु नित्यानन्द तो उनके बाहरी ग्राण ही थे । 
नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घर रदते। उनकी 
ली मालिनीदेवी तथा वे स्वर्य इन्हें पुत्रसे भी बढ़कर प्यार 
हरे । नित्यानन्दजी सदा वाल्यमावर्म ही रहते । वे अपने हाथसे 
गेजन नहीं करते, तब माडिनीदेवी अपने हायोसे इन्हें भात 
खलातीं । कमी खाते-खाते द्वी वीचमेंसे भाग जाते और दाल- 
मैतकी सम्पूर्ण शरीरपर छपेट छेते। भोजन करके बालकोंकी 
प्रोंति घूमते रइना ही इनका काम था । कमी मुराशीगर॒त्तके 
खिर जाते, कभी गन्नादासजीकी पाठशाछमें ही जा बैठते। कमी 
' किसीके यहाँसे कोई चीज ही लेकर खाने छगते। कमी 


१३४ श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली २ 


मह्वप्रभुके ही! घर जाते और बाल्यमावसे शचीमाताकै 
पकड़ लेते | माता इनकी चश्वठ्तासे डरकर कमी-का।' 
धरमें भाग जातीं। इसप्रकार ये भक्तोंके घरोंमें नाता 
बाल्यलीछाओंका अभिनय करने लगे । 


एक दिन ग्रभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा कलेके 
तथा यह जाननेके ढछिये कि श्रीवासका विएा «० 
कितना द्वार्दिक स्रेह है उन्हें एकान्त्में छे जाकर पूछने 
“पण्डितजी | इन अवधूत नित्यानन्दजीके कुछ, गोत्र ते * 
आदिका कुछ भी पता नहीं । इस अज्ञातकुलशील : ४ 
आपने अपने धर्समे स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं है 
आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं | कौन जाने ये कैसे 
इसलिये आपको इन्हें अपने घरतें पृत्रकी तरह नहीं 
चाहिये । ये साधुओंकी तरह गद्भा-किनारे या कहीं पार्क 
और माँगें खायँ | साधुको किसीके घर रहनेसे क्या काम! 
विषयमें आपके क्या विचार हैं ! क्या आप सुझसे सही 


प्रमुकी ऐसी बात सुनकर गद्भद-कण्ठसे श्रीवारस है 
अत्यन्त द्वी दीनताके साथ क॒ृद्वा--'अमो ! आपको हा! 
प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं | हम संसारी वार्ती, 
आबद्ध पामर प्राणी मठ अमुकी परीक्षाओं उत्तीर्ण है 
दो सकते हैं? जबतक प्रभु स्व॒ये कृपा न करें तवतर्क वे 
सदा अनुचीर्ण ही द्वोते रहेंगे । मैं यद्ध खूब जानती ि 


निमाई और निताईकी प्रेम-लीला श्श्ष 


त्यानन्दजी प्रभुके बाह्य प्राण ही नदीं विल्तु अभिन विम्रह 
' हैं। प्रभु उन्हें मिन्न-से प्रतीत होनेपर भी मिन्न नहीं समझते । 
| प्रमुके इतने प्रिय हैं थे नित्यानन्दजी यदि शरात्र पीकर 
गम्यागमन भी करें और मुझे धर्म-श्रष्ट भी कर दें तब भी 
झे उनके प्रति घृणा नहीं होगी । नित्यानन्दजीको मैं प्रभुका 
ऐ स्वरूप समझता हूँ !! इतना कद्वकर श्रीवास पण्डित प्रभुके 
दपओंको पकड़कर छ्ूट-फूटकर रोने छगे। प्रभुने उन्हें 
प्पने कोमल करोंसे उठाया और प्रेमालिज्ञन करते हुए कहने 
४गे----श्रीवास ! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचमें मुझे खरीद 
लेया । इस उत्तरसे मैं तुम्हारा क्रीतदास बन गया। में तुमसे 
अत्यन्त ही सन्तु्ट हुआ | मेरा यह आशीवांद है, कि किसी मी : 
दरामें तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तुका घादा नहीं होगा और . , 
तुम्दारे घरके कुत्तेतककों श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति द्वो सकेगी। 
तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा , अनन्य अनुराग है इसका पता मुझे 
आज ही चला ४ इतना कहकर अभु अपने घरको चले गये । 

एक दिन ग्रभुने शचीमातासे कद्धा--'माँ ! मेरी इच्छा 
है, आज नित्यानन्दजीको अपने घर भोजन कराबें | तू. आज 
अपने हार्योसे बढ़िया-बढ़िया मोजन बनावें और हम दोनों 
भाइयोंको चौकेमें बिदाकर स्वयं परोसकर खिलाबे, यही मेरी 
द्च्छा है (! 


प्रमुकी ऐसी बात छुनकंर शचीमाताको परम असन्नता 


१३७ श्रीक्रीचैतन्य-चरित्तावली २ 


महाप्रमुके ही घर जाते और बाल्यमावसे शचीमाताके परेंकों 
पकड़ लेते | माता इनकी चश्बलतासे डरकर कमी-कभी भीतर 
घरमें भाग जातीं। इसप्रकार ये भक्तोंके घरोंमें नाना मँँतिवी 
बाल्यछीलाओंका अभिनय करने छगे । 


एक दिन प्रभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा करनेके नि 
तथा यह जाननेके लिये कि श्रीवासका नित्यानन्दर्जीके प्रति 
कितना हार्दिक जेह है उन्हें एकान्तमें ले जाकर पूछने ढगे-“ 
“पण्डितजी | इन अवधूत नित्यानन्दजीके कुछ, गोन्न तथा जाति 
आदिका कुछ भी पता नहीं । इस भज्ञातकुलशीछ अवधूतकी 
आपने अपने घरमें स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं कियां। 
आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं । कौन जाने ये कैसे है / 
इसलिये आपको इन्हें अपने घरमें पुत्र॒की तरह नहीं रखनी 
चाहिये । ये साधुओंकी तरह गद्ना-किनारे या कहीं धाठपर रे 
और मेँगें खायँँ। साधुको किसीके घर रदहनेसे क्या काम ! हीं 
विषयमें आपके क्‍या विचार हैं ! क्‍या आप मुझसे सहमत हैं /' 

प्रमुकी ऐसी बात सुनकर गद्गद-कण्ठसे श्रीवास पश्वितने . 
अत्यन्त ड्वी दीनताके साथ कद्वा--श्रमो ! आपको हमायी 
प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं) दम संतसारी वासनार्थों 
आबद्ध पामर प्राणी मछा प्रमुकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण दी कैसे 
दो सकते हैं ! जबतक प्रमु स्वये कृपा न करें तबतक तो दीं 
सद्दा अनुत्तीर्ण दी द्वोते रहेंगे। में यद खूब जानता हैँ हि 


निमाई और निताईकी प्रेम-लीला श्श्ष 


नित्यानन्दजी अमुके बाह्य प्राण दी नद्ीं किन्तु अमिन्न विग्रहद 
भी हैं। प्रभु उन्हें मिन्न-से प्रतीत होनेपर भी मिन्न नहीं समझते | 
जो प्रभुके इतने प्रिय हैं वे नित्यानन्दजी यदि शराब पीकर 
अगम्यागमन भी करें और मुझे धर्म-श्रष्ट मी कर दें तब भी 
मुझे उनके ग्रति घृणा नहीं होगी । नित्यानन्दजीको में प्रभुका 
दी स्वरूप समझता हूँ ” इतना कहकर श्रीवास पण्डित प्रमुके 
पादपओंकोी पकड़कर ्रूट-क्ूठकर रोने छगे। प्रमुने उन्हें 
अपने कोमल करोंसे उठाया और प्रेमालिज्ञनन करते हुए कद्दने 
डगे--“श्रीवास ! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचर्मे मुझे खरीद 
लिया। इस उत्तरसे मैं तुम्हारा क्रीतदास बन गया। मैं तुमसे 
अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुआ । मेरा यह आशीवाद है, कि किसी भी 
दरें तुम्दें किसी आवश्यकीय वस्तुका घाटा नहीं द्ोगा और 
भुम्हारे धरके कुत्तेतककों श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति द्वो सकेगी। 
तुम्दारा' मेरे प्रति ऐसा-, अनन्य अनुराग है इसका पता मुझे 
आज ही चला ! इतना कहकर ग्रमु अपने घरको चले गये | 
एक दिन प्रभुने शचीमातासे कहा--“माँ ! मेरी इच्छा 
है, आज नित्यानन्दजीकोी अपने घर भोजन कराबें | तू आज 
अपने दार्थोसे बढ़िया-बढ़िया भोजन बनावें और हम दोनों 
भाइयोंको चौके्मे बिठाकर स्वयं परोसकर खिलावे, यही मेरी 
ड्च्छा हब 0 


प्रमुकी ऐसी बात सुनकर शचीमाताकों परम प्रसन्नता 


११६ श्रीधीचतन्य-चरितावली २ ., 


हुई और वे जल्दीसे भोजन बनानेके लिये उयत हो गयीं। छाए 
अभु श्रीवास पण्डितके घर निताईको लिवानेके ढिये चले | श्रीः 
बासके घर पहुँचकर प्रभुने नित्यानन्‍्दजीसे कहा--“श्रीपाद ! 
आज आपका हमारे घर निमन्त्रण है । चलो, आज हम आप 
साथ-ही-साथ भोजन करेंगे ! इतना झुनते ही निद्माननन्‍्दजी 
बालकोंकी भाँति आनन्दमें उछ-उछलकर हृत्य करने ठगे और 
जत्य करते-करते कहते जाते थे---“अह्य रे, छाठके, खूब बनेगी, 
शचीमाताके हाथका भात खायँगे, मौज उड़ायँगे, प्रभुको सत्र 
छकायेंगे, कुछ खायँगे, कुछ शरीरमें छगायँगे ।” 


प्रभुने इन्हें ऐसी चश्चछता करते देखकर मीठी-सी रद 
देते हुए प्रेमपूवक कहा---“देखना खबरदार, वहाँ ऐसी चश्नलता 
मत करना | माता आपकी चश्चछतासे बहुत घबड़ाती है। पर 
डर जायगी । वहाँ चुपचाप ठीक तरहसे भोजन करना |! , 


प्रभुकी प्रेममिश्रित मीठी डॉटको छुनकर बालकोंकी भाँति 
चौंककर और बनावटी गम्भीरता धारण करके कार्नोपर हाय 
रखते हुए नित्यानन्दजी कद्दने छगे---शबाप रे | चद्ढता ! 
चम्वलता कैसी ! हम तो चश्बछता जानते तक नहीं । चश्चता 
तो पागछ छोग किया करते हैं, हम क्या पागल हैं जो चश्बलता 
करेंगे !? 

इन्हें इस अकार स्वॉय करते देखकर अमुने इनकी पीठपर 
एक इलकी-सी धाप जमाते हुए कद्ा--अच्छा चढिये, देर 
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करनेका काम नहीं। यद्द तो हम जानते हैं कि आप अपनी भआादत- 
को कहीं छोड़ योड़े ही देंगे, किन्तु देखना वहाँ जरा सम्हरलकर 
रहना | यह कहते-कह्दते दोनों भाई आपसमें प्रेमकी बातें करते 
हुए. घर पहुँचे | माता भोजन बना ही रही थी, कि ये दोनों 
पहुँच गये | पहुँचते ही निद्मानन्दजीने बालकोंकी भाँति बड़े 
जोरसे कहा---“अम्मा | बड़ी भूख छग रही है। पेटमें चूहे-से 
कूद रहे हैं| अभी कितनी देर है, मेरे तो भूखके कारण 
प्राण निकले जा रहे हैं ।” अमुने इन्हें संकेतसे ऐसा न करनेकी 
कहद्दा | तब आप फिर उसी तरह जोरोंसे कहने छगे---'दिख 
भम्मा | गौर मुझे रोक रहे हैं, भठा भूख छगनेपर भोजन भी न 
मोगूँ !” माता इनकी ऐसी भोली-माली बातें छुनकर हँसने छगीं | 
उन्होंने जल्दीसे दो थाछियोंमें भोजन परोसा । विष्णप्रियाजीने 
दोनेंके हाथ-पैर धुछाये। हाय-पैर धोकर दोनों भोजन करने 
चैठे | माता प्रेमसे अपने दोनों पुत्रोंको परोसने छगी। अभुके 
साथमें और भी उनके दो-चार अन्तरज्ञ भक्त आ गये ये । वे 
. उन दोनों भाईयेंको इस प्रकार प्रेमपूूवकत भोजन करते देख ग्रेम- 
. सांगरमें आनन्दके साथ गोते छगाने छगे। दोनों भाइयोंको भोजन 
कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने छगी मानो श्रीकौशाल्याजी 
अपने श्रीराम और रुक्ष्मण दोनों प्रिय प॒त्रोंको मोजन करा रही हों 
जयवा यशोदा मैया+श्रीकृष्ण-बलरामको साथ ही बिठाकर छाक 
खिला रही हों। माताका अन्तःकरण उस समय ग्रसन्नताके कारण 
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अत्यन्त ही आनन्दित हो रहा था | उनका अगाध मा 
उमड़ा द्वी पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते-करते माँतिमों 
की बिनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे। भोजन करके प्रभु व 
चाप बैठ गये, नित्यानन्दनी भोजन करते दी रहे | प्र 
थालीमें बहुत-सा भात बचा हुआ देखकर नित्यानन्दनी बोले- 
“यह क्यें छोड़ दिया है, इसे भी खाना होगा ।' प्रभुने 

प्रकट करते हुए कद--'बस; अब नहीं | अब तो बहुत पेट ' 
गया है|! प्रभुकी था्ीमेंसे भातकी मुट्ठी भरते हुए निद्याताई' 
कडने छगे--“अच्छा तुम मत खाओ मैं ही खाऊँगा। यह कहीं 
प्रश॒के उच्छिष्ट भात॒ नित्यानन्दजी खाने छगे । अभुने जद 
उनका हाथ पकड़ लिया । नित्यानन्दजी खाते-खाते ही चौ 
से उठकर भागने छगे | प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उ्े 
पीछे-पीछे दौड़ने छगे | इस प्रकार आँगनमें दोनोंमें ही गुर्व 
गुत्या द्वोने छगी। नित्यानन्दजी उस भातको खा ही गे 
शचीमाता इन दोनोंके ऐसे स्नेहको देखकर प्रेमके कारण 
होश-सी हो गयीं, उन्हें प्रेमावेशमें मूछौ-सी आ गयी । मी 
ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दीसे हाय-पैर धोकर चौकेमे गये 
भाताको अपने दार्थोसे वाथु करने छगे । कुछ देरके पर्था 
माताको होश आया । माताने ग्रेमके आँसू बहाते हुए 
दोनों पुत्रोंकी आशीर्वाद दिया। माताका “झुमाझीर्वाद पर 
दोनों द्वी परम प्रसन्न हुए और दोनोंने माताकी चरण-वर्दन 
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क्री | नित्यानन्दजीको पहुँचानेके निमित्त प्रभु उनके साथ श्री- 
ए_सके घरतक गये ! 


इस प्रकार नित्यानन्दजी महाप्रभमुकी सन्निधिमें रहकर 
अनिरव॑चनीय सुखका रसास्वादन करने छगे । वे ग्रभुके सदा साथ- 
द्दी-साथ लगे रहते | प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्तके भी घर 
पधारते, नित्यानन्दजी उनके पीछे जरूर होते । मक्ढाप्रमुको भी 
नित्यानन्दजीके बिना कहीं जाना अच्छा नहीं छगता। सभी 
भक्त प्रभुको अपने-अपने धरोंपर बुछाते और अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार भ्रभुके शरीरमें भॉति-भातिके अवतारेंकि दरशनों- 
का अनुभव करते | प्रभु भी भाति-मौतिकी छीलाएँ करते | कभी 
तो 'आप चूर्सिदजीके आवेशमें आकर जोरोंसे इंकार करने छगते। 
कभी प्रहादके भावमें दीन-हीन भक्तकी भाँति गद्गद-कण्ठसे 
प्रभुकी स्तुति करमे छगते | कमी आप श्रीक्षष्णमावसे मथुरा 
जानेका अमिनय रचते और कभी अक़्रके भावमें जोरोंसे रुदन 
करने छगते | कभी व्रजके ग्यार-बार्लोकी तरह क्रीड़ा करने 
लगते और कमी उद्धवकी मौँति प्रेममें अधीर होकर रोने गते। 
इस प्रकार नित्यानन्दजी तथा'अन्य भक्तोंके साथ न्वद्वीपचन्द्र श्री- 
गौराज्ञ मॉति-सॉतिकी छीलाओंके सुप्रकाशद्वारा सम्पूर्ण नवद्वीप- 
को अपने अम्ृतमय शीतछ ग्रकाझसे प्रकाशित करमे छगे । 


इजन्‍्जाातल्कलु . 





दिविधि-भाव 


भमगवद्भाविन यः शश्वत्‌ भक्तमावेन चेव तद!। | 
भक्तानानन्दयते नित्य त॑ चैतन्यं नमाम्यहम॥# 
(पर द० ४९) । 
प्रत्येक प्राणीकी भावना भिन्न प्रकारकी होती है। कप, 
खिले हुए जिस माठ्तीके पुष्पको देखकर सहृदय कवि भावर्दी 
विभोर होकर उछडने और रृत्य करने छगता है, जिस कर 
बह बिद्वके सम्पूर्ण सौन्दर्यका अचुभव करने छगता है उ्क्ी 
प्रामके चरवाहे रोज देखते हैं, उस ओर उनकी इृ्टितक गई 
जाती । उनके डिये उस पुष्पका अस्तित्व उतना ही हैं, जिंता 
कि रास्तेमें पड़ी हुई काठ, पत्थर तथा अन्य सामान्य व्तुओंकी। 
वे उस पुष्पमें किसी भी प्रकारकी विशेष भावनाका आएं नही 
करते । अस्में यद्ध प्राणी भावमय है । जिसमें जैसे माँ 
दोंगे उसे उस बल्तुमें वे ही भाव इष्टियोचर होंगे । इसी भाव 
लेकर तो गोस्वामी तुडढ्सीदासजीने कहा है--.. 
जाकी रही भावना जैसी । प्रभुमूरुति देखी तिन तैसी॥ 
मद्ााग्रशुके शरीरमें भी भक्त अपनी-अपनी मावनाकें मठ 
सार नाना रूपोंके दर्शन करने छग्े । कोई तो ग्रभुको वाह 
रूपमें देखता, कोई उनके शरीरमें तृर्सिदरूपके दहन करती! 


& जो निरन्तर भक्त-भाव और सरवव-भाव इन दोनों भावोसे अक्तोंकों 
रा बनाते रहते हैं, उन श्रीचैतन्य महप्रभुके लिये हम शमी 
करते हे । 





द्विविधि-भाव श्छ१्‌ 


कोई वामनभावका अध्यारोप करता। किसीको प्रभुकी मूर्ति 
इयामसुन्दररूपमें दिखायी देती, किसीको पड्भुजी मूत्तिके 
दर्शन होते । कोई प्रभुके इस शरीरको न देखकर उन्हें चतुर्मुज 
रूपसे देखता और उनके चारों हस्तोंमें उसे प्रत्यक्ष शंख, चक्र, 
गदा और पद्म दिखायी देते । इस प्रकार एक ही प्रभुके श्रीविप्रह- 
को भक्त भिन्न-भिन्न प्रकारसे देखने छगे । जिसे प्रभुके चतुर्भुज 
रूपके दशेन होते, उसे ही प्रभुकी चारों भुजाएँ दीखतीं, अन्य 
छोगोंको वही उनका सामान्य रूप दिखायी देता । जिसे प्रभुका 
शरीर ज्योतिर्मय दिखायी देता और प्रकाशके अतिरिक्त उसे प्रभु- 
की और मूर्ति दिखायी ही नहीं देती, उसीकी आँखेंमें वह प्रकाश 
छा जाता, साधारणतः सामान्य लोगोंकों वह्द प्रकाश नहीं दीखता, 
उन छोणेंको प्रभुके उसी गौररूपके दर्शन होते रहते । 


, सामान्यतया प्रभुके शरीरमें भगवत्‌-भाव और मक्त-भाव ये 
दो ही माव भक्तोंको इृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगबतू-भाव होता, 
तब ये अपने आपेको बिलकुल भूछ जाते, निःसक्कोच-भावसे 
देवमूतियोंको हृठाकर स्वय॑ भगवानके सिंदासनपर विराजमान हो 
जाते और अपनेको भगवान्‌ कहने छगते। उस अवस्थार्म 
भक्त-बन्द उनकी मगवान्‌की तरह विधिवत्‌ पूजा करते, इनके 
चरणेको गज्ला-जल्से धोते, पैरोंपर परष्प-चन्दन तथा घुल्सी- 
पत्र चढ़ाते | मौति-भौँतिके उपहार इनके सामने रखते । उस 
समय ये इन कामों कुछ भी आपत्ति नहीं करते, यद्दी नहीं 
किन्तु बड़ी ही प्रसन्‍नतापूर्वक्ष भक्तोंकी की हुई पूजाको ग्रहण 
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करते और उनसे आशीर्वाद मॉगमेका भी आम्रह करते को 
उन्हें इच्छानुसार वरदान भी देते । यही बात नहीं कि 
भाव इन्हें भगवानूका ही आवे, नाना देवी-देवतामेंका माँ 
भी आ जाता था। कमी तो बछदेवके भावमें ठाल-ठाठ बारे 
करके जोरोंसे हंकार करते और 'मदिरा-मदिरा/ कहकर शी 
मॉँगते, कभी इन्द्रकें आवेशमें आकर बज्रको धुमाने छगते | की 
सुदर्शन-चक्रका आह्वान करने छगते | 

एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वस्से डमरूवर्गा 
शिवजीके गीत गा-गाकर मिक्षा माँग रहा या। भीछ माँगते 
बह इनके भी घर आया। शिवजीके गीतेंको सुनकर इसे गह 
देवजीका भाव आ गया और अपनी छटोंको बखेरकर शिव 
के भावमें उस गानेवालेके कन्थेपर चढ़ गये और जोरोंके रा 
कहने छगे-'मैं ही शिव हूँ, में ही शिव हूँ | तुम वरदात मेँगे। 
मैं तुम्हारी स्व॒ुतिसे वहुत असन्‍्न हूँ ।” थोड़ी देरके झनन्तर न 
इनका बह भाव समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन-से होकर उसी 
कन्वेपरसे उतर पड़े और उसे ययेच्छ मिक्षा देकर विदा किया। 

इस प्रकार भक्तोंकी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नी 
रूपोके दर्शन होने गे और इन्हें मी विभिन्‍न देवी-देवताओं वी 
परम भक्तोंके भाव आने लगे | जब वह भाव झान्त ही जारी 
तब ये उस भावमें कही हुई सभी बातोंकी एकदम भू जा 
ओऔर एकदम दीन-हीन विनम्र भक्तकी भाँति आचरण 
लगते | तब इनका दीन-भाव पत्थर-से-पत्यर हृदयकों भी पिवलते 
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बाठा होता | उस समय ये अपनेको अत्यन्त ही दीन, अधम 
जर तुच्छ बताकर जोरोंके साथ रुदन करते | भक्तोंका आलिंगन 
करके फूट-फूटकर रोने छगते और रोते-रोते कद्दते--“श्रीक्ृष्ण 
कह चले गये ? भैया ओ ! मुझे श्रीकृष्णसे मिलाकर मेरे प्राणों- 
को शीतछ कर दो। मेरी विरह-वेदनाको श्रीकृष्णका पता बताकर 
शान्ति अदान करो | मेरा मोहन मुझे त्रिख्खता छोड़कर कहाँ 
चढा गया !” इसी प्रकार ग्रेममें विहल होकर अद्वैताचार्य आदि 
इृद्ध भक्तोंके पैरोंको पकड़ लेते और उनके पैरोंमें अपना माया 
रगइने छगते | सबको बार-बार प्रणाम करते। यदि उस समय 
इनकी कोई पूजा करनेका प्रयत्ञ करता अथवा इन्हें भगवान्‌ कह 
देता तो ये दुःखी होकर गद्नाजीमें कूदनेके लिये दौडते । इसीलिये 
इनकी साधारण दशामें न तो इनकी कोई पूजा ही करता और न 
इन्हें मगवान्‌ ही कहता । वैसे मक्तोंके मनमें सदा एक दी 
भाव रहता | 
जब ये साधारण मावमें रहते, तब एक अमानी भक्तके 
समान श्रद्धा-भक्तिके सहित गद्भाजीको साध्टानज्ञ प्रणाम करते, 
गज्ञाजलका आचमन करते । ठाकुरजीका व्रिधिवत्‌ पूजन करते 
* तथा तुल्सीजीको जल चढ़ाते और उनकी भक्तिभावसे ग्रदक्षिणा 
करते | मगवत्‌-मावमें इन सभी बातोंको भुछाकर स्वयं ईइवरीय 
आचरण करने लगते । भावावेशके अनन्तर यदि इनसे कोई 
कुछ पूछता तो बड़ी द्वी दीनताके साथ उत्तर देते---मैया, 
हमें कुछ पता नहीं, कि हम अचेतनावस्थामें न जाने क्या-क्या 
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बक गये । आप छोग इन वातोंका कुछ बुसान मार्नें। हो 
अपराधोको क्षमा ही करते रहें, ऐसा आशीवीद दें, जिससे करे 
तनावस्थामें भी हमारे मुखसे कोई ऐसी बात न निकलने 
जिसके कारण हम आपके तया श्रीकृष्णके सम्मुख अपर 
बने |! 

संकीर्यनमें भी ये दो भावेसि शृत्य करते । कमी हे 
भक्त-भावसे बड़ी द्वी सरकताके साथ नृत्य करते। उस समय्री 
इनका चत्य बड़ा ही मधुर होता। भक्त-माषमें ये संकीतन 
करते-करते भक्तोंकी चरण-घूलि सिरपर चढ़ाते और उन्हें व 
बार प्रणाम करते | बीच-बीचर्म पछाड़ें खा-खाकर गिर पढ़ते। 
कभी-कमी तो इतने जोरोंके साथ गिरते कि सभी मेरे 
इनकी दशा देखकर घबड़ा जाते थे । शचीमाता तो कमी है 
इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर द्वो जाती 
और रोते-रोते भगवानसे प्रार्थना करतीं कि 'हे अशरण-शरण हैं 
मेरे निमाईको इतना दुःख मत दो? इसीलिये सभी मे 
संकीतनके समय इनकी बड़ी देख-रेख रखते और इस्हें चार 
ओरसे पकड़े रहते, कि कहीं मूर्च्छित होकर गिर न पढ़ें | 

कमी-कमी ये भावावेशमें आकर भी संकीर्तन करने ठगते। 
तब इनका नृत्य बड़ा ही अदूमुत और अलौकिक होता था, व 
समय इन्हें स्पर्श करनेकी भक्तोंको हिम्मत नहीं होती थी, 
इत्यके समयमें जोरोंसे इंकार करने छगते। इनकी इुंकाएपे 
दिशाएँ गूँजने छगतीं और पदाघातसे पृथ्वी ट्विलने-सी छगती। 
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उस समय सभी कीर्तन करनेवाले भक्त विस्मित-से होकर एक 
अकारके आकर्षणमें खिंचे हुए-से मम्त्र-मुग्धकी मौति समी 
क़ियाओंको करते रहते । उन्हें बाह्य ज्ञान बिलकुल रहता दी 
नहीं या। उस नृत्यसे सभीको बड़ा ही आनन्द आआाप्त होता 
या। इस प्रकार कमी-कभी तो बृत्य-संकीतेन करते-करते पूरी 
रात्रि बीत जाती और खूब दिन भी निकल आता तो भी 
संकीर्तन समाप्त नहीं होता या | 
एक-एक करके बहुत-से भावुक भक्त नवद्वीपमें आ-आकर 
चास करने छगे और श्रीवासके घर संकीतेनर्म आकर सम्मिलित 
दोने छगे। धीरे-धीरे भक्तोका एक अच्छा खासा परिकर बन 
गया। इनमें अद्वैताचा्, नित्यानन्द प्रभ्मु और हरिदास ये तीन 
अधान भक्त समझे जाते थे । वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तोर्मि 
. प्रधान-अग्रधान भी क्‍या! किन्तु ये तीनों सर्वस्वत्यागी, परम 
. विरक्त और मक्ढाप्रमुके बहुत ह्वी अन्तरज्ञ भक्त थे। श्रीवासको 
छोड़कर इन्हीं तीनोंपर प्रभुकी अत्यन्त कृपा थी। इनके दी द्वारा 
वे अपना सब काम कराना चाहते ये | इनमेंसे श्रीअद्वैताचार्य 
जौर अवधूत नित्यानन्दजीका सामान्य परिचय तो पाठकोंको 
प्राप्त दो ही चुका है। अब भक्ताम्रगण्य श्रीढरिदासका संक्षिप्त 
परिचय पाठकोंकों अगले अध्यायोंमें मिलेगा | इन महामागवत 
वैष्णब-शिरोमणि भक्तने नाम-जपका जितना माहात्य प्रकट किया 
) उतना मगवज्नामका माद्वात्म्य किंसीने प्रकट नहीं ' 
इन्हें भगवन्नाम-माहात्म्यका सजीव अवतार दी समझना दीं 
३२० 


हारिदास 
भक्त हारदास 
अही बत श्वपचो5तों गरीयान्‌ 
यज़िहाउग्ने च्तते नाम तुम्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते, जुहुबुः सस्लुरार्या 
ब्रह्मानूचुनाम ग्रणन्ति ये ते॥ी 
(श्रीमज्भा० ३ । १३१५) 
जिनकी तनिक-सी कछृपाकी कोरके ही कारण 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण संसार स्थित है, जिनके भूभन्नमात्रसे ही 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बन्द कर देती है,उन 
अखिलकोटि-अल्माण्डमायक भगवानके नाम-माहात्म्यका वर्णन 
बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है ? हस्ि-नाम-सरणरे 
क्या नहीं दो सकता ? भगवन्नाम-जप्से कौन-सा कार्य सिर 
नहीं हो सकता ? जिसकी जिह्याकों छुमधुर श्रीहरिके नामहपी 
रसका चस्का छग गया है, उसके लिये फिर संसारमें प्रा 
वस्तु द्वी क्या रह जाती है ! यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पू्त 
निष्ठा, योग, समाधि सभीका फल भगवन्नाममें प्रीति होना ही 
& शद्दा हा! दे प्रो! जिसकी जिह्ाापर तुस्दारा सुमधुर ना 
सदा थना रहता है, यह यदि ज्ातिका श्रपच॒ भी हो तो उन 
भी खत्यन्त पवित्र है, को तुम्हारे नामकी शवद्देजना करके निरग्ता 
यज्षन्यायादि कर्मोमें दी सगे रहते हैं। हे सगवन्‌ ! ओ जुरदारे प्रैोक्‍न' 
पावन नामफा संकीतंन करते हैं, उन्दोंने ही ययथार्थमें सम्पूर्ण दर्पोर्श! 
सस्यर घेदका, विधिवत्‌ हवनका और समी ती्ोंका फल प्राप्त किया है 
बर्योकि शहुरदारे घुएय-नामोर्मे समी पुणय-कर्मोका फल निहित है । 
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है, यदि इन कमेंके करनेसे मगवन्नाममें आति नहीं हुई, तो 
इन क्रमोंकी व्यर्थ ही समझना चाहिये | इन समी 
क्रियाओंका अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ फठ यद्दी है, कि मगवन्नाममें 
निष्ठा हो । साप्य तो मगवन्नाम ही है, और सभी कम तो 
उसके साधनमात्र हैं। नाम-जपरमें देश, कार, पात्र, जाति, वण, 
समय-असमय, शझुचि-अशुचि इन सभी बारतोंका विचार नहीं 
होता । तुम जैसी ह्वाजतमें दो, जद्दों हो, जैसे हो, जिस-किसी 
भी वर्णके हो, जैसी मी स्थितिंमे हो, हर समय और हर का्ठमें 
ओऔद्रिके सुमधुर नामोंका संकीर्तन कर सकते हो । नाम-जपसे 
पापी-से-पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है, अल्यम्त 
नीच-से-नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है, छोटे-से-छोटा भी 
सर्वश्रेष्ठ दो जाता है और बुरे-से-चुरा भी मद्दान्‌ भगवत्‌-भक्त 
बन जाता है। कबीरदासजी कहते हैं--. 
नाम' ज़पत कुष्ठी भलो, चुइ-चुद गिरे जो चाम । 
कंचन देह किस फामकी, जिध्ि मुख नाहीं राम ॥ 
भक्ताम्रगण्य महात्मा हरिदासजी यवन-कुलमें उत्पन्न होने- 
पर भी भगवन्नामके प्रभावसे भगवत्‌-भक्त वैष्णबोंके प्रातःस्मरणीय 
बन गये | इन महात््माकी भगवन्नाममें अछौकिक निष्ठा थी | 
महात्मा हरिदासजीका जन्म बंगालके यशोहर-जिलेके 
अन्तर्गत बुड़न! नामके एक आममें हुआ या । ये जातिके 
मुसठमान थे | मादूम दोता दै, बाल्य-कालमें ही इनके माता- 
पिता इन्हें मातृ-पितृ-द्वीन बनाकर परलोकगामी बन गये थे, 
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इसीडिये ये छोटेपनसे द्वी घर-द्वार छोड़कर निरन्तर हृस्निमर्की 
संकीर्वन करते हुए विचरने छगे। पूर्व-जन्मके कोई झुम संत्तार 
ही ये, भगवानूकी अनन्य कृपा थी, इसीलिये मुसल्माव-बझं 
उत्पन्न होकर भी इनकी भगवल्नाम खामाविक ही निष्ठा जे 
गयी । भगवानने अनेकों बार कहा है. 'यत्याहमबुशदणारि 
दरिष्ये तदूषन शनैश अयौत्‌ जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण 
में लेता हूँ, सबसे पढिले धीरेसे उसका सर्वस्त्र अपहरण कर ढेवी 
हूँ । उसके पास अपना कहनेके लिये किसी भी प्रकारकी 
धन नहीं रहमे देता । सबसे पहिले मगवान्‌की इनके ऊपर 
यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहनेके ठिये इनके 
पास एक काठका कमण्डलु भी नहीं था। भूख ठगनेपर में 
गॉवेंसे मिक्षा माँग छाते और मिक्षार्मे जो भी कुछ मिल जाता | 
उसे चौबीस घण्टेम एक ही बार खाकर निरन्तर मगबन्नामर्ती 
जप करते रहते | घर छोड़कर ये बनग्रामके समीप बैनापोर्ट 
नामके घोर निर्जन बनमें फ्सकी कुटी बनाकर अकेले ही रहते 
थे | इनके तेज और प्रभावसे वहाँके सभी आणी एक अकाखकी 
अलौकिक झान्तिका अनुभव करते | जो भी जीव इनके 
सम्मुख आता बद्दी इनके अभावसे प्रभावान्वित द्वो जाता | में 
दिन-सत्रिमें तन छाख भगवन्नामोंका जप करते थे, सो भी धीरे: 
धीरे नहीं, किन्तु खूब उच्च स्वससे। भगवन्नामका ये उर्च 
स्वरसे जप इसलिये करते ये, कि सभी चर-अचर प्राणी प्र॒मुकें 
पेवित्र . नामोंके श्रवणसे पावन द्वो जायें । प्राणीमात्रकी 
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निष्कृतिका ये भगवन्नामको ही एकमात्र साधन समझते ये | 
इससे थोड़े द्वी दिनोंमें इनका यशःसौरभ दूर-दूरतक फैक 
गया। बड़ी-बड़ी दूरसे छोग इनके द्शनकों आने हंगे। दुछ 
बुद्धिके ईर्ष्याह् लोगोंकी इनका इतना यश असद्य हो गया। 
वे इनसे अकारण ही द्वेप मानने छगे ! उन ईर्षप्या्ुओंमें बद्दांका 
एक रामचद्धखों नामका बड़ा भारी ज़मींदार मी या। वह 
इन्दें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए 
यश्मको घूढिमें' मिछामेकी बात बह सोचने लगा। साधर्कोको 
पतित करनेके कामिनी और काश्यन ये ही दो भारी प्रछोमन 
हैं, इनमें कामिनीका प्रकरेमन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है | 
रामचन्द्रखाँने उसी प्रछोमनके द्वारा ६रिदासको नीचा दिखानेका 
निश्चय किया । किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा 
करते थे । फिर चाहे सम्पूर्ण संसार दी उनका वैरी क्‍यों न हो 
जाता, उनका कभी बाल बॉका कैसे हो सकता था £ किन्तु 
नीच पुरुष अपनी नीचतासे बाज थोड़े द्वी आते हैं। रामचन्द्र- 
खोने एक अत्यन्त ही झुन्दरी पोडशवर्धीया वेश्याको इनके भजनमें 
मेंग करनेके लिये मेजा । वहद्द रूपगर्विता वेश्या भी इन्हें 
पतित करनेकी पतिज्ञा करके खूब सनधजके साथ इरिदासजी- 
के आश्रमपर पहुँची | उसे अपने रूपका अमिमान था, उसकी 
समझ थी, कि कोई भी पुरुष मेरे रूप-छावण्यकों देखकर 
बिना रीके नहीं रद्द सकता । किन्तु जो धरिनामपर रीसे हुए हैं, 
उनके लिये यह बाहरी सांसारिक रूप-छावण्य परम धुच्छ 


| कील ह० 
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ऐसे हरिजन इस रूप-छावण्यकी ओर आँख उठाकर भी 
नहीं देखते। 


ओह ! कितना भारी महान्‌ त्याग है, कैसा आंपूर्त बैशब 
है, कितना अदूभुत इन्द्रियनिम्रह है! पाठक आपने अप 
हृदयोपर हाथ रखकर अनुमान तो करें। घुन-सान जमे 
हरिदासकी युवावस्था, एकान्त शान्त स्थान, परम रूप-छाव- 
युक्त सुन्दरी और बह भी दरिदाससे स्वयं ही ्रणयकी भीछ 
माँगे और उस विरक्त महापुरुषके हृदयमें किम्चिस्मात्र भी 
विकार उत्पन्न न हो, वे अविचछ मावसे उसी प्रकार बह 
श्रीकृष्ण-कीर्तनमें ही निमम् बने रद्दे । मलुष्यकी बुद्धिके परे 
बात है। वाराज्ञना वहाँ जाकर चुपचाप बैठी. रही। हरिदासनी 
धाराप्रवाहरूपसे इस महामन्त्रका जप करते रहे-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
दिन बीता, शाम हुई। रात्रि बीती, प्रातःकाल ढुआ। 
इसी प्रकार चार दिन व्यतीत हो गये। वाराद्लना रोज आती 
और रोज ज्यो-की-त्यों ही छौट जाती | कमी-कमी बीच 
साहस करके हरिदासजीसे कुछ बातें करनेकी इच्छा प्रकट 
करती, तो दरिदासनी बड़ी द्वी नम्नताके साथ उत्तर देंते-” 
“आप बैंठें, मेरे नाम-जपकी संख्या पूरी हो जाने दीजिये, तं र 
आपकी बातें सुन सकूँगा।! किल्तु नाम-जपकी संझया दे 
“॥ या इजार दोहजार तो थी दी नहीं, पूरे तीन छाख नार्मो- 
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का जपू करता या, सो मी उच स्व॒रसे गायनके साथ । इस- 
हिये चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा । सुबहसे जाती, 
दोपइर तक बैठती, इत्दिसजी छयसे गायन करते रते--- 
हरे राम हरे राम शाम रास हरे हरे। 
हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृप्ण हरे हरे॥ 
बेचारी बैठे-बैठे खये भी इसी मन्त्रको कहती रहती । 
शामकी आती तो आधी रात्रितक बैठी रहती | हरिदासजीका 
जप अखण्डरुपसे चढछ॒ता रद्वता--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
चार दिन निरन्तर हरिनिमस्मरणसे उसके सभी प्रार्षोका 
क्षय हो गया । पापोंके क्षय हो जानेसे उसकी बुद्धि एकदम 
बदल गयी, अत्र तो उसका हृदय उसे बार-बार घिक्कार देने ऊगा। 
ऐसे भद्बापुरुषके निकठ मैं किस चुरे भावसे आयी थी, इसका 
स्परण करके वह मन-ही-मन अत्यन्त ही दुखी होने छगी। 
अन्त्मे उससे नहीं रह्य गया । बह अत्यन्त ही दीन-मावसे दरि- 
दासनीके चरणोंमें गिर पद्री और आँखोंसे आँसू बढ़ाते हुए 
गग्नदकण्ठसे कहने छगी--'मदहामाग, सचमुच ही आप पतिंत- 
पवन हैं | आप जीवोपर अदैतकी कृपा ही करते हैं | आप 
परम दयाछ हैं, अपनी कृपाके लिये आप पात्र-अपान्रका विचार 
न करके  आ्रणीमात्रके अति समान-भावसे ही दया करते 
मुश्न-जैसी पतिता, छोकनिन्दिता और खोटी बुद्धिवाली 
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सारीके ऊपर भी आपने अपनी असीम अलुकम्पा प्रदर्शित दी। 
भगवन्‌ | मैं खोटी बुद्धिसे आपके पास आयी थी, किन्त अरे 
सत्सद्षके प्रभावसे मेरे बे भाव एकदम बदढ गये । ऑरीई्ि 
सुमछुर ना्मेकि श्रवणमानसे ही मेरे कलपित विचार मरी 
हो गये । अब मैं आपके चरणोंकी शरण हूँ, मुझ पतिता अब 
का उद्धार कीजिये । मेरे छोर पापोंका प्रायक्षित्त बताइये, री 
भेरी भी निष्कतिका कोई उपाय हो सकता है! इतना कहते' 
कहते यह हरिदासके चरणोर्मि छोठने छगी | 

इरिदासजीने उसे आश्वासन देते हुए कह्वा--दिवि | उओे) 
धत्रड़ामेकी कोई बात नहीं | श्रीदरि बड़े दयाढ्ध हैं, वे नीच। 
पामर, पतित सभी प्रकारके ग्राणियोंका उद्धार करते हैं | 
दरबारमें भेद-भाव नहीं । भगवन्नामके सम्मुख मारी-से-मारी पर 
नहीं रह सकते । भगवल्लाममें पापोंकों क्षय करमेकी इतनी भारी 
शक्ति है, कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी-से-पापी क्यों ने 
हो, उतने पाप वढ्द कर ही नहीं सकता, नितने पापोंको मेंटनेकी 
दरिनामर्मे शक्ति है | तुमने पाप-कर्मसे जो पैसा पैदा किया के 
उसे अम्पाग्तोको बँढ दो और निरन्तर हरिनामका वीतैन करो। 
इसीसे तुम्हारे सब पाप दूर दो जायेंगे और श्रीमगवानके चरणों, 
में तुम्दारी प्रगाढ ओऔति हो जायगी। बस--- 

डरे राम “४ >>, बा 2० हि £ 
डरे कष्णी ५ हे हे ; 
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. निरन्तर जप करती रहो । अब इस कुटियामें दम नहीं रहेंगे 
तुग्दी इसमें रद्दो ! उस वेश्याकों ऐसा उपदेश करके मद्गामागवत 
इर्दासजी सीघे शान्तिपुर चले गये और वहाँ जाकर अद्दैता- 
चार्यजीके समीप अध्ययन और श्रीकृष्ण-संकी्तनर्म सदा संलक् 
रूने ठगे | 


इस वारबनिताने मी दृरिदासजीके आदेशानुसार अपना 
सर्व्न दान करके अकिश्वर्नोका-सा वेश धारण कर लिया | वह 
फटे-पुराने चियद्ोंको शरीरपर छपेटकर और भिक्षाल्से उदर- 
निर्वाह करके अपने गुरुदेवके चरण-चिह्ोंका अनुसरण करने 
ढगी। थोड़े ही समयमें उसकी भक्तिकी झ्याति दूर-दूरतक फैल 
गयी | बहुत-से छोग उसके दर्शनके छिये आने छगे । वह हरि- 
दासीके नामसे सर्वन्न असिद्ध द्वो गयी | छोग उसका बहुत अधिक 
आदर करने छगे। महापुरुषोंने सत्य ही कद्दा है, कि मद्गात्माओं- 
का खोदी बुद्धिसे किया हुआ सत्सन्न भी न्‍्यर्थ नहीं जाता । 
सत्सन्नकी मद्दिमा ही ऐसी है । 


इधर रामचन्द्रखोने अपने कुकृत्यका फल यहीँपर प्रत्यक्ष पा 
डिया | नियत समयपर बादझ्ाह्को पूरा छगान न देनेके अपराध- 
में उसे भारी दण्ड दिया गया । बादशाहके आदमियोंने उसके 
घरमें आकर अखाद पदार्थोकी खाया और उसे ख्री-बच्चे-सद्वित 
चौधकर वे राजाके पास ले गये, उसे और भी भाँति-मॉतिकी 
यातनाएँ सइनी पड़ी । सच है, जो जैसा करता है उसे उसका 
फछ अवस्य ही मिल्ता है । 


हरिदासकी नाम-निषा 


रामनामजपतां कुतो भर 
सर्वतापशमनेकमेषजम्‌ 
पश्य त्ात! भम गात्रसब्षिधी 
वावको5पि सलिलायतेडघुना ॥# 
( अनधराधव तार। 
जप, तप, भजन, पूजन तथा लौकिक, पारढौकिक प् 
अकारके कार्योमें विश्वास ही अधान है। जिसे जिसपर 
विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा द्वी फछ आप्त हो सेगे 
फलका भ्रधान हेतु विश्वास द्वी है | विश्वासके सम्मुतत 
बात असम्भव नहीं । असम्भव तो अविश्वासका पयीयवाची 
है। विश्वासके सामने सभी कुछ सम्भव है | विश्वासके ही सो 
चरणामत मानकर मीरा विप पान कर _ नरणाशत मानकर मीरा विष पान कर गयी, नामदेवने 7... नामदेवने पतली 
& अग्निर्मे जाये लानेपर भो जब प्रह्मदनी न जले तय थे अपनेधिं 
दिरिण्यकशिपुसे निर्मीक भावसे कहने लूगे--'श्रीरामनामके 
को भला भय कहाँ हो सकता है ? क्योंकि सभी प्रकारके 
आधिदेविक और आध्यात्मिक सापोंको ' शमन करनेवाछी रामन 
अद्दा रसायन है, उसके पान करनेवालेके पास भत्ता तापणा डी 
खकते हैं ! दे पिताजी ! प्रत्यचके छिये प्रमाण क्या, आप देखते 9 ५ 
मेरे शरीरके अंगोंके समीप आते ही उच्ण-स्थमावक्नी अग्निभी कई 


समान शीतक हो गयी । अर्थात्‌ यह मेरे शरीरकों जछा दी ने सी 
राम-नामका ऐसा ही माद्दात्म्य है। 
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मूर्विको मोजन कराया, घन्ना भगतका ब्रिना बोया दवी खेत उपज 
आया और रैदासजीने भगवानकी मूर्तिको सजीव करके दिखलंग 
दिया। ये सब भक्तोके छढ़ विज्ासके ही चमत्कार हैं। 
जिनकी भगवन्नामपर दढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी-से-भारी विपत्ति 
भी साधारण-सी घटना ही माछम पड़ने लगती है । वे भयक्लर-से- 
भयझूर विपत्तिम भी अपने विश्वाससे विचदित नहीं होते। धुत तथा 
'प्रहादके छोकप्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं, ये चरित्र तो 
बहुत प्राचीन हैं, कुछ छोग इनमें अर्थवादका भी आरोप करते 
हैं, किन्तु महात्मा हरिदासंजीकी नाम-निष्ठाका ज्वलन्त प्रमाण 
तो अमी केछ ही परसेंका है | जिन लोगेंने अत्यक्षमें उनका 
संसग-और सहवास किया या, तथा जिन्होंने अपनी आँखोंसे 
। उनकी भयकझ्कर यातनाओंका इश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका 
चरित्र छिखा है । ऐसी भमयक्कर यातनाओंको क्या कोई साधारण 
' अलुष्य 'सह्द सकता है ? बिना भगवन्नाममें इढ़ निष्ठा हुए क्या 
, कोई इस प्रकार-अपने निश्चयपर अटल भावसे अड़ा रद्द सकता 
' है ! कमी नहीं, जबतक ह॒दयमें दद्ध विश्वासजन्य भारी बल 
न हो, तंबतक ऐसी दृढ़ता सम्भव ही नहीं हो सकती । 
/ '  वेनापोक़की निर्मन कुटियामें वाखनिताका द्घधार करके 
| और उसे अपनी कुटियार्में रखकर महात्मा हरिदास शान्तिपुरमे 
आकर अह्दैताचार्यजीके सत्सह्षमें रहने छगे । शान्तिपुरके 
समीप ही फुलिया नामके ग्राममें एकान्त समझकर वहीं इन्होंने 
अपनी एक छोटी-सी कुटिया बना छी और उसीर्म मगवन्नामका 


हैक 
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अद्दर्निश कीर्तन करते हुए निवास करने ठोगे। मई? 
पढ्िले द्वी बता चुके हैं, कि उस समय सम्पूर्ण देशो » 
मानोंका प्राबल्य था! विशेषकर बह्वाठमे तो मुसत्माती * 
और मुसल्मानी धर्मका अत्यधिक ज़ोर या। हवा 
बिरुद्ध कोई चूँ तक नहीं कर सकता या। स्थान-खातर * 
धर्मके प्रचारके निमित्त काजी नियुक्त थे, वे गिप्ते गी * 
धर्मके प्रचारमें व्रिष्त समझते, उसे ही बादशाद्से माही 
दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरेको इस्छाम-घर्मके प्रचार 
अटकानेका साहस न हो । एक प्रकारसे उस 

धर्ता तथा विधाता धर्मके ठेकेदार काजी ही थे । शर्त 
पर पूरा प्रभाव द्वोनेके कारण काजी उस समयके वार्दश 
समझे जाते थे । फुलियाके आसपासंम गोराई नामका एक * 
भी इसी कामके लिये नियुक्त था। उसने जब हरिदासर 
इतना प्रभाव देखा तत्र तो उसकी ईष्यॉका ठिकाना नहीं 
बह सोचने .छगा---दरिदासके इतने बढ़ते प्रभावकों यदि' 
न जायगा तो इस्लाम-धर्मको बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा । दि 
जातिका मुसलमान है | मुसलमान होकर वह हिन्दुओंके पे 
प्रचार करता दै । सरहकी रूसे वह कुफ़र करता है । वह की 
है, इसलिये काफिरको कत्ठ करनेसे भी सब्राब द्ोता है । 
ल्लेग भी इसकी देखादेखी ऐसा ही काम करेंगे | इसलिये 
दरबारसे सजा दिलानी चाहिये |” यद्व सोचकर गोंरई कार 
इनके विरुद्ध राजदरबारमें अभियोग चलाया। राजाज्ञासे 
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: गिरफ्तार कर लिये गये और मुल्ुकपतिके यहाँ इनका 
दमा पेश हुआ । मुठ्ुकपति इनके तेज और प्रभावकों देखकर 
+त रद्द गया | उसने इन्हें वैठनेके लिये आसन दिया। 
द्ासजीके बैठ जानेपर मुलुकपतिन दयाका भाव दर्शाते हुए 
नि स्वाभाविक धार्मिक विश्वासके अनुसार कहा--'भाई, 
धरा जन्म मुसठमानके घर हुआ है । यद्द भगवानकी सुम्दारे 
7 अत्यन्त द्वी कृपा दै। मुसलठमानके यहों जन्म लेकर 
तुम काफिरेंके-्से आचरण क्यों करते द्वो! इससे तुमको 
के नहीं मिलेगी । मुक्तिका तो साधन बद्दी है जो इस्छाम-धर्म- 
' पुस्तक कुरानमें बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी 
॥ आ रही है, हम तुम्हें दण्ड देना नदीं चाहते | तुम अब भी 
या ( अपने परापका प्रायश्चित्त) कर छो और कलमा पढ़कर 
ए्मद्साहबकी शरणमें आ जाओ | भगवान्‌ तुम्दारे समी अपराधों - 
। क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्षके अधिकारी बन जाओगे।! 
मुठुकपतिकी ऐसी सरझ और सुन्दर बातें छुनकर हरिदास- 

नि कद्दा---भद्दाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, अपने 
श्ासके अनुसार ठीक द्वी कद्मा है | दरेक मलुष्यका विश्वास 
डिग-अछ्ग तरहका होता है | जिसे जिस तरहका इढ़ विश्वास 
ता है, उसके ढिये उसी प्रकारका विज्ञास फलदायी होता है। 
सरोके धमकानेसे अथवा छोमसे जो अपने स्वाभाविक विश्वास- 
पे छोड़ देते हैं, वे भीरु होते हैं । ऐसे भीरु पुरुषोंको परमात्मा- 
शी प्राप्ति कमी नहीं होती | आप अपने विश्वासके अनुसार 
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उचित ही कद्द रहे हैं,किन्तु मैं दण्ढके मयसे यदि . . 
कीर्तनको छोड़ दूँ, तो इससे मुझे पुण्यके स्थानमें पाप ही हो 
ऐसा करनेसे मैं नरकका मागी बनेगा । मेरी मगवनन्‍नाममें छः 
विक ही निष्ठा है, इसे में छोड़ नहीं सकता | फ़िर चाहे , * 
पीछे मेरे आण ही क्यों न ले लिये जाये |” 
इनकी ऐसी युक्तियुक्त बातें छुनकर मुल्ुकंपतिका ४५ 
भी पसीज उठा | इनकी सरठ और मीठी बाणीमें आकर्षण व 
उसीछ्ते आकर्षित द्वोकर मुड॒कपतिमे कद्घा--.तुम्द्वारी बातें 
.. मेरी भी समझमें कुछ-कुछ आती हैं, किन्तु ये बातें तो दिलों 
के डिये ठीक हो सकती हैं | तुम तो मुसलमान हो, त॒ग्हें मत: 
मार्नोकी छ्वी तरह विश्वास रखना चाहिये !! 
इरिदासजीने कद्दा--'मद्ाशय, आपका यह कहनो टी 
है, किन्तु विख्वास तो अपने अधीनकी बात नहीं है। जैपे (+ 
के संस्कार होंगे, वैसा ही विश्वास होगा । मेरा मगवन्तामपर है 
विश्वास दै | कोई द्विन्दू जब अपना विश्वास छोड़कर मुर्गी 
हो जाता ढै, तब आप ठसे दण्ड क्यें महीं देते ! क्यों हीं 
उसे हिन्दू ही बना रदनेको मजबूर करते ? जब हिन्दुओंगी 
अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होनेमें आप स्वतन्त्र मानते 
तब यह स्वतन्त्रता मुसलमानोंको भी मिलनी चाहिये । फिर भर । 
मुझे कलमा पढ़नेको क्‍यों मजबूर करते हैं # इनकी इस बाव 
समझदार न्यायाधीश चुप हो गया ! जब गोराई काजीने देखा 
कि यहाँ तो मामला ही. ६ | : जाता है तब उतने 


हू 
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. जोरेंकि साथ कद्वा--“दम ये सब बात नहीं छुनना चाहते | 
स्छाम-धर्मम लिखा है, जो इस्ठाम-धर्मके अनुसार आचरण 
शिता है उसे ही मोक्षकी ग्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने- 
ले काफिरोंकों नहीं | तुम कुफ (अधर्म ) करते हो । अधर्म 
ररनेवारकी दण्ड देना हमारा काम है । इसडिये तुम कलमा 
पढ़ना स्वीकार करते हो, या दण्ड भोगना! दोनेंमिंसे एकको 
पसन्द कर लो । 

बेचारा मुठुकपति भी मजबूर था। इस्लाम-धर्मके विरुद्ध 
बद्द भी कुछ नहीं कह सकता था । कामियेंके विरुद्ध न्याय 
करनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजीकी 
बातका समर्थन करते हुए कद्दा--हाँ ठीक है, वताओ तुम 
कछ्मा पढ़नेको राजी हो !? 

दरिदासजीने नि्मीक भावसे कद्दा---'महाशय, सुझे जो 
कहना था, सो एक बार कह चुका । भारी-से-भारी दण्ड भी मुझे 
मेरे विश्वाससे विचछित नहीं कर सकता | चाहे आप मेरी 
देहके ढुकड्ढे-टुकड़े करके फिकवा दें तो भी जबतक मेरे 
“शरीरमें आण हैं, तबतक मैं हरिनामको नहीं छोड़ सकता । आप 
जैसा चाहें, वैसा दण्ड मुझे दें ।? 

इरिदासजीके ऐसे निर्मेक उत्तरको सुनकर मुठुकपति कि- 
कर्तव्यविमृ़ दो गया | वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास- 


को क्या दण्ड दें ! बह जिज्ञासाके भावसे गोराई काजीके मुखकी 
ओर देखने छगा। 
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मुठकपतिके भावको समझकर गोराई काजीने वेद्दी-, 
+हुजूर, जरूर दण्ड देना चाहिये | यदि इसे दण्ड न दिया णं, 
तो सभी मनमानी करने छगेंगे, फिर तो इस्छाम-धर्मका भत्तित 
दी न रहेगा ।” 
मुठकपतिने कह्ा--मुझे तो कुछ सूझता नहीं। | 
बताओ इसे कया दण्ड दिया जाय ?? 
गोराई काजीने जोर देते हुए कह्य-- हज, यह पहिं 
दी मामला है। इसे ऐसा दण्ड देना चाहिये कि सबके की 
खड़े हो जाये । आगे किसीको ऐसा काम करनेकी दिशा है 
* न पड़े । इस्लाम-धर्मके अनुसार तो इसकी सजा प्राणदण्ड डी 
है। किन्तु सीघे-सादे आ्राणदण्ड देना ठीक नहीं । 
पीठपर बेंत मारते हुए इसे बाइस बाजाएोंमें होकर धुमाया जी 
और बेंत मारते-मारते ही इसके प्राण लिये जायेँ | तभी सं 
लोगोंको आगे ऐसा करनेकी हिम्मत न होगी ।? हे 
मुठकपतिने विवश द्ोकर यही आज्ञा लिख दी। 


मारनेगाले नौकरोंने महात्मा हरिदासजीको बाँध टिया 

उनकी पीठंपर बेंत मारते हुए ढन्‍्हें बाजारोंमें घुमाने ठगे। 
निर््तर बेंतेंक़े आधातसे हरिदासके सुकुमार शरीरकी खाल उप 
गय्मी । पीठमेंसे रक्तकी धारा बहने लगी | निर्दुयी जहांद 
घावोपर द्वी और भी वेंत मारते जाते थे, किन्तु हरिदासके म॒र्था 
से वही पूर्ववत्‌ हरि-घ्वनि दी दो रही थी | उन्हें बेंतोंकी वेद 
प्रतीत दी नहीं होती थी । बाजारमें देखनेबाले उनके डुःसकी 
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, म॑ सह सकनेके कारण आँखें बन्द कर छेते थे, कोई-कोई रोने 


* भी ठगते ये, किन्तु हृरिदासजीके मुखसे 'उफ्! “मी नहीं 


निकलती थी | वे आनन्दके साथ श्रीकृष्ण-कीतेन करते हुए 
नौकरोंके साथ चले जा रहे थे । 

उन्हें सभी बाजारोंमें घुमाया गया | शरीर रक्तसे ठयपथ हो 
गया, किन्तु दरिदासजीके प्राण नहीं तिकले । नौकरोंने आश्चर्य 
प्रकट करते हुए कद्टा--'महाशय ! ऐसा कठोर आदमी तो हमने 
आजतक एक भी नहीं देखा | प्रायः दस-बीस ही बेंतोंमें मश॒ष्य 


: मर जाते हैं, कोई-कोई तो दस-पौँंच छगनेसे ही बेहोश छो जाते 
* हैं| आपकी पीठपर तो असंझ्यों बेंत पड़े तो भी आपने आह” 
- तक नहीं की । यदि आपके प्राण न निकले तो दें दण्ड दिया 
, जायगा। इसमें मादछूम पड़ता है, आप जिस नामंका उच्चारण कर 


रहे हैं, उसीका ऐसा प्रभाव है, कि इतने भारी ढुःखसे आपको 
तनिक-सी भी बेदना प्रंतीत नहीं होती । अब दम लोग 


- क्या करें !” 


दयाह-हृदय महात्मा हरिदासजी उस समय “अपने दण्ड 
देने-दिलानेवाले तथा पीटमैवाोंके कल्याणके निमित्त प्रभुसे 


, ्राथेना कर रद्दे थे । वे उन भूछे-मटकोंके अपराधको भगवानसे 


क्षमा कर देनेको कह रहे थे । इतनेमें ही सत्रको प्रतीत हुआ 
कि मद्दात्मा 'हरिदासजी अचेतनं द्वोकर भूमिपर गिर पड़े। 
सेबकोने उन्हें सचमुचमें मुद्दे समझ लिया और उसी दड्ञामें 
उन्हें, सुडुकपतिके यहाँ छे गये । गोराई काजीकी सम्मतिसे 
६ 4 प्र 
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मुढकपतिने उन्हें गन्नाजीम फेंक देनेकी आज्ञा दी। गेए 
काजीने कद्दा--“कब्रमें गड़वा देनेसे तो इसे मुसत्मावीअरि 
अनुसार बहिश्त (स्वग) की प्राप्ति हो जायगी। झने ह 
मुसल्मानी-धर्म छोड़ दिया था इसडिये इसे वैसे दी गला 
देना ठीक है!” सेबकोंने मुढकपतिकी आज्ञासे हरित 
शरीरको पतितपावनी श्रीमागीरथीके प्रवाहमें प्रवाहित. 
दिया । माताके खुखद, शीतल जरू-स्पशसे हरिदासको चेत 
हुई और वे प्रबाहमें बहते-बहते फुलियाके समीप बाठपर मे 
छगे । इनके दर्शनसे फुलिया-निवासी सभी लोगोंको 
प्रसन्‍नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। थे 
हरिंदासके दर्शनके लिये बड़ी उत्पुकतासे आने 'छगे। नो मी 
जहाँ छुनता वढींसे इनके पास दौड़ा आता । दूरूदूरते वहीं 
सछोग आने छगे। मुलुकपति तथा गोराई काजीने भी यह बी 
झुनी । उनका भी हृदय पस्रीज उठा और इस का 
मद्वापुरुषके प्रति उनके हृदयमें भी श्रद्धाके भाव उत्मन्त है| 
वे भी दरिदासजीके दर्शनके लिये फुलिया आये । 
नम्नताके साथ इनसे प्रार्थना की--«महाशय | में आती 
दण्ड देनेके छिये मजूबूर था, इसीडिये मैंने आपको दण्ड दिया ४ 
मैं आपके प्रभावकों जानता नद्वीं या। मेरे अपराधकों 
कीजिये । अब आप ग्रसत्नतापूर्वक दसि-नाम-संकीर्तन के! 
आपके काममें कोई विप्त न करेगा द 
दरिदासजीने नम्नतापूर्वक कद्मा--..'मद्ाशय ! इसमें आप 


हरिदासकी नाम-निष्ठा श्द्३ 


अपराध ही क्या है ! मनुष्य अपने कर्मोके ही अनुसार दुःख- 
छुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं । 
मेरे कर्म ही ऐसे होंगे । आप किसी बातकी चिन्ता न करें, मेरे 
मनमें आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है ।” हरिदासकी ऐसी 
सरछ और निष्कपट वात झुनकर  मुल्ुकपतिको बढ़ा 
आनन्द हुआ, वह इनके चरणोंमें प्रणाम करके चढा गया | 
फुलिया-प्रामके और भी वैष्णब ब्राह्मण आ-आकर द्वरिदास- 
जीकी ऐसी अवस्था देखकर दुःख प्रकाशित करने छगे | 
कोई-कोई तो उनके धा्बोकों देखकर क्ूट-कऋूटकर रोने लगे । इस- 
पर हरिंदासजीने उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए कहा--“विश्रगण | 
आप छोग सभी धर्मात्मा हैं। शातरोंके मर्मकों भठीभाँति जानते 
हैं। बिना पूर्व-कर्मोके दुःख-सुखकी श्राप्ति नहीं द्वोती । मैंने 
इन कानोसे भगवन्नामकी निन्‍दा सुनी थी डसीका भगवानने मुझे 
फ़छ दिया है। आपलोग किसी अ्कारकी चिन्ता न करें | यह 
दुःख तो शरीरको हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी छेश प्रतीत 
नहीं होता । बस, भगवन्नामका स्मरण बना रहे यही सब छुर्खों- 
का सुख है। जिस क्षण मगवन्नामका स्मरण न हो, वही सबसे 
बड़ा दुःख है और भगवज्नामका स्मरण छोता रहे, तो शरीरको 
चाहे कितना भी छेश हो उसे परम सुख द्वी समझना चाहिये |! 
श्नके ऐसे उत्तरसे सभी ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हुए और इनकी 
, भाज्ञा लेकर अपने-अपने घरोंको चले गये | 

इस अकार दरिदासजी मगवती भागीरथीके तठपर फुलिया- 
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प्रामके ही समीप रदने छगे। वहाँ उन्हें सब प्रकारकी हि 
थीं। शान्तिपुरमें अद्वैताचार्यजीके समीप बे प्रायः नित्य दी जाते। 
आचार्य इन्‍्हें पुत्र॒की भाँति प्यार करते और ये भी उन्हें 
बढ़कर मानते । फुलियाके सभी ब्ह्मण, वैष्णव तथा धनीनमादी 
पुरुष इनका आदर-सत्कार करते ये । ये मुखसे सदा 
मधुर नार्मोका कीतैन करते रहते । निरन्तरके कीर्तनके प्रभाव 
इनके रोम-रोमसे ४रि-ध्वनि-सी सुनायी देने छगी | भगवाकती 
लीलाओंको छुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक सार्य है 
इनके शरीरमें सभी सात्तिक भाव उदय हो उठते । 

एक दिनकी बात है, कि ये अपनी क्ुटियासे कहीं जा रे 
थे । रास्तेमें इन्हें मजीरा, शृदज्ञकी आवाज़ सुनायी दी । श्री 
कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय “डक वागी 
जातिके छोग शृदक्ल, मजीरा वजाकर नृत्य किया करते में 
जत्यके साथमें दरि-लीलाओंका कीर्तन किया करते में | 
समय भी कोई डंक रुत्य कर रद्दा था | जब हरिदासजी पे 
तब डंक भगवानकी कालियदमनकी लीलाके सम्बन्धकें पद मै क्‍ 
रहा था | डंकका खर कोमल था, नृत्यमें बह प्रवीण पा *' 
गानेका उसे अच्छा अम्यास था। चह बड़े ही छयसे यशोदा शाम 
ननन्‍्दके विछापका वर्णन कर रहा था। “भगवान्‌ गेंदके 
कालियद॒हमें कूद पड़े हैं, इस बातको सुनकर नन्द-यशोदा 
सभी व्रजवासी वहाँ आ गये हैं | बालक्ृष्ण अपने कोमल चर्टीः 
केमलोंको कालियनागके फर्णोके ऊपर रखे हुए उसी अपनी हरि” 


ता 
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त़िभन्ली गतिसे खड़ें हुए मुरुछी बजा रहे हैं | नाग जोरोंसे 
फुंकार मारता है, उसकी फुंकारके साथ मुरारी धीरे-धीरे हृत्य 
करते हैं | यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है | वह 
चारों ओर छोगोंकी ओर कातर-इष्टिसे देख रही है कि मेरे 
बनवारीको कोई कालियके मुखसे छुड़ा ले। नन्दबाबा अल्य 
आँसू बहा रहे हैं | इस भावकों छुनते-छुनते हरिदासजी मूकछित 
होकर प्रृथ्यीपर गिर पढ़े । डंक इनके सात्तिक भार्वोको देखकर 
समझ गया, कि ये कोई महापुरुष हैं, उसने नृत्य बन्द कर दिया 
और इनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढाकर इनकी स्तुति करने 
लगा | बहुत-से उपस्थित मक्तोनि हरिदासजीके पैरोंके नीचेकी धूलिको 
लेकर सिर॒पर्‌ चढ़ाया और उसे बाँधकर अपने घरको छे गयें। 
चहीपर एक मान-लोलप ब्राह्मण भी बैठा था, जब उसने 
देखा कि मूर्छित द्वोकर गिरनेसे ही छोग इतना आदर करते हैं, 
तत्र मैं इस अवसरको हाथसे क्यों जाने दूँ ? यह सोचकर जब 
वह डंक फिर नाचने लगा तब यह भी झूठ-मूठ बहाना बना- 
कर पृथ्वीपर अचेत द्वोकर गिर पड़ा । डेक तो सब जानता था। 
इसके गिरते ही वह इसे जोरोंसे पीटने छगे | मारके सामने तो 
भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम्मी या, जल्दी ही मार न 
सह सकनेके कारण वहाँसे भाग गया | उस धनी पुरुषने तथा 
अन्य उपस्थित छोगोंने इसका कारण पूछा कि 'हरिदासकी तुमने 


इतनी स्तुति क्‍यों की और वैसा ही भोव आनेपर इस ब्राह्मणको 
तुमने क्यों मारा ? 


|, के: १२७७र:५७४७ं७णोी 5 94525 का 


सत्रके पूछनेपर डंकनें कहा---दरिदास परम मगवदमढ 
हैं। उनके शरीरमें सचमुच सात्तिक भावोंका उदय हुआ १ 
यह दम्भी था, केचलछ अपनी अशंसाके निमित इसने ऐसा 
ढोंग बनाया था, इसीलिये मैंने उनकी स्तुति की और इसे पीठ। 
ढोंग सब जगद्द थोड़े ही चठता है, कमी-कम्ी मर्खोंगे है 
काम दे जाता है, पर कलई ख़ुलमेपर वहाँ भी उसका भण्डपोर 
हो जाता है । दरिदास सचमुचमें रक्त हैं ) उनके रहनेपे गई 
सम्पूर्ण देश पत्रित्र हो रहा है। आपलोग बड़े भाग्यवाव्‌ & 
जो ऐसे महापुरुषके नित्यप्रति दर्शन पाते हैं ॥! डंककी वी 
छुनकर सभीको परम ग्सन्नता हुई और वे सभी छोग दृहिदिर्त 
जीके भक्ति-मावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे | वह आह 
तो इतना छज्ित हुआ कि छोगेंकों मुँह दिखानेगें भी के 
छज्जा होने लगी । सच है, बनावटीकी ऐसी ही दुर्दशा 
है । किसीने ठीक दी कहा है-- 
देखा देखी साथे जोग । छीजै काया बादी रोग ॥ 


हरिदासजीकी निष्ठा अलौकिक है ) उसका विचार करतीं 
मनुष्य-बुद्धिके बाहरकी बात है | 


-्इ्लधस 


_हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्म्य 
. दरिकीर्तनशीकों वा तद्ूनक्तानां प्रियोष्पि था। 


शुभ्ूपुवाधि महतां से वन्धोंडस्मामिरुत्तमः ॥& 
( क्ीमहा० ६ १8 ) 


. ' शोक और मोहका कारण है प्राणियोंमे विभिन्न भारवोंका 
अध्यारोप । जब मनुष्य एकको तो अपना सुख देनेबाढा 
प्यारा सुहदू समझता है और दूसरेकों दुःख देनेवाला शत्रु 
समझकर उससे द्वेप करने छगता है, तब उसके हृदयमें शोक 
और मोहका उदय होना अवश्यम्भावी है, जिस समय सभी 
प्राणियोमें वह उसी एक अखण्ड सत्ताका अनुभव करने लगेगा, 
जब ग्राणीमात्रको प्रभुका पुत्र समझकर सबको महान्‌ भावसे 
प्यार करने छगेगा तब उस साधकके हृदयमें मोह और शोक- 
फा नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसल होकर भगवन्नामोंका 
ही स्मरण-चिन्तन करता रहेगा । उसके लिये न तो कोई 
संसारमं शत्रु होगा न मित्र, वह सभीको अपने प्रियतमकी 
प्यारी सन्‍्तान समझकर भाईके नातेसे जीवमान्नकी बन्दना 
करेगा और उसे भी कोई छेश न पहुँचा सकेगा। उसके 
सामने आनेपर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। 
-मगवन्नामका माहात्य द्वी ऐसहै।.__ 

७ देवता कहते हैं- जो भगवानके सुमघधुर भामोंका संकीतेन 
करता है लथवा जो इरि-भक्तोंका प्रिय ही है और जो देवता, थाइण, 
गुर भौर श्रेष्ठ वि द्वानोंको , सदा सेवा-शुभूपा करता है, ऐसा श्रेष्ठ-मक्त 


इमछोगोंका भी वन्दनीय है। अर्थात्‌ हम देवता प्रिछोकीके दन्ध हैं 
ऐसा भक्त दमारा भी अरद्धेय है। के 





श्द्८ श्रीभीचैतन्यन्वरितावलो २. 


+ ं तर 00॥55+6 ॥ 
महात्मा दरिदासजी फुलियाके पास पट 
जाइबीके किनारेपर एक गुफा बनाकर उसमें 'रहँते ये।' 
ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी । नित्यप्रति वह्ो.सैक 
आदमी इनके दर्शनके लिये तथा गंगास्‍्नानके निरित ही 
आश्रमके निकट आया करते ये | जो भी मलुष्य इनकी, गुण 
समीप जाता, उसीके शरीरमें एक प्रकारकी .खुब्टीसी हो 
लगती । दोगोंको इसका कुछ भी कारण माद्म न हो,सक | 
उस स्थानमें पहुँचनेपर चित्तमें शान्ति तो सभीके ,दोती) कि 
वे ख़ुजलीसे घबड़ा जाते | लोग इस विपयर्मे भूँतिनमँति 
अनुभान छगाने छगे । द्वोते-होते बात सर्वत्र फैठ गयी,। बहने 
चिकित्सकोंने वह्ॉँकी जछ-वायुका निदान किया, अनमें. शे 
कंद्धा---यहाँ जरूर कोई मद्गाविषधर सर्प रहता है।। हे, 
इरिदासजी कैसे अभीतक बचे हुए हैं, उसके ख्राससे दीमबुभरे 
मृत्यु हो सकती है। बह कहीं बहुत भीतर रद्दकर इवीस ढेवाहै 
उसीका इतना असर है, कि छोगोके शरीरोंगें जडन होने ठाती ३ 
यदि वह बादर निकडकर जोरोंसे फुंकार करे, तो इसकी कुक 
से मजुष्य बच नहीं सकता । दरिदासनी इस स्पानकों शी 
छोड़कर कईीं अन्यत्र रददने छगें, नहीं तो ग्राणोंका « भप?है। 
चिकित्सकोंकी सम्मति छुनकर सभीने द्वरिंदासजीसे आर 
पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थानको अवश्य दी! छोड़ दें ह 
आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, पिल्श भै 


सा 'दर्शना पु 


जोमगोंको आपके यद्दों रहनेसे बड़ा मारी,.कष्ट, दवोगों । देन र 
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ब्रैना आये रहेंगे नहीं और यहाँ आनेपर सभीको शारीरिक कष्ट 
द्ीता है | इसडिये आप हमलोगोंका ही ख़याल करके इस 
शथानको त्याग दीजिये । 

हरिदासजीने सबके आग्रह करनेपर उस स्थानको छोड़ना 
गैजूर कर लिया और उन लोगोंको आश्वासन देते हुए कद्दा-- 
आपलोगोंको मेरे कारण कष्ट हो, यह में नहीं चाहता | यदि 
केढतक सर्प यद्दाँसे चला नहीं गया, तो मैं कल शामको ही 
रस स्थानको परित्याग कर दूँगा । कछ या तो यहाँ सर्प ही रहेगा 
पा मैं द्वी रहूँगा, अत्र दोनों साथ-द्वी-साथ यहाँ नहीं रद्द सकते |” 

इनके ऐसे निश्चयकों छुनकर लोगेंकों बड़ा भारी आनन्द 
हुआ और सभी अपने-अपने स्थानोंको चले गये । दूसरे दिन 
बहडुत-से भक्त एकत्रित होकर हरिदासजीके समीप श्रीकृष्ण-कीर्तन 
कर रहे थे, कि उसी समय सब छोगोंको उस अँधेरे स्थानमें 
बड़ा भारी प्रकाश-सा माक्ठम पड़ा । सभी भक्त आश्चर्यके साथ 
उस प्रकाशकी ओर देखने छंगे | सभीने देखा कि एक चित्र- 
विचित्र रंगोंका बड़ा भारी सप वहाँसे निकछकर गन्नाजीकी 
ओर जा रहा है | उसके मस्तकपर एक बड़ी-सी मणि जड़ी 
इई है । उसीका इतना तेज प्रकाश है। सभीने उस भयझ्र 
सर्पको देखकर आश्चर्य प्रकट किया । सर्प धीरे-धीरे गन्नाजीके 
किनारे-किनारे बहुत दूर चछा गया। उस दिनसे आश्रममें आने- 
वाले किसी भी दर्शनायीके शरीरमें खुजठी नहीं हुई | भक्तोंका 
ऐसा ही अमाष होता है, उनके प्रभावके सामने अजगर तो . : 
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कालकूटको हजम करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी तक भी मे 
खाते हैं | यह सब्र भगवानकी मक्तिका ही माहात्य है। 


इस अकार महात्मा हरिदासजी फुडियामें रहते हुए श्रम 
रथीका सेबन करते हुए आचार्य अद्वैतके सत्संगका विलय 
आनन्द छटते रह्दे । अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, ऑर्शीः 
दाता अथवा सर्वस्त्र थे | उनके ऊपर इनकी बड़ी मारी भें 
थी । जिस दिन मद्टाप्रभुका जन्म नवद्वीपमें हुआ था, उस हित 
आचार्यके साथ ये भी आनन्द ब्िमोर द्वोकर ह॒त्य कर रे गे। 
आचार्यका कहना था कि ये ही जगन्‍्नायतनय 
गौरान्नरूपसे जनोद्धार तथा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-कीर्तनका परी! 
करेंगे । आचार्यके वचनोंपर हरिदासजीको पूर्ण विखास री 
इसलिये वे भी गौराज्नके प्रकाशकी अतीक्षा्में निरन्तर श्रीशणीः 
संकीतन करते हुए काल्यापन करने छगे | 

उस समय सप्तप्राममें हिरण्य और गोवर्धन मर्गेदी 
नामक दो धनिक जमींदार भाई निवास करते ये । उनके ह* 
पुरोढित परम वैष्णव शास्रवेत्ता पं० बलराम आचार्य थे। 
महाशय वैष्णबोंका वड़ा ही आदर-सत्कार किया करते पे। 
अद्वैताचार्यजीसे उनकी अत्यन्त ही घनिष्ठता थी। दोनों हीं 
विद्वान्‌ ये, कुलीन थे, मगबत-मक्त और देश-काल्के मर 
इसी कारण हरिदासनी भी कमी-कभी सप्तप्रामर्मे जाकर बला 
जआाचार्यके यहाँ रहते ये। आचार्य इनकी नाम-निष्ठा और भंग 
मक्ति देखकर बड़े द्वी असन्‍न होते और सदा इन्हें पृत्रकी मत 
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प्यार किया करते ये | गोवर्धन मजूमदारके पुत्र रघुनाथदास जब 
पढ़नेके लिये आचार्यके यहाँ आते ये, तो इरिदासजीको सदा 
नाम-जप करते ही पांत | इसीडिये वे मन-ही-मन इनके प्रति बड़ी 
श्रद्धा रखने लगे | 
, एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदारकी सभामें छे गये। 
मजूमदार महाशय अपने कुछगुरुके चरणोंमें अत्यन्त ही श्रद्धा 
रखते थे, वैष्णय भक्तोका भी ययेण्ट आदर करते ये। अपने 
कुछगुरुके साथ द्वरिदासजीको आया देखकर हिरण्य और गोवधन 
दोनों भाइयोंने आचार्यके सहित हरिदासजीकी उठकर अम्यर्चना 
की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठनेके लिये छुन्दर 
भासने दिया | हरिदासजी बिना रुके जोरोंसे इसी मह्दामन्त्रका 
जाप कर रहे थे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
दर कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
समभाके सभी छोग संश्रम-भावसे इन्हींकी ओर एकटक- 
भाषसे देख रहे थे । इनके निरन्तरके नाम-जपको देखकर उन 
दोनों जमीदार भाइयोंकों इनके प्रति खामाविक ही बड़ी भारी 
श्रद्धा हो गई । उनके दरवारमें बहुत-से और भी पण्डित बैठे हुए 
ये । भगवज्नाम-जपका प्रसन्न आनेपर पण्डितोंने नम्नताके साथ 
पूछा---“भगवन्नाम-जपका अन्तिम फछ क्या है ? इससे किस 
प्रकारके छुखकी प्राप्ति दवोती है ! क्‍या दरि-नाम-स्मरणसे सभी 


इुःखोंका अत्यन्ताभाव द्वो सकता है ! क्या केवल नाम-जपसे 
ही मोक्ष मिछ सकता है? “४: 
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इरिदासनीने नम्रतापूर्वक द्वाप जोड़े हुए पण्डितोंको व 
दिया--'मद्गातुभावो ! आप शासज्ञ दैं, धर्मके मर्मको मप्र 
भाँति जानते हैं। आपने सभी म्रन्यों तथा वैष्णवनशार्श 
अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या संक्ती 
किन्तु भगवज्नामके माहात्म्यसे आत्मामें छुख मिठ्ता है, ध 
लिये कुछ कइनेका साहस करता हूँ । मगवन्नामका साफ! 
फ़छ यही है, कि इसके जपसे हृदयमें एक प्रकारकी मां 
प्रसनता अ्रकट होती है, उस प्रसन्नताजन्य सुखका भर्सो्क 
करते रहना ही भगपन्नामका सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पड है। 
भगवन्नामका जप करनेवाला साधक, मोक्ष या दुःखेंके अ्र्ती 
भावकी इच्छा ही नहीं करता | बढ समग्रुण-निर्मण 
चक्करसे दूर रइता है । उसका तो अन्तिम ध्येय 
जप ही होता है। कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थिति रे 
कोई भी योनि मिले, निरन्तर भगवज्नामका स्मरण वरना रे! 
क्षणमरकों भी मगवज्नामसे प्रथक्‌ न हों। यही नाम 
साधकका अन्तिम लक्ष्य है | भगवन्नामके साधककां साध्य औ! 
साधन भगवन्नाम ही है | भगवज्नामसे वह किसी अन्य मं 
फछकी इच्छा नहीं रखता ) मैं तो इतना ही जानता हैं; 
अधिक यदि आप कुछ और जानते हों, तो मुझे बतावें । 

इनकी ऐसी युक्तियुक्त और- सारगर्मित मधुर वाणी 
छुनकर सभीको परम असन्नता हुई | उसी समामें गोपाल्चर्क 
चक्रवर्ती नामका इन्हीं जमींदारका- एक कर्मचारी बैठा था| 
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वह बड़ा तार्किक या, उसने हरिदासकी बातका खण्डन करते 
हुए कहा--'ये तो सब भावुकताकी बातें हैं, जो पढ़-लिख 
नहीं सकते, वे ही इस प्रकार जोरोंसे नाम लेते फिरते हैं । 
ययार्य ज्ञान तो झा्तरोंके अध्ययनसे ही होता है । भगवन्नामसे 
कहीं दुःखोंका नाश थोड़े ही हो सकता है ? शात्रोंमें जो कहीं- 
कही नामकी इतनी प्रशंसा मिलती है, वह केवल अर्थवाद है। 
ययारथ बात तो दूसरी ही है । 

हरिदासजीने कुछ जोर देते हुए कहा---“मगवन्नाममें जो 
अधेवादका अध्यारोप करते हैं, थे झुप्क तार्किक हैं | वे भगव- 
जञामके माहात्म्यको समझ ही नहीं सकते । भगवन्नाममें अवैवाद 
हो ही नहीं सकता ॥ 

इसपर गोपाछ्चन्द्र चक्रवर्तने भी अपनी बातपर जोर 
देते हुए कह्ा--'ये मूर्खोको बढ़कानेकी बात है | अजामिल- 
जैसा पापी पुत्रका नारायण नाम लेते द्वी तर गया । क्या घट- 
घटव्यापी *' भगवान्‌ इतना भी नहीं समझ सकते थे, कि इसमे 
अपने पुत्रको बुछाया है ! यह अर्थंवाद नहीं तो क्या है !?” 

हरिदांसजीने कद्टा---'इसे अर्थवाद कहनेवाले ख्य अनर्थ- 
वादी हैं, उनसे में कुछ नहीं कद सकता |? 

जोशर्म आकर गोपाल चक्रवर्तीने कहा--“यदि मगवन्नाम- 
स्मरण करनेसे मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक 
कटा दें. ॥ 

हरिदासजीने भी जोशमें आकर कहा---“यदि भमगवन्नामके 
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जपसे नीचताओंका जड़-मूलसे नाश न हो जाय तो मैं । 
नाक-कान दोनों ही कटानेके डिये तैयार हूँ ।' बातो थे! 
बढ़ते देखकर ोगोने दोनोंकों दी शान्त कर दिया। वादा 
उस आदमभीसे बहुत असन्तुष्ट हुए। उसे वैष्मबापतारी हो 
भगवन्नामविमुख समझकर जमौंदारने उसे नौकरीसे पृषकू के 
दिया, झनते हैं कि कालान्तरमें उसकी नाक सचमुचमें कट गयी 


इसी अकारकी एक दूसरी घटना हृरिनिदी मामक ग्राम 
हई। हरिनदी नामक प्रामके एक पण्डित मानी, अह्वंकारी आाह्ग' 
को अपने शास्ज्ञानका वड़ा गत था | हृरिदासजी चढते-रिते 
उठते-बैठते उच्च खरसे--..- 


धरे राम हरे राम राम राम दरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


रस महामन्त्रका सदा जप करते रहते थे । इन्हें मुख 

और महामन्त्रका अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछ 
'मुसठमानके लिये इस उपनिपदूके मन्त्रका जाप करना कही 
छिखा है यह तुम्हारी अनधिकार चेष्ठा है. और जो व 
गवतभक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं| 
शाक्रमें छिखा है जहाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और (४ 
गोंकी उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, मय गौर 
दाखिय ये बातें दवोती हैं । इसलिये तुम इस अशाल्रीय कार्य 
छोड़ दो, त॒म्दारे ऐसे आचरणोंसे देशमें दु्मिक्ष पड़ जायगा ।' 
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इरिदासजीने बड़ी ही नम्नतासे कहा--विप्रवर | मैं नीच 
पुरुष भला शाक्षोंका मम क्‍या जानूँ ! किन्तु आप-जैसे विद्वानों 
के दी मुखसे छुना है, कि चाहे वेद-शार्तोके अध्ययनका 
द्विजातियोंके अतिरिक्त किसीको अधिकार न हो किन्तु भगवन्नाम 
तो किरात, हूण, अन्ध्र, पुढिन्द, पुक्रछ, आभीर, ककू, यवन 
तपा खश आदि जितनी भी पापयोनि और जद्जली जाति हैं 
सेभीको पावन बनानेवाला है। भगवज्नामका अधिकार तो सभीको 
समानरूपसे दै ॥!#% 


इरिंदासजीके इस शास्रसम्मत उत्तरको छुनकर आह्मणने 
पूछा--'खैर, भगवज्नामका अधिकार सबको भले ही हो, किन्तु 
मन्‍्त्रका जप इस प्रकार जोर-जोरसे करनेसे क्या छाभ १ शात्ोंरमे 
मानसिक, उपांशु और वाचिक ये तीन प्रकारके जप बताये 
हैं। जिनमें वाचिक जपसे सदस्षगुणा उपांझु-जप श्रेष्ठ है, 
डर्पांशु-जपसे छक्ष्युणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन- 
में जंप करो, तुम्हारे इस जपको तो मानसिक, उपांझ अथवा 
वाचिक किसी प्रकारका भी जप नहीं कह सकते । यह्द तो 
'वेखरी-जप? है जो अत्यन्त ही नीच बताया गया है 





# किरातहूणान्प्रपुिन्दुपुकसा 
“ आमीरकक्ल यवनाः खझादयर / 
येडन्ये व पापा यदुपाश्नयाक्षयाः 
शुघ्यन्ति तस्मे प्रमविष्णवे नमः 
(स्रीमह्स्‍ा० २।४। १८) 
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हरिदासजीने उसी प्रकार नप्नतापूर्वेक कद्दा-महीए! 
मैं स्वये तो कुछ जानता नहीं, किन्तु मैंने अपने गुरदेव श्रीयौत" 
चार्यजीके मुखसे योड़ा-बहुत शा्षका रहृत्थ छना द्दे। आप ; 
तीन प्रकारके जप बताये हैं और मिनमें मानसिक जपको सेट 
दी है बढ तो उन मन्त्रोंके जपके लिये है. जिनकी विधिवर्द की, 
द्वारा दीक्षा छेकर शात्रकी विधिके अलुसार केवल पक्िविश, 
ही साक्लेपाज्ञ जप किया जाता है। ऐसे मन्त्र गो बे हु 
हैं ।वे दूसरोंके सामने प्रकट नहीं किये जाते। किग्तु भतार 
डिये वो शार्जो्में कोई विधि दी नहीं बतायी गयी है | इसका जा 
सर्व का्में, सर्व स्थानोंमें, सवके सामने और सब्र परिस्थितियों कि 
जाता है. । अन्य मन्‍्त्रोंका चाहे धीरे-धीरे जपका अधिक माह 
भछे ही हो किन्तु भगवन्नामका माह्दात्म्म तो जोरोंसे ही अं 
करनेमें बताया दे । भगवज्नामका जितने ही जीरोंसे दा! 
किया जायगा उसका उतना ही अधिक माद्दात्म्य दवोगो। 
धीरे-धीरे नाम-जप करनेवाछा तो अकेला अपने आपको ही 
पावन बना सकता है किन्तु उच खरसे संकीर्तन करनेवर्ट हा 
घुननेवाले जड़-चेतन समीको पावन बनाता है 7# 

इनकी इस बातकों सुनकर ब्रह्मणने जुँझलाकर की 
“ये सब शा्तरोके वाक्य अ्वादके नामसे पुकारे गा अर्थवादके नामसे पुकारे जाते हैं! 





& णपतो दरिनासानि स्थाने शतगुणाधिकः | 
आत्सानश्च पुनास्ुचर्जपत्‌ झोसतृत घुनातिच ॥ 
(नारदीयें प* है ध 


हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्म्य १७७ 


शेगेंकी नाम-जप और संकीर्तनमें श्रद्धा हो इसीलिये ऐसे-ऐसे 
गक्ये कहीं-कढीं कह दिये गये हैं। यथार्थ बात तो यह है, 
कि बिना दैवी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण किये नाम-जपसे कुछ 
मी नहीं ह्ोनेका | यदि नाम-जपसे ही मनुष्यका उद्धार हो 
जाता तो फिर इतने शा््रोंकी रचना क्यों होती ? 

हरिदासजीने उसी तरह नम्नताके साथ कह्य--“पण्डितजी ! 
श्रद्धा होना दी तो कठिन है । यदि सचमुचमें केवछ भगवन्नाम- 
पर ही पूर्णहूपसे श्रद्धा जम जाय तो फिर शाद्षोकी आवश्यकता 
ही नहीं रहती । शास्रोंमे भी और क्या है । सर्वन्न 'भगवानूपर 
अद्धा करों? येही वाक्य मिलते हैं । श्रद्धा-विश्वासकी पुष्टि 
करनेके ही निमित्त शात्र हैं ? 

' आवेशरमें आकर आह्मणने कहा--“यदि केवल भगवज्नाम- 
जपसे ही सब कुछ हो जाय तो मैं अपने नाक-कान दोनों 
कंटवा छूँगा 

हरिदासजी यह कहते हुए चले गये कि 'यदि आपको 
विश्वास नहीं है तो न सही । मैंने तो अपने त्रिधवासकी बात 
आपसे कह्दी है / घुनते हैं, उस आ्राह्मणकी पीनस-रोगसे नाक 
सड् गयी और बह गल-गढकर गिर पड़ी । भगबन्नाम-विरोधीकी 
, जो भी दशा हो वही थोड़ी दै । सम्पूर्ण दुःखोंका एकमाज्र मूछ 
फारण भगवन्नामसे विमुख द्वोना द्वी तो है। 

इस अकार महात्मा हरिदासजी भगवन्नामका माहात्म्य 
। आपित करते हुए गन्नाजीके किनारे निवास करने छगे। जब 
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उन्होंने सुना कि नवद्वीपमें उदय होकर गौरचन्द्र अपनी ही 
और सुखमयी कृपा-किरणोंसे भक्तोंके हृद्योंको भतिग्सारी 
सिद्चन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्करलंक पूर्ण चन्रकी ४ 
छायामें आकर नवद्वीपमें रहने लगे | ये अद्गैताचार्यके हा! 
तो पहिलेसे ही थे । इसलिये इन्हें प्रमुके अन्तरज्ञ मर्फ कर 
अधिक सम्रय नहीं लगा। थोड़े ही दिलोंमें ये प्रशके 
कृपापात्र अक्तोर्में गिने जाने छगे। इनकी मंगवन्‍्तामनिती 
सभी भक्त बड़ा आदर करते ये। प्रशु इन्हें बहुत कर्ि 
चाहते थे । इन्होंने भी अपना सर्व अभुके पादप्मोर्म सी 
कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभुकी इच्छालुसार ही हे 
थी | ये भक्तोंके साथ संकीर्तनमें रात़ि-रात्रिमर रत्य करते ए 
थे और दुत्यमें बेुथ होकर गिर पड़ते थे । इसे मै 
श्रीव्रास पण्डितका घर श्रीक्रष्ण-संकीर्तनका प्रधान भेईी ढ़ 
गया । शाम द्वोते ह्वी सत्र भक्त एकत्रित हो जाते | मे 
एकत्रित हो जानेपर कित्राड़ बन्द कर दिये जाते और किर तेरी 
आरम्म होता । फिर चाहे कोई भी क्योंन आओ, 

लिये किवाड नहीं खुछते थे | इससे बहुत-से आदमी वि 
होकर छोट जाते और वे संकीर्तनके सम्बन्धमें भाँति 
अपवाद फैछाते | इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संत) 
के आनन्दर्म परमानन्दका रसाखादन करने लगे और 

ओर निनन्‍्दक छोग संक्रीर्तनके प्रति बुरे भार्वोका अचार 

हुए अपनी आत्माकों कहपित बनाने छगे | 


पप्तप्रहरिया भाव 
दियि. सूर्यसदल्लस्थ भवेदयुगपदुत्थिता। 


यदि भाः सद्ृशी सा सुपादु भासस्तस्य मद्दात्मना ॥# 

(गीठा ११।१२ ) 

महाभारतके युद्धक्षेत्रमं अर्जुनके प्रार्थना करनेपर 
भगवान्‌ने उसे अपना विराद्‌ रूप दिखाया या | मगवानका वह 
विराट्‌ रूप अर्जुनकों ही इृष्टिगोचर हुआ या। दोनों सेनाओंके 
टाखों मनुष्य यहों उपस्थित ये, किन्तु उनमेंसे किसीकों मी 
भगवानके उस रूपके दशन नहीं हुए थे। अर्जुन भी इन 
चम-चक्षुओंसे भगवानके देन नहीं कर सकते ये, इसडिये 
क्पा करके भगवानते उन्हें दिव्य दृष्टि अदान कर दी थी। 
इसीलिये दिव्य दृष्टिके सह्वरे उस अलौकिक रूपको देखनेमें 
समर्थ हो सके। इधर भगवान वेदव्यासजीने संजयको दिव्य 
दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी दस्तिनापुरमें बैठे-ही-बैठे 
उस रूपके दर्शन हो सके ! असठमें दिव्य इश्टिकि बिना दिन्य 

| रूपके दर्शन हो ही नहीं सकते | बादरी ठौकिक इश्टिसे तो 
' बाहरके भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते दे । जबतक भीतरी 
: मेत्र न खुलें, जबतक कृपा करके श्रीकृष्ण दिव्य इष्टि प्रदान न 
| करें तब तक अलौकिक और परम अकाशमय स्वरूप दीख ही 
; नहीं सकता | भक्तोंका छोक ही अछय होता है, उसकी माषा 


(७ दइजारों सूर्य और चन्द्रमाओंका जैसे पुक साथ द्वी अकराश होता 
५ उसी अकारकी उन सद्दात्माकी, छान्वि हो गयी । 
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अठग होती है और उसका व्यवद्वार मी मिन्‍त ही अकाती 
द्ोता है। जिसे मगवान्‌ कृपा करके अपना छेते हैं। का 
कहकर मिसे बरण कर छेते हैं और जिसकी रतिरूपी अन्त 
खो देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्यमें इ्टदेवके दर्शन े 
हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों-के-्लों प्रकट होते हैं।# 
विश्वासके बिना कहीं भी अपने इष्टदेवके दशन नहीं हो सको| 
हम पहिले ही वता चुके हैं, कि गौराज्नके जी 
द्विविध भाव इष्टिगोचर होते थे । वैसे तो वे सदा एक अत 
भगबत्‌-भक्तके भावमें रहते थे, किस्तु कमी-कमी उतके शरीर 
भगब्त-भाव भी प्रकट होता था, उस समय उनकी सभी पेट 
तथा व्यवहार ऐश्र्यमय होते थे | ऐसा भाव बहुत देर 
रहता था, कुछ कालके ही अनन्तर उस भावका शमन ही 
और फिर ये ज्यों-के-त्मों ही साधारण मगबत्‌-भक्तके भें! 
जाते | अबतक ऐसे माव थोड़ी ही देरकों हुए ये; किये 
बार ये पूरे सात प्रद्दर भगवत-भावमें द्वी बने रहे | इसे 
“सप्तप्रहरिया भाव” या "महाप्रकाश”ः कहकर वैष्णव 
इसका बिशदूरूपसे वर्णन किया है नवद्वीपमें प्रभुके शं 
यही सत्रसे बड़ा भाव हुआ था। बाझुदेव घोप, सुणरी मत हर 
मुकुन्द दत्त ये तीनों उस मद्गाप्रकाशके समय वहों मौजद 
तीनों ही वैष्णवोमें प्रसिद्ध पदकार हुए हैं। इन तीनोंने पैर 
चरित्र छिखा है ! इन्होंने अपनी आँखोंका प्रत्यक्ष देखों 
वर्णन किया है, इतनेपर भी विश्वास न करनेवाले विश्वार्स बी 


सप्तप्रहरिया भाव श्टर्‌ 


करते, क्योंकि वे इस विपयसे एकदम अनमिज्ञ दें । उनकी 
बुद्धि भौतिक पदार्योके अतिरिक्त ऐसे विषयोंमें प्रवेश ही नहीं कर 
सकती | किन्तु जिनका परमार्थ-विषयमें तनिक भी अवैश होगा, 
उन्हें इस विषयके श्रवणसे बड़ा सुख मिलेगा, इसलिये अब भह्दा- 
प्रकाझ! का वृत्तान्त सुनिये | 

एक दिन ग्रातःकाल ही सत्र भक्त श्रीवास पण्डितके घरपर 
घुटने छगे । एक-एक करके सभी भक्त वहाँ एकत्रित हो गये | 
उनमेंसे प्रधान-प्रधान मक्तों के नाम ये हैं---अद्दैताचार्य, नित्यानन्द, 
श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुन्द दत्त, नरहरि, गन्नादास, 
महाप्रभुके भौसा चन्द्रशेखर आचार्यरतर, एरुपोत्तम आचार्य 
(सरूपदामोदर ) वक्रेवर, दामोदर, जगदानन्‍्द, गोविन्द, माधव, 
वाहुदेव घोष, सारज्ञ तथा हरिदास्‌ आदि-आदि। इनके अतिरिक्त 
और भी बहुत-से भक्त बह उपस्थित थे । 

एक प्रहर दिन चढ़ते-चढ़ते प्रायः सभी मुझ्य-मुख्य भक्त 
श्रीवास ॒पण्डितके घर आ गये थे, कि इतनेमें ही प्रभु पधारे 
प्रभुके पधारते ही भक्तोंके हृदयोंमें एक भअ्रकारके मवजीवनका- 
पा साश्चार होने लगा | और दिन तो प्रभु अन्य भक्तोंकी माँति 
आकर बैठ जाते और समभीके साथ मिलकर भक्ति-भावसे बहुत 
देरतक संकीर्तन करते रहते, तब कद्दीं जाकर किसी दिन 
भेगवदू-आवेश होता, किन्तु आज तो सीचे आकर एकदम भग- 
वानके० सिंहासनपर बैठ गये । सिंहासनकी मूर्तियाँ एक ओर 
हटा दी और आप झान्त, गम्भीर-भावसे भगवानके आसनपर 
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आसीन हो गये । इनके बैठते ही भरक्तोंके हृदयो्में एक प्रकाता 
विचित्र-स! प्रकाश दिखायी देने छगा। सभी आयर्य और संन+ 
के भावसे भ्रभुक्ते श्रीविग्रहकी ओर देखने छगे | क्ित्त॒ किंतीरे 
उनकी ओर बहुत देरतक देखनेका साहस ही नहीं होता १। 
भक्तोंको उनका सम्पूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाशय॒क्त दिला 
देने रूगा। जिस प्रकार इजारों सूर्य-चन्द्रमा एक ही सारी 
प्रकाशित हो रहे हों । बहुत अ्रयक्ष फरनेपर भी किसीकी मी 
बहुत देरतक अभुके सम्मुख टिक नहीं सकती थी। एक 
चारों ओर बिमछ घबछ प्रकाशकी ज्योतिर्मय किरणें छिंदक 
थीं। मानो अग्निकी झ॒त्र ज्याल्मेंसे बड़े-बड़े विफुलित हि 
उधर उड़-उड़कर अन्धकारका संद्वार कर रहे हों | अपुके वो 
की ज्योति ३३2 ४६ में बड़े-बड़े नक्षत्रोंकी भाँति स्पष्ट ही 
पृथक दिखायी पड़ती थी | उनका चेहरा देदीप्यमान हो 
था । भक्तोंकी ऑँखोंमें च्रकाचौंध छा जाता, किन्तु उस 
दृष्टि हटानेक्ों तबियत नहीं चाहती थी। इस प्रकार सभी * 
बहुत देरतक पत्थरकी निर्जाब मूर्तियोकी भाँति खब्बमरे 
डुफ्चाप बैठे रहे, उस समय कोई जोरसे सॉसतक नहीं हें। 
था, यदि एक छुई भी उस समय गिर पड़ती, तो उसवी * 
आवाज सबको छुनायी देती । उस नीरब निस्तब्धताकों मं 
करते हुए असुने गम्भीर-भावसे कहना आरम्भ किया- 
इन्द | दम आज तुम सब्र छोगोंकी मनोकामना पूर्ण कार 

आज तुम छोय हमारा विधिषत्‌ अभिषेक करो |? 
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प्रभुकी ऐसी आज्ञा पाते ही सभीको अत्यन्त ही आनन्द 
हुआ | श्रीवासके आनन्दकी तो सीमा ही न॑ रही | वे प्रेमके 
कारण अपने आपेको भूल गये । जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती 
राजा किसी कलन्नालके ग्रेमके वशीमूत होकर सहसा उसकी टूटी 
प्ोंपड़ीमें ख्य आ जाय, उस समय उसकी जो दशा हो जाती 
है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पण्डितकी हो गयी । 
वे आनन्दके कारण हक्के-बक्के-से हो गये। शरीरकी सुधि भुझाकर 
सय॑ ही घड़ा उठाकर गन्नाजीकी ओर दौड़े, किन्तु बीचमें ही 
अमके कारण मूछित द्लोकर गिर पड़े | तब उनके दास-दासी 
बहुत-से घड़े लेकर गन्ना-जछ लेनेके लिये चछ दिये। बहुत-से 
भक्त भी कहीं-कहीसे घड़ा मॉगकर गह्ठा-जछ लेनेके लिये दौड़े गये ! 
बहुत-से घड़ोंमिं गज्लानजछ आ गया । भक्तोंने प्रमुको एक घुन्दर 
चौकीपर बिठाकर उनके सम्पूर्ण शरीरमें माति-भातिके सुगन्धित 
तैछोंकी मालिस की | तदनम्तर छुवासित जलके घड़ोंसे उन्हें 
विधिवत्‌ स्तान कराया । अद्दैताचार्य और आचार्यरत्ष प्रशृति 
'पण्डितश्रेष्ठ मद्दापुरुप ख्रानके मन्त्नोंका उच्चारण करने लगे। 
भक्त बारी-बारीसे अभुके श्रीअंगपर गन्नाजल डाछते जाते थे और 
मन-ही-मन असन्न होते थे । इस प्रकार घण्टोंतक स्नान ही होता 
रहा | जब सभीने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार ज्ञान करा 
दिया तब भ्रमुक्के आऔअंगको एक महीन सुन्दर स्वच्छ बखसे खूब 
पोंछा गया | उसी समय श्रीवास पण्डित अपने घरमेंसे नूतन 
सहीन रेशमी वद्ध॒ निकाल छाये | उन- सुन्दर बर्णोको भक्तोंने 
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विधिवत्‌ प्रमुके दरीरमें पहिनाया और फिर उन्हें एक छत | 
छुन्दर सिंहासनपर विराजमान किया | 

प्रमुके सिद्वासनारूढ़ हो जानेपर मक्तोंने वारी-बारीे /अ 
अंगॉर्में केशर, कपूर तथा कस्वरी मिले हुए खत्दवक 
किया | चरणोंमें हुढ्सी और चन्दन चढ़ाया। मा्एँ #7 
थोड़ी ही थीं, यह समझकर कुछ मक्त उसी समय बाते 
दौड़े गये और बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर मालाएँ जत्दीसे कर 
छाये। सभीने एक-एक करके असुके गहेंमें मालाएँ पहिनर्म | 
भक्तोंके चढ़ाये हुए पुष्पोसे प्रमुके पादपद्म एकदम ढक गो 
माछाओंसे सम्पूर्ण गछा भर गया | अभुने समी मक्तोंको अपने की 
कमलेसि प्रसादी-माठा अदान की । प्रभुकी उस प्रसादी-माणी 
पाकर भक्त आनन्दके साथ चृत्य करमे लगे। 

श्रीबास तो वेखुध थे । उनकी दशा ऐसी हो गयी * 
मानो किसी जन्मके दरिद्वीको पारसमणि मिछ गयी हो | हीं 
हृदय तड़प रहा था, कि प्रभुकी इस अलौकिक छविके 
किसे-किसे करा दूँ ? जब कोई प्रिय वस्तु देखनेकों मिल थी 
है, तब हृदय यद्द इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, के 
दर्शन अपने समी प्रियजनोंकों करा दूँ | यह सोचकर 3" 
अद्दैताचार्यजीके कानमें कहा--'शचीमाता मुझे बहुत विंग 
करती हैं । वे मुझसे बार-बार कहती हैं, कि तुम सभीने गिरे 
कर मेरे निमाईकों बिगाड़ दिया | पहिले वह कितना सीधा” 
सादा था, अब तुम्हीं सब न जाने उसे क्या-क्या सिखा देते ही * 


सप्तप्रदरिया भाव श्दष 


: 'भाज माताकों छाकर दिखाऊँ, कि देख तेरा निमाई असलमें 
पह है। यह तेरा पुत्र नहीं है, किन्तु सम्पू्ण जगतूका पिता 

! है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं शचीमाताको बुछा छाऊँ।? 
आचार्यने श्रीवासकी वातका समर्थन करते हुए कह्दा-- 

' दों, हाँ, अवश्य | शचीमाताको जरूर दर्शन कराना चाहिये |? 


: * * इतना झुनते ही श्रीगास पण्डित जल्दीसे दौड़कर शाची- 
माताको घुा छाये | शचीमाताको देखते दी अद्वैताचार्य कहने 
डगे--'माता ! यह सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी, 

वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे | अब तुम इनके दर्शन करो और 
अपने जीवनको सफल बनाओ [? 


माता मौचक्की-सी चुपचाप खड़ी ही रही । उसे कुछ 
सूझा दी नद्दीं कि मुझे क्‍या करना चादिये | श्रीवास पण्डितने 
माताकी ऐसी दशा देखकर दीन-भावसे प्रार्थना की--'प्रभो ! 
: ये जगन्माता शचीदेवी सामने खड़ी हैं। इन्हें आपकी माता 
होनेका परम सौभाग्य ग्राप्त हुआ है । इनके ऊपर कृपा होनी चाहिये। 
इन्हें आपके असडी स्वरूपके दर्शन हो यदी हमारी प्रार्थना है। 
प्रमुने इंकार देते हुए कहा--'शचीमाताके ऊपर कृपा 
नहीं द्वो सकती ! यह सदा वैष्णबोंको घुरा बताया करती हैं कि 
सभी वैष्णबेने मिलकर मेरे निमाईको वरबाद कर दिया |? 
प्रमुकी ऐसी बात - छुनकर अद्वैताचार्यने कहया---प्रमो | 
माताका आपके अ्रति वात्सल्य-भाव है | वह।जो भी कुछ कहती 
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है वात्सल्य-सेहके वशीभूत द्वोकर ही कहती है। वैन 
इसके हृदयमें द्वेपके भाव नहीं हैं. | इसकी उपासता बल 
भावकी ही है. । इसके ऊपर अबश्य कृपा होनी चाहिये।' क्‍ 

अद्वैताचार्य यह प्रार्थना कर ही रहे थे, कि पीरेसे थी 


ँ 
| 


पण्डितने माताके कानमें कहा--'तुम प्रशुके पादपत्मोमे प्रणाम 


माता पुत्रके लिये प्रणाम करनेमें कुछ ह्विचकने लगी, तब का 
जोर देते हुए कहा---'माँ! अब तुम निमाईके भावको यु । 
इन्हें भगवत्‌-बुद्धिसे प्रणाम करो | देर करनेका काम नहीं ६ 


बृद्ध आचार्यके ऐसा आम्रह करनेपर माताने आगे बी 
प्रमुके पादपओंमें साष्टाह्न भ्रणाम किया और गदगद 
प्राथना करने छगी--'भगवन्‌ ! मैं अज्ञ ख्री तुम्हारे बारें 5 
भी नहीं जानती कि तुम कौन द्वो | तुम जो भी ही, मेरे डॉ 
कृपा करो ।! माताको प्रणाम करते देखकर प्रभुने उसके मरी 
पर अपने चरणोंको रखते हुए कहा---“जाओ, सत्र वैष्णब- 
क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूणे कृपा हुई | माता यह 
आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने लगी | 

आब तो समी भक्त क्रमशः प्रमुकी मौंति-मौतिकी 
करने छगे। कोई घूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई 7 
फ्छ सामने रखता और कोई-कोई नवीन-नवीन, छन्दर' चुद 
वच्र छाकर प्रमुके शरीरपर धारण कराता। इस अकार 
अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रभुकी पूजा की | अब मोगकी बी 
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आयी । सभी अपनी-अपनी इच्छा और रुचिके अनुसार विविध 
कारके व्यंजन, 'नाना भौतिकी मिठाइयाँ और भाँति-भाँतिके 
फछोंको थालोमें सजा-सजाकर प्रभुके भोगके लिये छाये | सभी 
प्रसन्तापूर्षकप्रभुके हार्थोमें माति-भाँतिकी वस्तुएँ देने लगे | 
फोर तो मिठाई देकर कहता--'अभु, इसका मोग छगाइये । 
प्रभु उसे प्रेमपूर्वक्ष खा जाते। कोई फल देकर ही प्रार्थना 
करता--इसे खीकार कीजिये / अमु चुपचाप फर्लोको ही भक्षण 
कर जाते | कोई लड्डू, पेड़ा तथा मौति-भातिकी मिठाई देते, 
कोई कढोरेमें दूध लेकर ही आर्थना करता--्रमो ! इसे 
आरोगिये ।' प्रभु उसे भी पी जाते | उस समय जिसने जो 
भी वस्तु प्रेमपूर्वक दी, ग्भुने उसे ही भक्षण कर लिया। 
किसीकी वस्तुको अस्वीकार नहीं किया | मछा अस्वीकार कर भी 
कैसे सकते थे ! उनकी तो प्रतिज्ञा है कि “यदि कोई भक्तिसे 
मुझे फठ-फूछ या पत्ते मी देता है, तो उन फूक-पत्तोंको भी 
मै खुश होकर खा जाता हूँ। फिर भक्तोंके प्रेमसे दिये हुए 
नेवेथको बह किस प्रकार छोड़ सकते थे | उस दिन प्रभुने कितना 
खाया कौर भक्तोंने कितना खिलाया इसका अनुमान कोई भी 
नहीं कर सकता । सबके प्रेम-पसादको पानेके अनन्तर 
श्रीवास पण्डितने अपने कॉपते हुए दा्थोसे छुवासित ताम्बूछ 
प्रशुके अर्पेण किया । अमु ग्रेमपूौिक ताम्बूछ चर्बण करने-छगे | 
सभी बारी-बारीसे ताम्बूछ भेंट करने छगे। प्रभु उन्हें रपरश 
करके भक्तोंको प्रसादके रूपमें देते जाते थे। प्रभुु-दत्त पानको 
पाकर सभी भक्त अपने भाग्यकी सराहना करने छगे। 
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ताम्बूल-भक्षणके अनन्तर प्रम॒॒मन्द-मन्द मुल्ाते 
समीपर अपनी कृपा-दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेमकी बाय 
छगे । उस समय उनके मुखसे जो भी बातें निकटती, वे 
अमृत-रससे सिंची हुई होती थीं। भक्तोंके हृदय वे 
प्रकारकी विचित्र प्रकारकी खलवली-सी उत्पन्न करोती | 
प्रमुकी उस समयक्री बाणीमें इतना अधिक आकर्षण मं, हि 
सभी बिना हिले-डुछे, एक आसनसे वैठे हुए प्रमुर्क 
निःख्त उपदेशरूपी रसाम्ृतका निरन्तर भावसे पान कर हे! 
किसीको कुछ पता ही नहीं था, कि हम किप्त छोकी ध 
हुए हैं? उस समय भक्तोंके लिये इस इृ्य-जगतके आप 
एक अकारसे अल्लन्ताभाव ही हो गया था । आतः 
बैठे सन्ध्या हो गयी, भगवान्‌ सुवनभास्कर भी अमुके भावेपी 
वर्तनकी ग्रतीक्षा करते-करते अस्वाचलकों प्रस्थान कीं 
किन्तु अमुके भावमें अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ । मरे मर 
उसी अ्रकार ग्रेमपाशमें बैंघे वहीं बैठे रहे । 

शरीवास पण्डितके सेवकोंने घरमें दीपक जलाये, कि हे 
क्षीण दीपकोंकी ज्योति अमुकी देहके दिव्य प्रकाशर्मे पीर 
फीकी-सी प्रतीत होने छगी । किसीकों पता ही नहीं चर हिं 
दिन कब समाप्त हुआ और कब रात्रि ह्वो गयी ह समी 
दिव्यालोकके प्रकाशमें अपने आपेको भूले हुए बैठे ये । 


“ं बन सका 809८२०-- 


भक्तोंको और 
फीकी भगवानके दश्शन 
' महलानामशनिरनू णां नरबरः स्रो्णां ससरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्थजना5सतां क्षितिभ्रुजां शास्ता स्वपित्रो; शिशु: 
.:बैल्युभोजपतेविराडबिंदु्पा. तर्व॑ पर योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति बिदितों रज्जभ गतः खाम्रज३ ॥# 
हि (श्लोमज्भा० १० । ४३ । १७) 
श्रीकृष्ण भगवानने जब्र बलदेवजीके सहित कंसके 
रहूमण्डपमम अवेश किया था, तब वहाँपर विभिन्‍न प्रकृतिके मनुष्य 
बैठे हुए थे। उन्दोंने अपनी-अपनी भावनाके भबुसार भगवानके 
शरीरमें भिन्‍न-मिन्‍न रूपोंके दशशन किये थे । इसलिये वहाँके 
उपस्थित नर-नारियोंको अपनी-अपनी प्रकृतिके अलुसार न्वों 
रसोंका अनुभव हुआ। कोई तो भगवानके रूपको देखकर 
डर गये, कोई काँपने लगे, कोई घृणा करने लगे, कोई हँसने 
डगे, किसीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआ और किसीको क्रोध 
& जिस समय भगवानने कंसके सभा-मण्दपर्मे प्रवेश किया, तब 
र-मण्ठपर्मे उपस्थित सभी लोगोंको उनकी मावनाके अनुसार भगवानके 
विभिन्न रूप दिखायी दिये | मश्योंको उनका शरीर बज्धके समान, नरोंको 
नरपतिके समान, खियोंको सूर्तिमान्‌ कामदेवके समान, गोपोंकों सखाके 
समान, दुष्टनमोंको सज्षीव_दण्डके समान, अपने माता-पिचाकों पुच्रके 
समान, फंसछो मृत्युके समान, अज्ञानियोंको विरादके समान, योगियोंको 
परम सत्तके समान और यादवोंडो परम देवताके समान दिखायी 
देने दया । ( क्ञाको रही भाषना छैसी | प्रस॒ मूरति देखी ठिन्‍्द् तैसी ॥ ) 
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उत्पन्न हुआ | स्षियोंको तो वे साक्षात्‌ कामदेव ही प्रतीत क। 
किन्तु यहाँ प्रभुके प्रकाशके समय सभी एक ही प्र 
भगवत-भक्त ही ये | इसडिये प्रभुके मह्ामावसे समीकी कर 
भावसे आनन्द ही हुआ, सभीने उनके प्रकाशके क् 
छुखका दी अनुभव किया, समीने उनमें भगवत्ताके ही दी 
किये, किन्तु सबके इष्ट मिन्‍न-मिन्‍न होनेके कारण एक 
भगवान्‌ उन्हें विभिम्न-मात्से दिखायी दिये। समीते हे 
शरीरमें अपने-अपने इष्टदेवका दी स्वरूप देखा। 

सबसे पहिले आातों-दी बातों प्रभुने श्रीवास परिकते 
ऊपर छुपा की | आपने श्रीवास पण्डितकी सम्बोधित करते 
कद्वा--'श्रीवास ! तुम हमारे परम कृपा-पात्र हो, हमे से 
तुम्हारी देख-रेख करते हैं। तुम्हें तरह धठना याद है, 
देवानन्द पण्डितके यहाँ तुम बहुत-से अन्य शिष्पेंकें स्ड्ि 
अरीमद्भागबतका पाठ छुन रहे ये । पाठ सुनते-सुनते पुन बीच 
दी भावाबेशरमें आकर मूर्छित हो गये थे ॥ उस समय हु 
भाववेशको न तो पण्डितजी ही समझ सके ये और न डक 
शिष्य ही समझ सके ये । शिप्प तुम्हें कन्थोंपर छार्दकर 
घर पहुँचा गये थे। उस समय मैंने ही त॒म्हें होशर्मे किया 
मैंने ही तुम्हारी मूरछा भन्न की थी 

अमुके मुखसे अपनी इस गुप्त घटनाकों छुनकर ओके 
पण्डितको परम आश्रय हुआ | उन्होंने यह घटना 
सम्मुख प्रकट नहीं की थी । इसके अनन्तर प्रभु अद्दैतावी' 


र्य्‌की 


भक्तोकी सगवानफे दर्शन श्ध्प्‌ 


: रक्ष्य करके कहने छगे---'आचार्य | तुम्हें उस दिनकी याद 
है जब तुम्हें श्रीमद्भगवद्गीताके निम्न छोकपर शझ्का दो गयी थी- 
स्वंतःपाणिपादं तत्सर्वतोडक्षिशियोेमुखम्‌ । 
स्ंतःशुतिमछोके. सर्वमावृत्य.. तिष्ठति॥ 
(गीता ३३ । १३) 
. .. और तुम उस दिन त्रिना द्वी भोजन किये सो गये ये, 
: इसपर मैंने ही 'प्रणिप्रादं तत्‌”? की जगह “पराणि परादान्तः यह 
ग्रकृत-पाठ बताकर तुम्हारी शक्काका नित्रारण किया था ॥! इस 
. बातको सुनकर आचार्यने प्रभुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया। 
. शव भक्तोने भगवदावेशमें आसनपर बैंठे हुए अमुकी सन्ध्या- 
आरतीका आयोजन किया | एक बहुत बड़ी आरती सजाई 
गयी। भक्त अपने द्वार्पोसे शह्न, घड़ियाल, झाँझ तथा अन्य 
मॉति-मौतिके बाय बजाने छगे | श्रीवास पण्डितने शचीमाताके 
 दायमें आरती देकर उनसे आरती करनेकों कह्ा। श्रीवासकी 
. पत्नीकी सहायतासे इद्धा माताने अपने कॉपते हुए हाथोसे प्रभुकी 
भारती की | उ्त समय सभी भक्त आनन्दर्म उन्‍्मत्त होकर वाद 
: धजा रहे थे | जैसे-तैसे आरती समाप्त की गयी। श्रीवास पण्डितने 
' शचीमाताको घर भेज दिया । अब सभी भक्तोंके वरदानकी बारी 
आयी | प्रायः प्रमुके समी अन्तरज्ञ मक्त उस समय वहाँ उपस्थित 
ये, किन्तु उनके परम प्रिय भक्त श्रीषर वहाँ नहीं ये । 
भक्त; श्रीधरसे तो पाठक परिचित ही .होंगे | ये केलाके 
खोल और ,दोना बेचनेवाले «वे ही भाग्यवान्‌ भक्त, हैं, जिनसे 


श्ध्र श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 


प्रभु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी-दो-बड़ी हों 
करके ही आधे दार्मोपर इनसे खोल छेते थे । केलेकी गहले 
डंठलके नीचे केलेमें जो मोटी-सी डंडी शेष रह जाती है; उसी 
बन्नालमें खोल कद्दते हैं । बह्ठाढमें उसका शाक बनता है! 
प्रमुके भोजनोंमें जबतक श्रीधरंके खोलका साग नहीं होता ४ 
तबतक उन्हें अन्य पदार्थ खादिष्ट ही नहीं छगते ये। कैलेके 5 
जो कोमछ-कोमल खोपटा होता है, उसे काट-काटकर और उत्ते 
थाठसे बनाकर बहुत गरीब दूकानदार उन्हें भी बेचते के 
उसमें स्लियाँ तथा पुरुष पूजनकी सामग्री रखकर पूजा के 
निमित्त छे जाते हैं। श्रीधरजी इन्हीं चीजोको बेचकर अप 
जीवन-निर्वाह करते ये । इनसे जो आमदनी दो जाती, उस 
आधीसे तो देवपूजन तथा गह्नापूजन आदि करते और आर 
जिस किसी अकार पेट भरते । दिन-रात ये उच्च स्वस्से दिए 
कीर्तन करते रहते | इसडिये इनके पासमें रदनेवाले मठ 
इनसे बहुत ही नाराज रहते | उनका कद्दना था कि-- 
बूढ़ा रात्रिम किसीको सोने ही नहीं देता 7” इस गी 
दूकानदारकी सभी उपेक्षा करते। कोई भी इन्हें मक्त ही 
समझता, किन्तु प्रमुका इनपर हार्दिक स्नेह था। वे 
भगवत्‌-भक्तिको जानते ये, इसीडिये उन्होंने मगबत-भात्ें मी 
इन्दें स्मरण किया । 

ओऔधरका घर बहुत दूर नगरके दूसरे कोनेपर पा! 
घनते दी चार-पाँच मक्त दौड़े गये | उस समय श्रीधर 


भक्तोंकों भगवानके दर्शन श्ध्डे 


' घड़े हुए श्रीदरिके मधुर नार्मोका संकीर्तन कर रहे थे। छोगेनि 
जाकर क्िवाड़ खटखटठाये। “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ 
नारायण 'बासुदेव!” कद्ठते-कहते ही इन्होंने कहा--कौन है ! 


भक्तोंने जल्दीसे कहा---'किय्राड़ तो खोलो, तब स्वयं दी 
पता चछ जायगा, कि कौन है ! जल्दीसे कियाड़ तो खोलो ।! 


. यह छुनकर श्रीधरने कियाड़ खोले और बड़ी ही नम्रता- 
के साथ भक्तोंस आनेका कारण पूछा | भक्तोंने जल्दीसे कहा--- 
“भ्रमुने तुम्हें स्मरण किया है | चछो जल्दी चलो ।! 


इस दीन-हीन कह्नालको प्रमुने स्मरण किया है यह 
झुनते ही श्रीधर मारे प्रेमके बेखुध हो गये | वे हाय कहकर 
एकदम 'धड़ामसे प्रृथ्वीपर गिर पड़े । उन्हें शरीरकी छुध-बुध 
भी न रही । भक्तोंने सोचा---'यह तो एक नयी आफत आयी, 
किन्तु प्रमुकी आज्ञा तो पूर्ण करनी द्वी है, भक्तोंने मूछित 
श्रीधरको कन्धोंपर उठा लिया और उसी दशामें उन्हें प्रमुके 
पास छाये । श्रीधर अमीतक अचैतन्य-दशादीमें थे, प्रभुने 
अपने कोमल कर-कमलोंसे उनका स्पर्श किया | प्रमुका स्पर्श 
पाते. ही श्रीधर चैतन्य हो गये | श्रीधरको चैतन्य देखकर 
अम्नु उनसे कहने छगे--“श्रीधर ! तुम हमारे रूपके दशन 
करो । तुम्हारी इतने दिनोंकी मनोकामना पूर्ण, हुई ।” श्रीघरने 
रोते-रोते प्रभुके तेजोमय रूपके दशन किये । फिर प्रमुने उन्हें 


स्तुति करनेकी आज्ञा दी । 
१३ 
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धर हाथ जोड़े हुए गद्दद कण्ठसे कहने छो-“ 
दीन-हीन पतित तथा छोक-बहिष्कृत अधम पुरुष . मठ प्र 
क्या स्तुति कर सकता हूँ? प्रमो | मैं बढ़ा ही कर 
हूँ । आपकी यथार्थ मह्विमाको न समझकर में सदा 
झगड़ा ही करता रह्म । आप मुझे बार-बार समझते, हि 
मायाके चक्करमें पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूद हलके 
ठीक-ठीक न समझ सका ! आज आपके ययार्य 
दक्शनसे मेरा अज्ञानाम्थकार दूर हुआ । अब मैं अमुके पर्व 
अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा चाहता हूँ । 


प्रमुने गद्गद कण्ठसे कहा--'श्रीधर | हम हमारे 
बहुत सन्तुष्ट हैं। तुम अब दमसे अपनी इच्छाजुसार बर मेंगे! 
ऋद्धि, सिद्धि, धन, दौलत, प्रभुता जिसकी त्॒दें इच्छा हो 
माँग लो । बोलो, क्‍या चाहते हो ?” 


द्वाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही दीनभावसे गद्ढद की 
खरमें श्रीपने कद्ा--्रमो ! मैंने क्या नहीं पाठियाँँ 
संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पूछनेपर भी कन्नाठ सर्मारि 
छोग मेरी धातकी अवद्देलना कर देते हैं, ऐसे तुच्छ 
आपने अलुप्रद्द करके बुछाया और अपने देवदुर्लभ दर्शन देका 
मुझे कृतार्प किया। अब मुझे और चाहिये ही क्या? #रदिं 
सिद्धिको छेकर में करूँगा ही क्‍या ! बह भी तो एक प्रकाती 
यडी माया ही है । 


भक्तोंको भगवानके दर्शन श्ष्ष 


।. अभुने आम्रहपूर्वक कद्दा--नहीं कुछ तो वरदान माँगो 
; ही | ऋद्धि-सिद्धि नहीं तो, जो भी तुम्हें प्रिय हो वही माँगो |? 
श्रीधरने उसी दीनताके स्वरमें कहा--“यदि अमर कुछ 
' देना ही चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिये कि जो ब्राह्मण- 
कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करते रहते थे 
! ये सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहें ।” ' 


,.. श्रीधरकी इस निष्किश्ननता और निःस्पृहतासे प्रभु परम 
: असन्‍्न हुए। श्रीधर मगवानके मुरली-मनोहर रूपके उपासक 

ये। वे भगवानके “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण 
, वासुदेव” इन मधुर नामोंका सदा संकीर्तन करते रहते थे, इस- 
| हिये उन्हें प्रभुने श्रीकृष्ण-रूपके दर्शन कराये। प्रभुके श्री 
। विम्नहमें . अपने इष्टदेवके दर्शन करके श्रीधर ऋतार्थ हुए । वे 

ग्राछ्ठित होकर गिर पड़े और भक्तोने उन्हें एक ओर लिठा दिया | 


अब मुरारी गुप्तकी बारी आयी। सुरारी परम धार्मिक तथा 
विशुद्ध वैष्णब तो थे, किन्तु उन्हें तर्क-वितर्क और शात्ार्थ 
करनेका कुछ व्यसन-सा या । प्रभुने उन्हें सम्बोधित करते हुए 
कहा--ुरारी .! तुम्दारे भक्त होनेमें यद्दी एक अपूर्णता है, तुम 
शुप्क बाद-विवाद करना ल्याग दो। अध्यात्म-शाद्रोंमें मक्ति- 
। अन्योंको ही प्रधानता दो ॥? 


।.. मुरारी गुप्तने कद्दा---.'मैं बाद-विवाद और तर्क-वितर्क और कहां 
करता हूँ, केवल विद्वानोंके समीप कुछ असन्न चलनेपर कह्द देता हूँ।! 
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प्रशुने कद्ा--'अद्वैताचार्यके सो तुम तर्क-विर्क की 
किया करते १ क्या उनसे तुम अद्वैत वेदान्तकी बाते की 
बघारा करते ?? 

इसपर अद्वैताचार्यने प्रमुसे पूछा--भ्रमो | क्या कै 
वेदान्तकी बातें करना घुरा काम है !? 

प्रसुने कुछ मुस्कराते हुए कद्टा---बुरा काम कौन वीं 
है! बहुत अच्छा है, किन्तु जिन्होंने भक्ति-गपका अबुस्तर 
है, उन्हें इस प्रकारकी सिद्धियों और प्क्रियाओंके चक्षएँं पर 
का प्रयोजन ही क्या है ?” यद कदकर प्र गम्भीर बोफे 
लोकको पढ़ने रंगे-- 

न साधयति मां योंगो न सांख्यं धर्म उद्धव 


न खाध्यायशस्तपस्त्यागों यथ्ञा भक्तिमंमोर्जिता॥ 
(्‌ झरीमज्भा० ११ | १४।२१*९ ) 


प्रसकी ऐसी आज्ञा सुनकर मुगरी छुप हो गये । के 
प्रमुने कह्या---'भुरारी ) तुम्हें त््मकी सिद्धिके लिये प्रक्रिया १ 
शरण छेनेकी क्या आवश्यकता है : तुम्हारे भगवान्‌ तो है 
सिद्ध हैं | तुम तो अमुके जन्म-जन्मान्तरोंके मक्त दो । हक 
के समान तुम्हारा भाव और विग्रह् है। तुम साक्षाव्‌ 
दी हो । अपने रूपका तो स्मरण करो ।! 

मुरारी राम-भक्त थे, प्मुके स्मरण दिलानेपर वे अपने 
इष्टदेवका ध्यान करने छगे | उन्हें - ऐसा मान हुआ, कि 
साक्षात्‌ इनूमान्‌ ही हूँ और अपने इष्टदेवके चरणोंमें बैठ ## 


भक्तोंको भगवानके दर्शन श्ध्छ 


उनकी पूजा कर रह्दा हूँ । उन्होंने ऊपरकों आँख उठाकर अमु- 
की भोर देखा । उन्हें प्रमुका रूप अपने इष्टदेव सीतारामके ही 
रूपमें दिखायी देने छगा। अपने इष्टदेवको प्रभुके श्रीविप्रहके 
रूपमें देखकर मुरारी गद्गदद कण्ठसे स्तुति करने ऊगे और बार-बार 
भूमिपर छोट्कर साष्टान्न प्रणाम करने छगे | 


_ प्रमुके बरदान माँगनेकी आज्ञापर हाथ जोड़े हुए मुरारीने 
अविचछ श्रीराम-भक्तिकी ही प्रार्थना की, मिसे ग्रभुने उनके मस्तक- 
पर अपने पाद-पृद्ष रखकर प्रेमपूषक प्रदान की । 


इसके अनन्तर एक-एक करके सभी भक्तोंकी बारी आयी । 
अदैत, श्रीवास, वासुदेव समीने प्रभुसे अद्दैतकी भक्तिकी दी 
आना की । इरिदास अपनेको बहुत द्वी दीन-हीन, कह्नाल 
और अधम समझते थे। उन्हें प्रभुके सम्मुख होनेमें सक्कोच दोता 
था, इसडिये वे सबसे दूर भक्तोंके पीछे छिपे हुए बैठे थे । प्रमु- 
ने गम्भीर भावसे कहा---'हरिदास ! दरिदास कहाँ है ! उसे 
इमारे सामने .छाओ ४ सभी भक्त चारों ओर दृरिदासजीको 
खोजने छगे, हरिदासजी सबसे पीछे सिकुद़े हुए बैठे थे। भक्तोनि 
उन्हें प्रमुके सम्मुख द्वोनेको कद्घा, किन्तु वे तो प्रेममें बेसुध थे | 
भक्तोने उन्हें उठाकर प्रभुके सम्मुख किया । हरिदासको सम्मुख 
देखकर प्रभु उनसे कहने छगे--'हरिदास ! तुम अपनेको नीच 
मत समझो । तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी-तुम्हारी एक ही जाति है। 
जो तुम्दारा स्मरण-ध्यान करते हैं, वे मानो मेरी ही पूजा करते 
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हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी पीठपए मं 
बेत पड़ रहे ये, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था, वे बेंत तो 
ही पीठपर पड़ रहे थे | देख छो, मेरी पीठपर अमीतक विश 
बने हुए हैं। सभी भक्तोंके कष्टोंको में अपने उपर ही 
झेलता हूँ। इसीलिये भारी-से-मारी कष्ट पड़नेपर भी भरे दी 
नहीं होते | कारण कि जो छोग भक्तोंको कष्ट देते हैं, मे गो 
मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं| इसीडिये अब मैं दु्लोका सदर 7 
करके उद्धार करूँगा । तुमने मुझसे दुरटेकि संहारकी प्रार्थत न 
की थी। किन्तु उनकी बुद्धि-शुद्धि और कल्याणकी ही प्रात डी 
थी। इसलिये अब मैं अपने सुमधुर माम-संकीर्तनद्वारा हे 
उद्धार कराऊँगा। मेरे इस कार्वमें जाति-बर्ण या ऊँच-नीपी 
विचार न रहेगा। मेरे नाम-संकीनसे सभी पावन बन सकेंगे 
अब तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे माँगो ? 


हाथ जोड़े हुए दीन-भावसे हरिदासजीने कहा-- हि 
देनेबारोंमें श्रेष्ठ ! हे दयाले | हे ग्रेमाबवार ! यदि आपकी है 
मुझे वरदान द्वी देनेकी है, तो मुझ्ले यद्दी ,वरदान दीजिये। कि 
में सदा दीन-हीन, कज्ञार तथा निस्किश्वन अमानी ही बना के! 
मुझे प्रमुके दास द्वोनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार्ती 
अभिमान न दो, मैं सदा वैष्णवोंकी पद्घूछिको अपने मस्ती 
परम भूषण दी समझता रहें, वैष्णवोंके चरणोंमें मेरी सदा 
बनी रहे | इसी बरदानकी में प्रमुके निकटसे याचना करता हैं। 


भक्तोंकों भगवानफे दर्शन १६६ 


इनकी इस प्रकारकी वर-याचनाको सुनकर भक्तमण्डलीमें 
चतुर्दिकूसे आनन्दघ्वनि होने लगी | सभी हरिदासजीकी भक्ति- 
सावनाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे | 


मुकुन्द दत्तसे भी पाठक अपरिचित न होंगे | वे भी वहीँ 
उपस्थित थे, किन्तु अपनेको प्रमु-दर्शनका अनधिकारी समझ्- 
कर दूर ही वैठे रो रहे थे । श्रीवास पण्डितने डरते-डरते प्रार्थना 
की-'प्रभो | ये मुकुन्द आपके अत्यन्त ही प्रिय हैं, इनके ऊपर 
भी कृपा होनी चाहिये। ये अपनेको प्रमुके दर्शनतकका 
अधिकारी नहीं समझते ।! 
प्रभुने कुछ रोपके स्व॒स्में गम्भीर भावसे कहा--'मुकुन्दके 
ऊपर कृपा नहीं हो सकती ये अपनेको वैसे तो भक्त करके 
असिद्ध करते हैं, किन्तु बातें सदा तार्किकों-सी किया करते हैं । 
वैष्णब-लीलाओंकी पण्डितसमाजमें बैठकर वाजीगरका खेल बताते 
* हैं और अपनेको बड़ा भारी विद्वान्‌ और ज्ञानी समझते हैं। 
इन्हें भगवानके दीन न दो सकेंगे ॥! 

/ -रोते-रोते मुकुन्दने श्रीवासके द्वारा पुछवाया, हम कभी भी 
मगप्रत-कृपाके अधिकारी न बन सकेंगे ! इनके कहनेपर 
ओऔवास पण्डितने पूछा--प्रभो | मुकुन्द जिज्ञासा कर रहे हैं, 
कि इम कप्ती भगवत्‌-कृपाके अधिकारी बन भी सकेंगे 

“ प्रमुने कुछ उपेक्षा-भावसे उत्तर देते हुए कह्ा--हाँ, कोटि 
जन्मोके बाद अधिकारी बन सकते हो |? इतना छुनते ही . 
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मुकुन्द आनन्दमें विभोर होकर सृत्य' करने छगे और वर 
घुलकित होकर गदूगद कण्ठसे यह कहते हुए कि 'कमी होते 
सदी, कमी होंगे तो सही? नुत् करने लगे । वे खे ही कहे 
जाते । कोटि जन्मोंकी क्या बात है। थोड़े. ही कारों को? 
जन्म वीत जायँँगे । बहुत काढमें भी बीता, तो भी ते को 
हमें प्रभु-कृपा आ्राप्त हो सकेगी। बस, मंगवत्‌-कृपा रत श् 
चाहिये, फिर चाहे वह कमी क्यों न प्राप्त हो !! इनकी 
आनन्द-दशाको देखकर सभी मक्तोंको बड़ा ही आश्चर्य भी | 
वे इनकी ऐसी इढ़ निष्ठाको देखकर अवाक्‌ रह गये | न 
प्रमुने इन्हें प्रेमालिज्ञन प्रदान करते हुए कह्ा--मुकाद ! है. 
ने अपनी इस अविचल निष्ठसे मुझे खरीद छिया | संप 
घुम परम वैष्णव हो, तुम्हारी ऐसी इृढ निष्ठाके काएण ५3 
प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा | ध॒म भगवत्‌-कृपाके 
अधिकारी हो । तुमने ऐसी बात कहकर, मेरे आनन्‍्दकी 

ठक्षों गुणा बढ़ा दिया | मुकुन्द ! तुम्हारे-जैसा मैंये, तग्शी 
जैप्ती उच्च निष्ठा साधारण छोगोंमें होनी अत्यन्त ही कथित है। 
तुम मगबत्‌-कृपाके अधिकारी बन गये | मेरे तेजोमय 

दर्शन करो !” यह कहकर अमभुने उन्हें अपने तेमोमय 

दर्शन कराये और मुकुन्द उस अव्ैकिक रूपके दर्शनसे मर्णिं 
द्वोकर पृथ्वीपर “गिर पड़े | फिर सभी भक्तोनि अपनी-अपनी 
मावनाके अनुसार इ्यामवर्ण, मुरठीमनोदर, सीताराम, राधा 
देवी-देवता तथा अन्य मगवत-रूपोके प्रसके झरीरमें दर्शन कियें। 





भगवद्भावकी समाप्ति 


अद्ृष्टपूर्व हृपितो5स्मि द्ृष्ठा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगस्निवास ॥७ 
(गीता ११। ४२ ) 


संसारमें यह नियम है, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा 
खा है, समझदार छोग उसके ऊपर उतना ही बोझ छादते 
६ यदि कोई अज्ञानबद किसीके ऊपर उसकी शक्तिसे अधिक 
गत्न छाद दे तो या तो वह उस बोझको बीचमें द्वी गिरा देगा 
ग उससे मूछित होकर स्वयं द्वी भूमिपर गिर पड़ेगा । इसी 
कार भगवान्‌ अपने सम्पूर्ण तेज अथवा प्रेमको कहीं प्रकट 
हीं करते । जद्कें जैसा अधिकारी देखते दैँ वहाँ वैसा ही अपना 
जप बना छेते हैं । भगवानके तेजकी तो बात ही दूसरी है, 
% भगवानका विश्वरूप देखनेके अन्तर थजुनने प्राथंना फी--हे 
जेश ! हे सम्पूर्ण जयत॒के एकमात्र आधार आपके इस अलौकिक, 
दैव्य और पहिल्ले कभी न देखे क्षानेवाले रूपको देखकर मुझे परम 
(बिग प्राप्त हुईं, किन्तु प्रसो ! अब न जाने क्‍यों मेरा मन भयसे 
_पाइुकूझसा हो रहा है। आपके इस असद्य तेजको थब अधिक सहन 
'करनेमें असमर्थ हूं" । इसलिये दे कृपालो ! मेरे ऊपर प्रसक्ष दोकर अपने 
उसी घुराने रुपको मुझे फिरसे दिखाइये ।' ! 
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मनुष्यों भी जो सदाचारी, तपस्वी, कर्मनिष्ठ, संयम, तेरे 
तथा तेजस्वी पुरुष होते हैं उनके सामने भी शुद्र मछतिके बा 
और इच्द्रियलेहप पुरुष अधिक देरतक बैठकर' गे, 
नहीं कर सकते | उनके तेजके सम्मुख उन्हें अधिक 
उहदरना असद्य हो जाता है | किसी विशेष कारणव्श उन्हें कं 
उहरना भी पड़े तो वह समय भार-सा मादूम पड़ता हैं। इसीमि 
भगवानके असली तेजके दर्शन तो मायाबद्ध जीवको इसे पई 
मऔतिक शरीरसे हो ही नहीं सकते । उन्हें भगवानके मायाविरि 
सेजके दी दर्शन द्वोते हैं, तमी तो मगवानने अर्जुनको शिपी 
दिखानैपर भी पीछेसे संकेत कर दिया या, कि यह जो रे के 
दिखाया या, यह भी एक प्रकारसे मायिक ही है| मांग 
जीवको शुद्ध खरूपके दर्शन द्वो ही कैसे सकते हैं, एतनेपर 
उसके पूर्ण तेजको अधिक देर सदन करनेकी देवता 
शक्ति नहीं । फिर मलुरष्योकी तो बात ही क्‍या? मक्तोके ही 
एक श्रकारकी अपूर्व ज्योति निरन्तर जलती रइती है; 


प्रत्यक्षरूपसे उन्हें भी अधिक “'छतक भगवानका , वेग 
स्ग्रूण असह्य हो जाता है 


भगवद्धाचकी समाप्ति श्ण्इे 


#ईच्छा ही. नहीं करते | भगवत-इच्छासे कमी स्वतः ही हो जाय 
तर यह बात दूसरी है। 


* अमुको मगवत्‌-भावमें पूरे सात प्रहर बीत गये । दिन गया, 
पत्रिका भी अन्त होनेको आया, किन्तु अमुके तेज अथवा 
रेशर्यमें किसी भो प्रकारका परिवर्तन नहीं दिखायी दिया । भक्त 
व्यों-के-लयों बैठे ये, न तो कोई कहीं अन्यन्न मोजन करने गया और 
न कोई पैर फैलाकर सोया। चारों ओरसे प्रभुको घेरे हुए बैठे ही 
रहे। रात्रिके अन्त होनेपर प्रभातका समय हो गया | अद्दैताचार्यने 
देखा, सभी भक्त घबड़ाये हुए-से हैं, वे अब अधिक देरतक 
प्रभुके अडौकिक तेजको सदन नहीं कर सकते । अतः उन्होंने 
श्रीवास पण्डितके कानमें कह्ा--'हम साधारण संसारी छोग 
प्रमुके इस असह्य तेजको और अधिक देरतक सहन करननेमें 
असमर्थ हैं, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रभुके 
रस भावका शमन द्वो जाय |! 


श्रीवास॒पण्डितको कद्दैताचार्यकी यह सम्मति बहुत ही 
चृक्तियुक्त प्रतीत हुई। उनकी बातका समर्थन करते हुए वे 
चोले-.'हों, आप ठीक कहते हैं। इस ऐसश्रथमय रूपकी 
अपेक्षा तो हमें गौररूप द्वी प्रिय है। हम सभी मिलकर प्रभुसे 
आना करें कि प्रभो |! अब इस अपने अद्भुत अलौकिक भावको 
भैवरण कीजिये और हम छोगोंको फिर उसी गौररूपसे दर्शन, 
दीजिये । श्रीवासनीकी यह बात समीको पसन्द आयी 
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सभी हाथ जोड़कर स्त॒ृति करने छगे---'प्रभो! अब्र अपर 
ऐश्वर्यको अप्रकट कर छीजिये | इस तेजसे हम सही 
जछ जायेंगे | हममें इसे अधिक काछ सहन करनेदी शा 
नहीं है | अत्र हमें अपना वही असली गौररूप दिखाए! 
अक्तोंकी ऐसी आर्थना घुनकर अ्रभुने बड़े ज़ोरके साथ एक हक 
मारी । इंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा भा गया और व 
आनेपर यह कहते हुए कि “अच्छा तो छो अब हम गाते 
होकर सिंहासनपरसे भूमिपर गिर पढ़े । मक्तोंने क्ती | 

उठाकर अ्भुको एक झुन्दरसे आसनपर डिठाया, प्र गह! 
दया ज्यो-केजयों ही पड़े रहे । तनिक भी इधर-उधरों मी 
हिले-डुले । 

प्रभुको मूर्छित देखकर समी भक्त विविध माँतिके उप 
करने ढगे । कोई पंखा लेकर प्रभुको बाद करने ढगे। स॒र्गनी 
सैछ अयबा शीतल लेप अभुक्के मस्तकपर लेपन करने 
किन्तु अमुकी मूर्छा मद्ठ नहीं हुई । प्रभुकी परीक्षाके तिर्शि 
अद्वैत और श्रीवास आदि प्रमुख मक्तोने असभुके सम्पूर्ण शीत 
परीक्षा की । उनकी नासिकाके सामने बहुत देरतक हाय 
रहे, किन्तु सॉस बत्रिडकुल चलता इआ माछम नहीं पढ़ता प। 
हाय-पैर तथा शरीरके सभी अन्ननमलज्ञ संक्षाशल्य-्से बने # || 
पे। जिस अज्ञको जैसे भी डाल देते, वह वैसे ही पड़ा री ४ 
किसी ग्रकारकी चैतन्यपनेकी चेष्टा किसी भी अद्डसे अतीत नर ' 
दोती थी। असुकी ऐसी दशा देखकर सभी मक्तोको बड़ा मा 
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भयनसा प्रतीत होने छगा | वे बास्बार प्रभुके इस वाकयको 
सरण करने छगे--“अच्छा तो छो अब हम जाते हैं। 
वहुत-से तो इससे अनुमान लगाने छगे, कि प्रभु सचमुच हर्मे 
छोड़कर चले गये । बहुत-से कहने छगे---“यह वात नहीं, वह 
तो प्रमुके ऐश्वव और तेजके सम्बन्धका भाव था, हमारे गौरदरि 
तो थोड़ी देरमें चैतन्य-छाम कर छेंगे।” किन्तु उनका यह 
अनुमान ठीक द्योता दिखायी नहीं देता था, ग्रातःकाल्से प्रतीक्षा 
करते-करते दोपहर द्वो गया, किन्तु अमुकी दशार्मे कुछ भी 
परिवर्तन नहीं हुआ । वे उसी भाँति संज्ञाशल्य पड़े रहे । 

. « श्येष्ठका मह्दीना या, भक्तोंको वैठे-बैंठे तीस घण्टे हो गये 
ये। प्रभुकी दशा देखकर सभी व्याकुछ हो रददे थे। सभी उसी 
भावसे प्रभुको घेरे हुए बैठे थे, न कोई शौच-स्तानको गया और 
न किसीको भूख:प्यासकी छुधि रद्दी, समी. असुके भावमें अधीर 
हुए'चुपचाप बेंठे थे । बहुतोंने तो निश्चय कर लिया था, कि 
यदि अभुको चेतनता छाभ न हुई तो हम भी यहीं बिना खाये- 
पीये प्राण त्याग देंगे । इसी उद्देशससे वे बिना रोये-पीढे घैर्यके 
साथ प्रभुके चारों ओर बैठे थे। कल ग्रातःकाल श्रीवास पण्डित- 
के घरके किवाड जो बन्द किये गये ये, वे ज्यों-की-त्यों बन्द 
ही ये, प्रातःकाक, कोई .भी कहीं निकठकर बाहर नहीं गया । 
। रेस घटनाकी सूचना शचीमाताको भी देना उचित ,नहीं समझा 
गया क्योंकि बहाँ तो प्रायः सब-के-सब अपने-अपने प्रार्णोकी 
। बाजी छुगाये हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्तने -कद्वा-- 
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प्यमे्ों बार जब अमु मूर्ठित हुए हैं, तो संक्रीतनकी हे 
प्सनि छुनकर ही सचेत हुए हैं। क्यों नहीं प्रमुको पैर 
लाभ फरानेके निमित्त संकीतेन किया जाय । यह बात पे | 
पक्तद भायी और सभी चारों ओस्से प्रभुको घेरकर एंव 
करने छगे | सभी मक्त अपने कोमछ कण्ठेंसे कहणामर्शि| 
स्परों स्ाऊ-खरके साय--वाद्य बजाकर--- । 
एरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण रूष्ण कृष्ण धरे हरे॥ 
--पइस महामन्त्रका संकीर्तन करने छगे । सेकीरनकी 
जीपग-सशारी, आणोंसे भी प्यारी घुनिको सुनकर प्रभुके शा 
रोगाश-से ऐने लगे | समीको प्रभुका शरीर पुलकितन्सा प्री |" 
ऐोगे एगा । अब तो भक्तोंके आमन्दवी सीमा नहीं री।. | 
गए संफीतन छोड़कर: लूट हुए 6 कीर्तन के ! 


| 


* भगवक्तलावकी समाप्ति र्ण्छ 


सकनेके कारण मूरछित होकर गिर पड़ा | कोई शह्ञ बजाने 
छगा, कोई शीतछ जछ छेकर प्रभुके श्रीमुखमें धीरे-धीरे डालने 
लगा । इस प्रकार श्रीवासजीका सम्पूर्ण घर उस समय आनन्दका 
तरज्ञित सागर द्वी बन, गया। जिसमें भक्तोंकी प्रसन्‍नताकी 
हिलेरें उठ-उठकर दिशाओंको गुँजाती हुई भीपण शब्द कर 
रही थी। 

' धोड़ी ही देरके अनन्तर प्रभु॒ आँखें मरते हुए निद्वासे 
जागे हुए मलुष्यकी भाँति उठे और अपने चारों ओर भक्तोंको 
एकत्रित और बहुत-सी अभिषेककी सामग्रियोंकों पड़ी हुई देख- 
कर आश्चर्यके साथ पूछने छगे---हैं, यह क्‍या है ! हम कहाँ 
,ग गये ! आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं ? आप सब 

शैग इस प्रकार विचित्र मावसे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं !” 

प्रमुके इन प्रश्नोंकी सुनकर भक्त एक दूसरेकी ओर देख- 
कर मुस्कराने छंगे | ग्रभुके इन प्रश्नोंका किसीने भी कुछ उत्तर 
पेहीं दिया। इसपर प्रभुने श्रीवात्त पण्डितकों सम्बोधन करके 
पृछा---'पण्डितजी | बताइये न, असली बात क्‍या है ! हमसे 
कोई चश्चछता तो नहीं हो गयी, अचेतनावस्थामें हमसे कोई 
अपराध तो नहीं बन गया १ मामला क्या है, ठीक-ठीक बताते 
क्यों नहीं ? 

अपनी हँसीको रोकते हुए श्रीवास पण्डित कहने छगे-. 


“अब हमें बहकाइये नहीं। बहुत बननेकी चेण्ट न कीजिये | अब 
यहाँ उे "कं 6 
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प्रशने दुगुना आश्रय प्रकट करते हुए कह्ा-हं! 
बहकाना, बताते क्यों नहीं ? बात क्‍या है !? 


इसपर बातको दाठते हुए श्रीवासजीने कह्व--6 रे 
आप संकीर्तनर्मे अचेत हो गये थे, इसलिये आपको पैक 
करानेके निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे 


इस बातको छुनकर कुछ लज्जित द्वोले हुए प्रभुने वहीं 
“अच्छा, तो ठीक है | आपरछोगोंको हमारे कारण बा 
हुआ । आप सभी छोग हमें क्षमा करें। बहुत समय बीत मै 
अब चलकर स्तान-सन्ध्या-वन्दन करना चाहिये। मद * 
है अभी प्रातःकालीन सन्ध्या भी नहीं हुई /! यह सुतका 7 
अक्त स्तान-सन्ध्याके निमित्त गढ़ाजीकी ओर चले गये। 





हर 


अमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान 


चाग्मिः स्तुवन्तो मसला स्मरन्‍्त- 
स्तन्‍्वा नमन्‍्तो5डप्यनिशं न तृप्ताः 
भक्ता। 'स्रथन्नेत्रजछाः समग्र- 
मायुह॑रेरेव समर्पयन्ति॥ ७ 
(हरि० भ० सु० १८। ३८) 
जिन्हें भगवत-भक्तिकी श्रापि हो गयी है, जो प्रभुओममें 
# मतवाले बन गये हैं, उनके समी कम छोक-त्राह्म दो जाते हैं । 
(| जो क्रिया किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये की जाती है, उसे कर्म कहते 
/ हैं, किन्तु बैसे ही निरुदेश्यरूपसे केबल करनेके द्वी निमित्त 
जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ होती हैं, उन्हें डीछा कहते हैं। 
बालकोंकी सभी चेष्टाएँ. ऐसी दी छोती हैं, उनमें कोई इन्द्रिय- 





.. $# उन अमुके प्यारे भक्तोका जीवन ईसा होता है ? ये आयुको 
कैसे बिताते हैं उसीका वर्णन है--प्रभुके प्यारे भक्त अपनों वाणीसे 
निरन्तर सुमधुर इरिनामका उच्चारण करते रहते हैं अ्रथवा स्तोश्रोंसे 
बॉकेविद्ारीकी विरुदावछी गाते रहते हैं, मनसे उस सुरली-मनोहरके 

) सुन्दर रूपका चिन्तन करते रहते हैं और शरीरसे उनके लिये सदा दंणड- 
अ्रणाम करते रहते हैं। थे सदा विकल-से, पागल-से, अधीर-से तथा अत्प- 
से ही यने रहते हैं । उनके नेत्रोंसे सदा जल टपकता रहता है, इस प्रकार 
चे अपनी सम्पूर्ण आयुकों श्रीदरि भगवानके डी निमित्त समर्पण कर देते 
है पर वे भगवत-भक्त घन्‍्य हैं ) 
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जन्य सुख-खार्थ या कोई उद्देश्य नहीं द्वोता। वे वो के है 
निरद्देश्य मावसे दोती हैं | मक्तोंकी सभी चेथएँ इसी पका 
द्वोती हैं, इसीडिये उन्हें कर्म न कहकर छीटा ही वहीँ 
प्राचीन परिपाठी चली आयी है। भक्तोंकी लीलाएँ प्रायः बरर 
की लीछाओंसे बहुत ही अधिक मि्ती-छुखती हैं। जहों गे 
छज्जाका भय है, जहाँ किसी वस्तुके प्रति अश्ठीढताके करे 
घृणाके भाव हैं और जहाँ दूसरोंसे भयकी सम्भावना श | 
असली प्रेम नहीं। बिना अस्डी प्रेमके विद्युद्ध लीटा हो ही ५ 
सकती । अतः लज्जा, घृणा और भय ये खार्यजन्य मोहके 
भाव हैं । भक्तोमें तथा वालकोंमें ये तीनों भाव नहीं होते, ५४ 
उनका हृदय विज्ुद्ध कद्धा जाता है । 

प्रेममें उन्मत्त हुआ भक्त कमी तो हँसता है, कमी खत 
कमी गाता है और कमी संसारकी छोक-छाज छोड़कर दिगी 
चेशसे ताण्डव-छृत्य करने छगता है । उसका चलना विर्विंग॥ 
* बह विरक्षण-भावसे हँसता है, उसकी चेष्टामें उन्‍्माद है। 
भाषणमें निरर्थकता है और उसकी भाषा संसारी-भाषासे 
ही है। वह बालकोंकी भाँति सबसे प्रेम करता है, उसे कह 
भय नहीं, किसी बातकी ठज्जा नहीं, नंगा रहे तो भी वैरी 
यत्र पहिने रहे तो भी वैसा ही। उसे बाह्य ब्तोंकी कै 
अपेक्षा नहीं, वह संसारके विधि-निषेधका गुलाम है 
अबधूत नित्यानन्दजीकी भी यही दा थी | बत्तीत 
अवस्था होनेपर भी वे सदा बाल्यभावमें ही रहते | माठ्ती दे 


प्रम्नोन्मत्त अवधृतका पादोदकपान श्र 


सूले सनोंको मुँहमें लेकर बच्चोकी मौति चूसते, अपने हाथसे 
दाल-भात नहीं खाते, तनिक-तनिक-सी बातोंपर नाराज हो जाते 
और उसी क्षण बाढकोंकी भौंति हँसने लगते । श्रीवासकों पिता 
कहकर पुकारते और उनसे बच्चोंकी भाँति हठ करते। गौराज्न 
इन्हें बार-बार समझाते, किन्तु ये किसीकी एक भी नहीं छनते। 
सदा ग्रेम-चारुणी पान करके उसीके मदमें मत्त-से वने रहते । 
शरीरका होश नहीं, बल्न गिर गया है, उसे उठानेतककी 
भी झुध नहीं है। नंगे हो गये हैं तो नंगे ही बाजारमें घूम 
| रहे हैं। खेल कर रहे हैं तो घण्टोंतक उसीमें लगे हुए हैं । 
| कभी बाढकोंके साथ खेछते, कभी भक्तोंके साथ क्रीड़ा करते, 
कभी-कभी गौरको भी अपने बाल-कौतृहछसे सुखी बनाते | कमी 
। माजतीदेवीको ही वात्सल्य-छुख पहुँचाते, इस प्रकार ये सभीको 
'परनी सरढता, निष्कपटता, सहृदयता और बाल-चपलतासे 
दा आनन्दित बनाते रहते थे । 
एक दिन ये श्रीवास पण्डितके घरके ऑँगनर्म खड़े-द्वी-खड़े 
छ खा रहे थे, इतनेमें दी एक कौआ ठाकुरजीके घृतके दीप- 
गन्रको उठा ले गया। इससे माल्तीदेबीकों बड़ा दुःख हुआ। 
गताकी दुखी देखकर ये बालकोंकी भाँति कौएको टुकड़ा 
दिखाते हुए कहने छगे। बार-बार कौएको प्रचकारते हुए 
गायनके स्वर्में सिर द्विछा-दिलाकर कह रहे थे--- 


फीोआ भैया आ जा, दूध यतासे खा जञा। 
मेरा दीपक दे जा, अपना छुकड़ा छे ज्ञाआ 


श्श्२ ओ्रीक्रीचैतन्य-चरितावली २ 
अस्मा यैठी रोबे, आँसूसे मुंह धोवे। 
उनको घीर वैधा जा, कौआ मैया आजा॥ 
दूध बतासे खा ज्ञा, आ जा प्यारे आजा। 
सचमुचमें इनकी बात छुनकर जौ जल्दीसे जाकर ३ 
पीतछके पात्रकों इनके समीप डाछ गया। मातावों इससे मे 
प्रसन्नता हुई और वह इनमें ईश्वर्मावका अनुमव के की! 
तब आप बड़े जोरोंसे खिडखिलाकर दँसने छंगे और पह 
बज्ञा-बजाकर कहने छंगे--- 
कौआ मेरा भैया, मेरो प्यारी मैया। 
मेरा घह प्यारा, बेटा है तुम्हारा 
मैंने पात्र मँगायाहै, उससे जरूद मैंगाया है। 
अब दो मुझे मिठाई, रूड्डू बालूसाई ! 
माता इनकी इस बाल-चपलतासे बड़ी ही असर पा । 
अब आप जल्दीसे धरसे बाहर निकले । बाजारमें द्वोकर पा 
तरह दौड़ते जाते थे, न कुछ शरीरका द्ोश दै। ने रात 
छुध, किपर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका भी 
पता नहीं द्वै । रास्तेमें भागते-भागते लँगोटी खुल गयी, झे 
जल्दीसे सिर॒पर लपेट लिया, अग्र नंगे-घड़ंगे, दिगम्बर शिवकी * 
ताण्डब-दृब्य करते जा रहे हैं। रास्तेमें छड़के ताढी पीर 
इनके पीछे दौड़ रहे दैं, किन्तु इन्दें किसीकी कुछ पर , 
नहीं। जोरोंसे चौकड़ियों भर रहे हैं । इस अकार किये 
नप्मावस्थामें आप  प्रमुके घर पहुँचे | प्रश्;ु उस समय 


प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान र१३ 


प्राणेश्वरी विष्णुप्रियाजीके साथ बैठे हुए छुछ प्रेमकी बातें कर 
हे थे, विष्युप्रिया धीरे-धीरे पान छगा-लगाकर प्रभुको देती 
जाती थीं और प्रभु उनकी प्रसन्‍नताके निमित्त बिना कुछ कहे 
खाते जाते थे । वे क्लितने: पान खा गये होंगे, इसका न तो 
विष्युप्रियाजीको ही पता या, न प्रमुको ही | पानका तो बहाना 
था, असल्म तो वहाँ प्रेमका खान-पान हो रहा था। इतनेमें ही ये 
नंगे-धड़ंगे उन्मत्त अवधूत पहुँच गये। आँखें छाल-छाल द्वो रही हैं, 
सम्पूर्ण शरीर धूडि-धूसरित हो रहा है । रँँगोटी सिरसे लिपटी 
हुई है। शरीरसे खूब टम्बे होनेके कारण दिगम्बर-बेशमें ये 
दूरसे देवकी तरह दिखायी पड़ते ये | प्रमुके समीप आते ही ये 
पागडोंकी तरद हूँ-हुँ करने छगे। विष्णुप्रियाजी इन्हें. नम्म 
देखकर जल्दीसे घरमें भाग गयीं और जल्दीसे कियाड़ बन्द कर 
लिये । शचीमाता भीतर बैठी हुई चखी चला रद्दी थीं, अपनी 
ष्ह्ेको इस अकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दीसे पूछा---'क्यों, 
कया क्या हुआ १? 

विष्णुप्रिया मुँहमें वश्र देकर हँसमे छगीं। माताने समझा 
निमाईने जरूर कुछ कौतृहछ किया है | अतः वे पूछने छगीं--- 

निमाई यहीं है या बाहर चला गया ? 

अपनी हँसीको रोकते हुए हॉफते-हँफते विष्णुप्रियाजीने 
उैहा--अपने बड़े बेटेको तो देखो, आज तो वे सचमुच दी 
घन बन आये हैं |! .यह छुनकर माता बाहर गयीं और 

रैकी इस ग्रकारकी वाल-प्रीड़ाको देखकर हँसमे लगीं 


प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान र्श्ष 


इसके अनन्तर प्रभुने निताईके पादपक्रोंमें स्वयं ही छुगन्धित 
'चन्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ाये और उनके चरणोंकों अपने 
टापोंसे पारा | निताईका पादोदक सभी भक्तोंको वितरित 
; किया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-मक्तिके साथ उसका पान किया। 
/ शैप शो बचा उस सबको प्रभु पान कर गये और पान करते 
, हुए बोले--'आज हम कृतकृत्य हुए । आज हमारा जन्म सफल 
' हुआ | आज हमे यथार्थ श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्राप्ति हुई । श्रीपादके 
 चरणागृतपानसे आज हम धन्य हुए ।? 

इस ग्रकार सभी भक्तोंने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की | 
। भाग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवान्‌की यथार्थ पूजा 
. तो आज ही हुई | भगवान्‌ अपनी पूजासे उतने सन्तु्ट नहीं 
; हीते, जितने अपने भक्तोंकी पूजासे सन्तुष्ट द्वोते हैं। 
; उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे तो भक्त ही 
; “हीं, यया॑ भक्त तो वही द्वै जो मेरे मक्तोका भक्त हो। 
; गैगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
|. ये में भक्तजनाः पार्थ न में भक्ताश्व ते जनाः ! 
। मन्नक्तानाञ्ञ ये भक्तास्ते में भक्ततमा मताः ॥# 

( भाविपुराण ) 

कि भगवानूको तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं । जो क्योंकि भगवानको तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं । जो 
/___ & भगवान्‌ झजञ नके प्रति कहते हैं--.'दे पार्थ ! भो भलुष्य मेरे ही 


अक्त हैं थे भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों- 
अच् हैं। 








२१४ श्रीध्रीचैतन्य-वस्तिवली २ 


पथ निल्मानन्दजीसे पूछा--“श्रीपाद ! आन हुसे 
क्या स्वांग बना लिया द्वै? बहुत चश्ठ्ता अच्छी नहीं | बरी 
हैंगोटी बॉबो ।' किन्तु किसीको झँगोटीकी घुषि हो एन हे 
बॉँघे। उन्हें पता ही नहीं कि छँगोटी कृदँ है और उसे 
कह होगा ! प्रभुने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दीसे अप रा 
बख्र इनकी कमरमें स्वयं ही बाँध दिया और हाथ पक 
अपने पास ब्रिठाकर धीरे-धीरे पूछने छग्रे---श्रीपाद/ कि 
आ रहे हो : तुम्हें हो क्या गया है ? यद्द धूलि सम श्ं 
क्यों छगा ली है ! 

श्रीपाद तो ये थे, उन्हें शरीरका होश कह, चारों के 
देखते हुए पागढोंकी तरद 'ूँ-हूँ” करने छगे। #४ छ् 
प्रेमकी इतनी ऊँची अवस्थाको देखकर अल्न्त ही अर ईः 
उसी समय उन्होंने सभी भक्तोंको बुछा लिया। भर्फे आन 
नित्यानन्दजीके चारों ओर बैठने लगे । प्रभुने विल्यानसली 
प्राथना की---'श्रीपाद ! अपनी असादी लँगोठी #पा करे 
प्रदान कीजिये |” नित्यानन्दजीने जल्दीसे-सिसर्से हे 
खोलकर फेंक दी। प्रभुने वद्द छँगोटी अत्यन्त ही मर्तिया 
साथ सिरपर चढ़ायी और फिर डसके छोटे-छोटे बहुतनसे 
किये । सभी मक्तोको एक-एक ठुकड़ा देते हुए प्रभुने कहा“ 
प्सादी चीरको आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना। 
थाज्ञा शिरोधाय करके सभीने उस असादी चीरको गलेंगे 4 
डिया, किसी-किसीने उसे मस्तकपर रख लिया | 


प्रेमोन्मत्त अबधूतका पादोदकपान श्श्ष 


« इसके अनन्तर प्रभुने निताईके पादपश्रोमें स्वयं ही छुगन्धित 
चम्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ाये और उनके चरणोंकों अपने 
द्ा्पोते पखारा | निताईका पादोदक सभी भक्तोंको वितरित 
किया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उसका पान किया । 
शेष जो बचा उस सबको प्रभु पान कर गये और पान करते 
हुए बोले--.(आज हम कृतकृत्य हुए | आज हमारा जन्म सफल 
हुआ | आज हमें यथाय श्रीकृष्ण-भक्तिकी ग्राप्ति हुईं । श्रीपादके 
चरणामृतपानसे आज हम धन्य हुए ।! 


इस प्रकार सभी भक्तोंने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की | 
भाग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवानकी यथार्थ पूजा 
तो भाज ही हुई। भगवान्‌ अपनी पूजासे उतने सन्तुष्ट नहीं 
दोते, जितने अपने भक्तोंकी पूजासे सन्‍्तुष्ट होते हैं। 
उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त दैं, वे तो भक्त ही 
नहीं, यथार्थ भक्त तो बही है जो मेरे भक्तोका भक्त हो। 
अपवान्‌ स््रये कहते हैं-...- 
ये में भक्तज़नाः पार्थ न में भक्ताश्व ते जनाः। 
मद्नक्तानाश्व ये भक्तास्ते में सक्ततमा मताः ॥# 
( श्रादिपुराण ) 
क्योंकि भगवानको तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं । जो 
9 भगवान्‌ कज्ञ नके प्रति कहते हैं--'दे पाये ! जो मलुष्य मेरे ही 


भक्त हें ये भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो थे ही हैं जो मेरे भक्तों 
के भक्त हैं। 





२१६ श्रीध्रीचैतन्य-चरितावली २ 


उनके प्रियजनोंकी अवहेलना करके केवरछ उन्दींका पूजन की 
वे उन्हें प्रिय किस अकार हो सकेंगे ? इसलिये सब्र प्रवाते 
आरापनोंसे विष्णु मगवान्‌का आराधन ओष्ठ जरूर है, किये 
विष्णु भगवानके आराधनसे भी श्रेष्ठ विष्णु-मक्तोंका आतपन हैं 


भगवत-भक्तोंकी मह्विमा प्रकाशित करनेके निमितत है 
प्रभने यह लीछा की थी। सभी भक्तोंको निताईके परदोर्सी 
पानसे एक ग्रकारकी आन्तरिक शान्ति-सी प्रतीत हुई । 


अब निताईको कुछ-कुछ द्वोश हुआ | वे बाढकोंकी मर 
चारों ओर देखते हुए शचीमातासे दीनताके साथ बच्चोंकी पर 
कहने छगरे---'अम्मा ! बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेंके 
दो !” माता यह घुनकर जल्दीसे भीतर गयी और घरली ही 
हुई सुन्दर मिठाई छाकर इनके हार्थोपर रख दी । ये वाहकीरी 
भाँति जल्दी-जल्दी कुछ खाने छगे, कुछ प्रथ्वीपर फेंकनी को। 
खाते-खाते ही ये माताके चरण छूनेको दौड़े। माता डरती 
जल्दीसे घरमें घुस गयी । इस प्रकार उस दिन निताईने अपती 
अद्भुत छीछासे सभीको आनन्दित किया । 


क्ति 





& चार 


धर-धरमें हरिनामका प्रचार 


(:- हरेनाम , .हरेनाम . हरेनामेिव. केवलम। 
कली नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येब गतिरन्यथा॥# 
( शृद्धप्तारदीय पु० इ८5। ३२६ ) 


 सल्ययुगमें प्रायः सभी धमौत्मा पुरुष ढोते थे। धर्मके 
कारण ठीक समयपर वर्षा द्वोती थी, योगक्षेमकी किसीकों भी 
/चिन्ता नहीं द्वोती थी । देश, काऊ तथा खाद्य पदारोंमें पूर्णरूप- 
से विद्युद्धता विराजमान थी | उस समयके छोग च्यान-अधान 
होते पे । सत्ययुगमें ग्रभु-प्राप्तिका मुख्य साधन ध्यान ही समझा 
/जाता था। त्रेतायुगमें भोग-सामप्रियोंकी प्रचुरता थी, इसलिये खूब 
(#िव्य लगाकर उस समय बड़े-बड़े यज्ञ-याग करनेकी ही प्रथा थी | उस 
/ समय भगवत्‌: प्राप्तिका मुख्य. साधन यज्ञ करना ही समझा जाता 
”भा.। सकाम तथा निष्काम दोनों ही भावोसि द्विजातिगण यथा- 
/सक्ति यज्ञ-याग करते थे । द्वापरमें भोग-सामग्रियोकी न्‍्यूनता हो 
गयी | छोगेंके भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे | देश, काल तथा खाद 
पदार्थोकी सामग्रियोंमें भी पविन्रवाका सन्देह होने लगा, इसलिये 


/ .. 5 कलियुगर्मे इरिनाम, हाँ, केदछ इरिनास, अजी, यद्द बिलकुछ 
ठीक है परकमात्र इरिना[म ही संसार-सागरसे पार द्ोनेका सर्वोत्तम 
साधन है। इसके सिवाय ककिकालमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है; 

अजी, प्रतिश्षा करके कहता हू”, दूसरी कोई गति है ही नहीं । 


४ 


के 





श्श्ट श्री्रीचैतन्थ-चरिताचली २ 













ः समयका ग्रवान साधन मगवत्‌-पूजन तथा आचार 
दी माना गया | कडियुगमें न तो पर्याधरूपसे सबके हिये हें 
सामग्री ही है और न अन्य सु्गोंकी माँति खाघ पद 
प्रचुरता ही । पविन्न स्थान घुरे लोगोंके निशाससे दूपित हो 
धर्मस्थान कल्के घर बन गये, छोगेंकि हद्योमिसे परे 
जास्पा जाती रही । छोगोंके अधर्मभावसे वायुमण्डर दूषित 
गया । बायुमण्डडके दूपित हो जानेसे देशॉमिंसे पक्तिता 
गयी । काछ विपरीत हो गया । सत्पुरुष, सत्शाल्न तंवा से 
सर्बन्ष अभाव-सा ही हो गया। ऐसे घोर समय मं 
: आँति ध्यान, यह्षन्याग, तथा पूजा-्पाठका होना भी हे 
लिये कठिन हो गया है। इस युगमें तो एक माँ 
ही मुख्य है |# वक्त धार्मिक कृत्योंकी जो छोग पवित्रता 
सन्निष्ठाके साय कर सकें वे भछे ही करें, कित्त सत्र 
के लिये घुछम, सरल और सर्वश्र् साधन भगवन्नाम ही 
भगवन्नामकी ही शरण लेकर कलिकाझमें मनुष्य छुगमताकें 
भगवत्‌ आपतिकी ओर अग्रसर दो सकता है । इसीडिये के 
सभी सन्त-मद्ात्माओंने नामके ऊपर बुत जोर दिया है | मे 
अभु तो नामावतार ही थे | अबतक वे मरक्तोके ही साय ९ 





# कूते यदृष्यायतों विष्णु चेतायां यजतों मस्त * 
ड्ापरे परिचर्यायां कल्लौ। तद्रिकीतंनाता 
(ओमझ्ऑा० ह१। है] ५१)| 





झ्लीनिताई और हरिदासका नाम-प्रयार 


घर-घरमे दरिनामका प्रचार घ्श६ 


भावसे श्रीवासके घर संकीर्तन करते ये, अब उन्दोंने सभी 
एगियेंको हरिनाम-वितरण करनेका निश्चय किया | 


प्रचारका कार्य त्यागी महानुमाव दी कर सकते ६ मक्ि- - 

और भजन-पूजनमें समीको अधिकार है, किल्द छोगोंको 

है ४४ लिये शिक्षा देना तो त्यागियोंका दी काम है। ठपरदेशक 

नेता तो त्यागी ही बन सकते हैं। मगवान्‌ छुद्ध राजा वनकर 

रत धर्मका सन्ठठन कर सकते ये, शंकराचार्य-जैसे परम ब्ञानी 

लिंक टिंगसंन्पास और दण्डधारणक्ी क्‍या आदस्यकता 

! गैरांग महाप्रमु गृहस्थी होते इुए मी संकीर्तनका प्रचार कह 

पकते थे, किन्तु इन समी मद्दानुमाबेनि झोगेंकोंटपदेश करनेके 

ही निमित्त संन्यासधर्मकों स्वीकार क्रिया । बिना संन्यासी बने 
जिक-रिक्षणका काये मठीमोंति हो भी ते नहीं सकता | 


।औैए दूसरे महात्मा दरिदासजी । अवधूत नित्यानन्दजी तो टिंग- 
4संन्यासी थे और मद्दात्मा इरिदासजी अडिंगर्सन्यासी | आक्षतेलर 
| बर्णेके छिये संन्यासकी विधि तो दे, किल्तु झाम्ोंमें उनके शिव 
| संन्यापके चिहोंका विधान नहीं दै, वे विदुरकी भाँति अटिग- 
। संन्‍्यासी बन सकते हैं, या वनमे वास करके वाणप्रख-पर्मका 
। आचरण कर सकते हैं, इसीठिये दरिदासजीन किसी भी प्करार- 
# भा साधुओंका-सा वेश नहीं बनाया था। प्रमुझातिके ध्ये 

किसी प्रकारका बाह्य वेश वनानेकी आवश्यकता भी नहीं है | 


| प्रमुके भक्तोमे दो संत्यासी थे, एक तो अवधूत नित्यानन्द 
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घर-धरमें हरिनामका प्रचार २१६ 


भावसे श्रीवासके घर संकीतेन करते ये, अब उन्होंने सभी 
प्राणियोंकी दृरिनाम-वितरण करनेका निश्य किया | 


प्रचारका कार्य त्यागी मद्गानुमाव ही कर सकते हैँ | भक्ति- 
भाव और भजन-पूजनमें सभीको अधिकार है, किन्‍्त छोगोंको 
करनेके लिगे शिक्षा देना तो त्याग्रियोंका ही काम है। उपदेशक 
या नेता तो त्यागी द्वी बन सकते हैं। मगवान्‌ बुद्ध राजा बनकर 
भी धर्मका सन्ठठन कर सकते थे, शंकराचार्य-जैसे परम ज्ञानी 
महापुरुषको डिंगसंन्यास और दण्डधारणकी क्‍या आवश्यकता 
पी? गौरांग मद्माप्रभु गृहस्पी होते हुए भी संकीतनका प्रचार कर 
सकते थे, किन्तु इन सभी मद्दानुभाबोंने छोगोंको उपदेश करनेके 
ही निमित्त संन्‍्यासधर्मको स्वीकार किया । बिना संन्यासी बने 
'छोक-शिक्षणका कार्य भीमौति हो भी तो नहीं सकता । 


प्रमुके भक्तोर्में दो संन्‍्यासी ये, एक तो अबधूत नित्यानन्द 

- भौर दूसरे महात्मा हरिदासजी । अवधूत नित्यानन्दजी तो ढिंग- 
सेन्यासी थे और महात्मा दरिदासजी अडिंगसंन्‍्यासी । आक्षणेतर 

वर्णके लिये संन्‍्यासकी विधि तो दै, किन्तु शार्रोंमें उनके छिये 

संन्यासके चिह्रोंका विधान नहीं है, वे व्रिदुस्की भाँति अलिंग- 

संन्यासी बन सकते हैं, या वनमें वास करके वाणप्रस्थ-धर्मका 

आचरण कर सकते हैं, इसीलिये हरिदासजीन किसी भी प्रकार- 

का साधुओंका-सा वेश नहीं बनाया या । प्रभु-प्राप्तिके ढिये 

किसी प्रकारका बाह्य वेश बनानेकी आवश्यकता भी नहीं दै । 


२२० श्रीक्षीचैतन्थ-चरितावली २ 


प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, उनसे न तो मीतरके भाव ही छिपे इ९ 
हैं और न वे बाहरी चिह्दोंको दी देखकर धोखा खा सकते हैं । 
चिह धारण करना तो एक अकारकी छोक-परम्परा है। 


अभुने नित्यानन्द और दरिदासजीको बुलाकर कहां-- भर 
इस प्रकार एकान्त्में ही संकीर्वेन करते रहनेसे काम नहीं परेगा। 
अब हमें नगर-नगर और घर-घरमें हरिनामका प्रचार कला 
होगा । यह्द काम आप लोगोंके छुपुर्द किया जाता है । आए 
दोनों ही नवद्वीपके मुदछे-मुहल्ले और धर-घरमें जाकर हणिामः 
का अचार करें । छोगेंसि विवय करके, हाथ जोड़ तथा पर हक 
आपलोग हृरिनामकी मिक्षा माँगें। आपलोग द्वरिनाम-वितरण 
करते समय पात्रापात्र अथवा छोठे-बड़ेका कुछ भी सयाठ व 
करें | आह्मणसे लेकर चाण्डाठ्पर्यन्त, पण्डितसे लेकर गे 
तक सबको समान-मावसे हरिनामका उपदेश करें | इलिर्मा 
सभी आणी अधिकारी हैं । जो भी निज्ञासा करे अपवा न भी 
उसीके सामने आपडोग भगवानके छुमधुर नार्मोका सेवी 
करें, उससे भी संकीर्तन करनेकी प्रर्थना करें । जाहये, श्रीहय 
भगवान्‌ आपके इस कार्यमें सद्वायक होंगे ।? 


प्रमुका आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उह्ापरे 
सद्दित नवद्वीप्में दरिनाम-वितरण करनेके लिये चले । दोनों शक 
दी उद्देश्ससे तथा एक दी कामके डिये साय-दी-साथ चहें 
किन्तु दोनेंके खमावमें आफाश-्पाताटका अन्तर थाव नित्य 


घर-धरमें हरिनामका प्रचार र्र१्‌ 


फा रह गोरा था, हरिदास कुछ काले ये। नित्यानन्द रम्बे और 
कुछ पतले थे, हरिदासजीका शरीर कुछ स्थूछ और ठिगनान्सा 
या। हरिदास गम्भीर प्रकृतिके शान्त पुरुष ये और नित्यानन्द 
परम उद्ण्ड और चशन्नर-प्रकृतिके | हरिदासकी अवस्था कुछ 
इछने ठगी थी, नित्यानन्द अभी पूर्ण युवक ये | दरिदासजी 
नप्नतासे काम लेनेवाले थे, नित्यानन्दजी किसीके बिना छेड़े 
बात ही नहीं करते थे | इस प्रकार यह मित्र प्रकतिका जोड़ा 
नवद्वीपममें नाम-वितरण करमे चला । ये दोनों घर-घर जाते और 
बहों जोरोंसे कहते--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
लोग इन्हें. भिखारी समझकर माँति-भातिकी भिक्षा लेकर 
इनके समीप आते । ये कहते हम अन्नके भिखारी नहीं हैं, हम 
तो भगवन्नामके मिखारी हैं | आपलोग एक बार अपने मुखसे 
श्रीहरिके-- 
ओक्षष्ण | गोबिन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाथ! नारायण ! बासुदेव ! 
इन छुमधुर नामोंका उच्चारण करके हमारे हृदयोंको शीतल 
कीजिये, यही हमारे लिये परम भिक्षा है। छोग इनके इस प्रकार- 
के मार्मिक वाक्योंको घुनकर प्रमावान्वित हो जाते और उच्च खर- 
से सभी मिलकर हरिनामोंका संकीर्तन करने छगते । इस 
: भकार ये एक द्वास्से दूसरे द्वारपर जाने छगे ! ये जहाँ मी जाते 
लोगोंकी एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो छेती और ये समीसे उच्च 


चच अआश्राचतन्य-चारताचला २ 


खरसे हरिकीर्तन करनेको कहते | सभी लोग मिठकर इनके 
पीछे नाम-संकीर्तन करते जाते | इस प्रकार मुदह्े-सुहहे और 
बाजार-बाजारमें चारों ओर भगवानके छुमधुर नामोंकी ही गज 
सुनायी देने लगी । 


नित्यानन्द रास्ते चल्ते-चछते भी अपनी चन्नछताकों नहीं 
छोड़ते ये । कभी रास्तेमें साथ चलनेवाले किसी लड़केकों पीरेस 
नोंच लेते, वह चौंककर चारों ओर देखने छगता, तब ये ढँसने 
लगते । कभी दो छड़कोंके सिरोंको सहसा पकड़कर जल्दीसे उन्हे 
छड़ा देते | कमी बच्चोंके साथ मिलकर नाचने ही ठगते। 
छोटे-छोटे बच्चोंको द्वारपर जह्०ाँ भी खड़ा देखते, उनकी भी 
बन्दरका-सा मुख बनाकर बन्दरकी तरह 'खौं-खौं” करके घुड़की 
देने लगते । बच्चा रोता हुआ अपनी माताकी गोदीर्म दौड़ा जि 
और ये आगे बढ़ जाते। कोई-कोई आकर इन्हें डॉटता, किया 
इनके लिये डॉटना और प्यार करना दोनों समान ही था | 
गुस्सेमें देखकर आप उपेक्षाके भावसे कद्वते “कृष्ण-क्रृष्ण 
कृष्ण-क्ृष्ण” व्यर्थमें जिद्दाको क्‍यों कष्ट देते हो । यह कक 
अपने कोकिल-कूजित कमनीय कण्ठसे गायन करने छगते-7 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


गुस्सा करनेवार्दोका समी रोप काझर हो जाता और वे 
मी इनके साथ मिलकर तन्मयताके साथ श्रीकृषष्ण-कीवन करने 


घर-धरमें हरिनामका प्रचार रर३े 


डगते | ये निर्मीकमावसे ल्ियोमें घुस जाते और उनसे कहृते--- 
माताओं | मैं तुम्ददारा पुत्र हूँ, पुत्र॒की इस प्रार्थनाको स्वीकार 
कर छो। तुम एक बार भगवान्‌का नाम-संकीर्तन करके मेरे 
इृदयकी आनन्दित कर दो ।” इनकी इस प्रकार सरल, सरस 
भर निष्कपट प्रार्थनासे सभी माताओंको हृदय पसीज जाता 
जौर वे समी मिलकर श्रीकृषष्ण-कीर्तनमें निमभ्न हो जातीं। इस प्रकार 
ये प्रातःसे छेकर सायंकाटपर्यन्त द्वार-द्वार घूमते और संकीतैनका 
झुम सन्देश सभी लोगोंको छुनाते। शामको आकर प्रचारका 
समी बृत्तान्त अ्भुको छुनाते । इनकी सफलताकी वातें छुनकर 
प्रभु इनके साहसकी सराहना करते और इन्हें विविध भौतिसे 
प्रोत्साहित करते | इन दोनोंकों दी नामके प्रचारमें बड़ा द्वी 
अधिक आनन्द आता । उसके पीछे ये खाना-पीना सभी कुछ 
भूछ जाते | 

अब तो अमुका यश चारों ओर फैलने छगा। दूर-दूरसे 
डोग प्रमुके दर्शनको आते । भक्त तो इन्हें साक्षात्‌ भगवानूका 
अवतार ही बताते, कुछ लोग इन्हें परम भागवत समझकर ही 
इनका आदर करते । कुछ छोग विद्वान्‌ भक्त समझते और कुछ 
वैसे ही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित होकर स्तुति-पूजा करते । 
रस प्रकार अपनी-अपनी ग्रकृतिके अलुसार छोग विविध ग्रकारसे 
इनकी पूजा करने छगे । छोग मौँँति-भातिके उपहार तथा मेंट 
प्रभुके छिये छाते | प्रभु उन संबकी असन्नताके निमित्त उन्हें 
मद्दण कर छेते | ये घाटमें, वाजारमें जिधर भी निकल जाते 


श्श्छ श्रीभ्ीचैतन्यन्चरितावलछी २ 


उधरके ही लोग खड़े हो जाते और इन्हें विविध प्रकारसे दण्ड 
अणाम करने छगते ! इस प्रकार ज्यो-ञ्यों संकीर्तनका अचार होने 
लगा, त्यो-दी-्यों प्रभुका यशा:-सौरम चारों ओर व्याप्त हीता इंश 
दृष्टिगोचर दोने छगा । प्रभु समीसे नम्रतापूर्वक मिलते । वड़ोंको 
भक्तिमावसे प्रणाम करते, छोटोंसे कुशल-क्षेम पूछते और वरावरः 
चालक गलेसे लगाते | मूर्ख-पण्डित, धनी-दरि, उँच-गीप 
तथा छोटे-बड़े सभी प्रकारके छोग प्रभको आदरकी इसे देखने 
छूंगे । इधर भक्तोंका' उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने ठगा। 
नित्यानन्दनी और दृरिंदासजीके अतिदिनके अचारको 
अमाव प्रत्यक्ष ही इष्टिगोचर होने लगा | पाठशाला जाते हुए 
बच्चे उच्च ख्वस्से हरि-कीर्तन करते हुए जामे छगे ( गाय-मँसोंको 
ले जाते हुए खाले महामन्त्रको गुनगुनाते जाते ये। गी” 
स्नानको जाते हुए यात्री दरि-कीर्तन करते हुए जाते ये। उरी 
तथा पर्वोर्मे क्षियाँ मिलकर हरि-मामका ही ग्रायन करती 
निकलती थीं । छोगेंने पुरुषोंकी तो बात ही क्या, ल्ियोतकी 
बाजारोंमें हरि-नाम-संकीर्तन करते तया ऊपर द्वाय उठाकर ग्रेमसे हल 
करते हुए देखा । चारों ओर ये ही शब्द सुनायी देने छगे-“ 


कृष्ण केशव कृष्ण फेशव कृष्ण केशव पाद्दि माम्‌ ! 
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌॥ 
रघुपति राघव राजाराम  पतितपावन सीताशम॥ 
हरे राम हरे शाम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण धरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ ६ 
श्रीकृष्ण | गोविन्द ! दरे ! मुरारे! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव 
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 जगाई-मघाईकी करता, 
नित्यानन्दकी उनके उद्धारके निमित्त प्रार्थना 


कि डुःसहं तु साधूनां विदु्पां किमपेक्षितम्‌। 
क्िमकार्य कद््याणां दुस्त्यज कि धृतात्मनाम्‌॥8 
(श्रीमज्ञा० १०। १#८) 

यदि इस स्वार्थपूर्ण संसारमें साधु पुरुषोंका अस्तित्व न 
होता, यदि इस प्ृथ्वीको परमार्थी महापुरुष अपनी पद-धूलिसे 
पफ्तन ने बनाते, यदि इस संसारमें सभी छोग अपने-अपने खार्थ- 
की ही बात सोचनेवाले होते तो यह प्रृथ्वी रौरब-नरकके 
समा बन जाती | इस दुःखमय जगतको परमार्थी साधुओंने ही 
झउमय बना रखा है, इस निरानन्द जगत्‌कों अपने निःखाये 
भावस्ते महात्माओंने दी आनन्दका खरूप बना रखा है। खार्थमें 
चिन्ता है, परमार्थमें उछास | खार्थमें सदा भय ही बना रहता 
है, परमार्थ-सेबनसे प्रतिदिन अधिकाधिक घैयय बढ़ता जाता है । 








& साध पुरुषोंके किये कौन-सी बात दुःसद्द है ! विद्वा्नोंकी किस 
: असुकी अपैक्ा है, मीच पुरुष कया नहीं कर सकते और थैयंदान्‌ 
: पदपोके छिपे कौन-सा काम कठिन है ? अर्थात्‌ सद्वात्मा सब कुछ सहन 
फेर सकते हैं, असली विज्ावको किसी धस्तुकी आवश्यकता हो नहीं 
3 » नीच पुरुष अत्यन्त निन्‍ध-से-निन्‍्ध ऋ,र कम भी फर सकते हैं सौर 


हा लिये कोई भी कास कठिन नहीं है । 
५ 


हि 


रश्द श्रीधीयैतन्य-चरिताबली २ 


खार्थमें सने रहनेसे ही दीनता आती है, परमार्थी निर्मक और 
निडर्‌ द्वोता दै! इतना सब द्वोनेपर भी झूर पुरुषोका अलित 
रहता ही है । यदि अविचारी पाप कर्म करनेवाले कूर पुरुष * 
हों, तो महृत्माओंकी दया, सहनशीछता, नम्नता, सहिष्थता/ 
सरलता, परोपकारिता तथा जीत्रमात्रके प्रति अहैतुकी करंणार्की 
प्रकाश किस ग्रकार हो ! कूर पुरुष अपनी झूरता करके मई 
पुरुषोंकी अबसर देते हैं, कि वे अपनी सदृब्ृत्तियोंकों णोगेे 
सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और पिम्तित 
पुरुष अपने जीवनकों खुखमय और आनन्‍्दमय बना सकें। शी: 
डिये तो सृष्टिके आदिमें ही मधु-कैटम नामके दो गक्षतत हल 
पढिले-पहिल उत्पन्न हुए। उन्हें मारनेपर दी तो भगवाव्‌ खई- 
कैटभारि बन सके । रावण न द्वोता तो रामजीके पराक्रमको कौर 
पह्िचानता ? पूतना न होती तो प्रमुकी असीम दयाह्ुताका पर 
चय कैसे मिलता ? शिशुपाल यदि गाली देकर भगवावके हापतते 
मरकर मुक्ति-छाम न करता तो “क्रोषोउ़ि देवस्य बरेग हुलीा 
(अर्थात्‌ भगवानका क्रोध भी वरदानके द्वी समान दे) 7 
महामन्त्रका प्रचार कैसे होता ? अजामिल-जैसा नीच 

करनेवाला पापी पृत्रके बहाने नारायण” नाम लेकर सदूगति 
प्राप्त न करता तो भगवन्नामकी इतनी अधिक महिमा किस ग्रं 


प्रकट होती ! अतः जिस श्रकार संसारको मह्दात्मा और हक 
की आवश्यकता होती है, उसी अकार दुष्टोंकी कूटतासे * 
उसका बहुत कुछ काम चढछता है। मगवान्‌ तो अब्रतार द् 


जगाई-मधाईकी क्रूरता, नित्यानन्दकी प्रार्थना २२७ 


धारण' करते हैं जब प्रथ्वीपर बहुत-से क्रूर कम करनेवाले पुरुष 
उमन्न हो जाते हैं। क्ूरकर्मा पुरुष अपनी करता करनेमें पीछे नहीं 
हटते और महात्मा अपने परमार्थ और परोपकारके धर्मकों नहीं 
छोड़ते | अंन्‍्तमें विजय घर्मकी ही होती है क्योंकि “यत्तो 
घर्मस्ततों जयः |! 
मह्वाप्रभु॒ गौराह्नदेवके समयमें भी नवद्वीपमें जगाई-मधाई 
-( जगन्नाथ-माधव ) नामके दो क्रूरकर्मा ब्राह्मण-कुमार निवास 
करते ये । 'राक्षत्राः कलिमात्रित्म जायते अहयोनिषुः अर्थात्‌ 
कलियुग आनेपर राक्षस लोग आक्षणोके रूपमें प्रथ्बीपर उत्पन्न 
हो जायेंगे ” शात्रके इस वाक्यका उ्रत्यक्ष प्रमाण जगाई-मघाई 
दोनों भाइयोके जीवनमें इष्टिगोचर होता था | वे उस समय 
गैड़ेश्वकी ओरसे नदियाके कोतवाल बनाये गये थे। कोतवाल 
क्या थे, ग्रजाका संहार करनेवाले एक प्रकारसे नवद्वीपके बिना 
छेत्रके बादशाह ही थे । इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा 
था, जिसे ये न करते हों । मनुप्यके विनाशके जितने छक्षण 
बताये हैं, वे सब इनके नित्य-मैमितिक कर्म ये। भगवानने 
विनाशके रक्षणोंका खय॑ वर्णन किया है-- 

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेष खाधुषु। 

धर्में मयि चर विद्देपःख था आशु विनश्यतिता 

| ( श्रीमद्भधा० ७५ । ४ १२८) 
भगवान्‌ कह्दते' हैं---'जिस समय मनुष्य देवताओंसे, 
वैदिक कमोंसे, गौओंसे, आह्मणेसि, साछु-महात्माओंसे, धार्मिक 


शश्ट. «६ श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली २ 


कत्योंसे और मुझसे विद्वेध करने छगता है, तो उसका शी ही 
नाश द्वो जाता है! इनसे कोई भी बात नहीं बची पी। 
देवतांओके मन्दिरोंमें जाना तो इन्होंने जन्मसे दी नहीं सीखा य 
ग्राब्ण होनेपर भी ये वेदका नामतक नहीं जानते ये। मांत 
तो इनका नित्यप्रतिका भोजन ही था, साघु-ब्राह्मणोंकी भवज्ञा का 
देना तो इनके लिये साधारण-सी बात थी । जिसे भी चाहे 
बाजारमें खड़ा करके जूतोंसे पिटवा देते। किसीका समा 
करना तो ये जानते द्वी नहीं पे | अच्छे-अच्छे कर्मकाण्डी और 
विद्वान आह्मण इनके नामसे यर-पर कॉपमे छगते ये। किसीकी 
सामनेतक जानेकी द्विम्मत नहीं होती थी। धर्म किस चिढ़ियार्की 
नाम है और वह कहाँ रहती दे, इसका तो इन्हें पता ही नहीं पा। 
धनिकोके यहाँ डाका डछवा देना, छोगोंको कत्ठ करा देना, 
ब्रतांके सतीत्वको नष्ट करा देना, यह तो इनके डिये साधार' 
कार्य थे। न किसीसे सीधी बात करना और न किसीके पास बैठ 
बस, खूब मदिरा-पान करके उसीके मदमें मतवाले हुए ये 
पाप-कर्मोर्मे ही प्रइत्त रहते ये । ये नगरके काजीको खूब मन 
देते, इसलिये वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। 
इनका घर तो मगवती मागीरयीके तपर द्वी या, किल्‍्द ये पर 
नहीं रहते ये, सदा डेरा-तम्बू छेकर एक मुहलेसे दूसरे 

दौस करते ! अबके इस सुहछेमें इनका डेरा पड़ा हैं हे 
अबके उसमें । इसी प्रकार ये मुहल्ले-मुह्छेमें दस-दस, वीस-बीस दि 
रहते | जिस मुदछेमें इनका डेरा पड़ जाता, उस मुह॒छेके होगी 


ट 
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के प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं 
निकठता था, सभी आँख बचाकर निकल जाते । इस अकार 
'इनके पाप पराकाष्ठापर पहुँच गये थे। उस समय ये मबद्वीप- 
में अत्याचारोंके लिये रावण-कंसकी तरह, वक्रदन्‍्त-शिक्लुपाढकी 
तरह, नादिरशाह-गूजनीकी तरह, तथा डायर-भोडायरकी तरह 
प्रसिद्ध हो चुके ये | 


एक दिन ये मदिराके मदमें उन्‍्मत्त हुए पागलोंकी भाँति 
अलाप-सा करते हुए छाल-छाछ आँखें किये कहीं जा रहे थे । 
रासतेमें नित्यानन्दजी और हरिदासजीने इन्हें देखा | इनकी ऐसी 
शोचनीय और बिचित्र दशा देखकर नवद्वीपमें नये ही आये इुए 
निः्यानन्दजी लोगोंसे पूछने छगे---'क्यों जी, ये लोग कौन हैं 
भौर इस अकार पागढोंकी तरह क्‍यों बकते जा रहे हैं? वेप- 
भूपासे तो ये कोई सम्य पुरुष-से जान पड़ते हैं !! 


छोगोने कुछ सूखी हँसी हँसते हुए उत्तर दिया--'भाढूम 
पडता है अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है। तभी ऐसी 
बातें पूछ रहे हैं। थे यहाँके साक्षात्‌ यमराज हैं | पापियोंको 
भी सम्मवतया यमराजसे इतना डर न छगता होगा जितना कि 
भव्ठीपके नर-नारियोंको इन नराधमोंसे छगता है | इन्होंने जन्म 
तो आकझ्णके घरमें लिया है, किन्‍्तु ये काम चाण्डाछेंसि भी बढ़कर 
फर्ते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकठना। 
हें साघुओंसे बड़ी चिढ़ है । यदि इन्होंने आपलेगोंको देख 
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भी लिया तो खैर नहीं है । परदेशी समझकर हमने यह व्रत 
आपको समझा दी है ।? 

"छोगोंके मुखसे ऐसी बात छुनकर नित्यानन्दजीकों लनके 
ऊपर दया आयी । वे सोचने छगे--- 'जो छोग नाममें अद्धा रखते 
हैं और सदा सत्कर्मोक्रों करनेकी चेश करते रहते हैं, यदि ऐसे 
लोग हमारे कहनेसे मगवन्नामका कीर्तन करते हैं, इसमें तो 
हमारे अ्रभुकी विशेष बढ़ाई नहीं है । प्रशंसाकी बात तो यह ई 
कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवन्नामका आश्रय ग्रहण कहे 
शभुकी शरणमें आ जायें | भगवन्नामका असली महत्व तो तभी 
प्रकट होगा । ऐसे छोग ही सबसे अधिक कृपाके पात्र हैं । ऐसे 
ही लोगोंके लिये तो भगवन्नाम-उपदेशकी परम आवश्यकता है। 
किसी श्रकार इन छोगोंका उद्धार होना चाहिये | इस पका 
नित्यानन्दजी मन-ही-मन विचार करने छगगे । जिस प्रार्णके 
लिये महात्माओंके हृदयमें झुभकामना उत्पन्न हो जाय, महा 
जिसके भडेके लिये बिचारने ठगें, समझना चाहिये उसका हें 
कल्याण हो घुका । फ़िर उसके उद्धारमें देरी नहीं हो सकती। 
मद्ात्माआंकी ययार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी-े 
पापी ग्राणी भी परम पावन और पुण्यवान्‌ बन सकता है | गई 
निताईके हृदयमें इन दोनों भाइयोंके उद्धारके निमित्त चिंसा 
द्वोने छगी, तमी समझना चाहिये, इनके पापोंके क्षय हेनेका 
समय अत्यन्त ही समीप आ पहुँचा | मानों अब इनका सौमाग्ब- 
सूर्य कुछ ही कालमें उदय होनेवाछा हो | 


क्र 
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नित्यानन्दजीने अपने मनोगत विचार हृरिदासजीपर प्रकट 
किये। इरिदासजीने कद्टा--'आप तो बिना सोचे ही बरोंके छत्तेमें 
हाथ डालना चाहते हैं। अभी छुना नहीं, लोगेनि क्या कहा था !? 


नित्यानन्दजीने कुछ गम्भीरताक साथ कहा--घछुना तो 


-सब कुछ, किन्तु इतनेसे दी दर्में डर जाना तो न चाहिये । दर्मे 


तो भगवन्नामका प्रचार करना है !! 


इरिदासजीने कहा---'मैं यह कब कहता हूँ, कि भगवन्नाम- 
का प्रचार बन्द कर दीजिये? चढिये, जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर 
चलकर नामका भश्रचार करें । इन सोते सिंहोंको जगानेसे 
क्या छाम १! 
.. नित्यानन्दजीने कह्य--“आपकी वात तो दीक है, किम्तु 
प्रभुकी तो आज्ञा है, कि मगवन्नाम-वितरणमें पात्रापात्रका ध्यान 
मत रखना, सभीको समानमाव्से उपदेश करना । पापी 
हो या पुण्यात्मा, भगवज्नाम म्रहण करनेके तो सभी अधिकारी हैं। 


, रसलिये इन्हें, भगवन्‍नामका उपदेश क्यों न किया जावे ९! 


इद्धिसजीने कुछ नम्नताके स्वस्में कह्य--'यह तो ठीक 
है। आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवन्नामका उपदेश 


' करो, किन्तु इन्हींको विशेषरूपसे उद्देश्य करके इनके पास 


चलना ठीक नहीं । इन्द्दीके पास ह॒ठपूर्वक क्यों चछा जाय £ 
भगवन्ञामका उपदेश करनेके लिये श्रौर भी बहुत-से मनुष्य पड़े 
। उन्हें चलकर उपदेश कीजिये 
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नित्यानन्दजीने कुछ इृढ़ताके साथ कहा--'देखिये, जो 
अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियोंकी बपेता 
ओपधिकी अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान्‌ वैध सबसे 
पहिले उसी शोगीकी चिकित्सा करता है और उसे थोपरि 
देकर तब दूसरे रोगीकी नाड़ी देखता है | अन्य लोगेंकी बोश 
भगवन्नामकी इन्हीं लोगोंको भधिक आवश्यकता है | इनके इतने 
मूर कर्मोका भगवन्नामसे दी श्रायश्चिच हो सकता है। [नदी 
निष्कृतिका दूसरा कोई मा है हो नहीं। क्यों ठोक है न! 
आप मेरी बातसे सहमत हैं न !? 

दरिदासजीने कद्य---जैसी आपकी इच्छा, यदि भा 
इन्हें ही सबसे अधिक भगवन्नामका अधिकारी समझते हैं हे 
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । मैं मी आपके साथ चलने 
तैयार हूँ ।! यह कहकर दरिदासजी--- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

“ईस महामन्त्रका अपने छुमधुर कण्ठसे गान करते है 
जगाई-मधाईके डेरेकी ओर चले | इन दोनोंको वादशाइवी 
ओरसे थोड़ी-सी फौज भी मिली हुई थी । उसे ये सदा साप 
रखते ये। ये दोनों संन्यासी निर्भाक होकर मगयन्नामका गे 
करते हुए इनके निवास-स्थानके समीप पहुँचे । दैव-योगसे ने 
दोनों भाई सामने ही छुराके मदमें चूर हुए पढुँगोंपर बैठे ये | 
इन दोनोंको अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर 
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छाढ-छा आँखोंसे देखते हुए वे लोग बोले---तुम लोग कौन 

हो और क्या चाहते हो ?” 

' नित्यानन्दजीने बड़े मधुर स्वस्में कहा-- 

- 'कृष्ण कहो, करूप्ण भजों; छेहु कृष्ण नाम 

कृष्ण भाता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन जाण 

इसके अनन्तर वे कहे छगे---'हम मिक्षुक हैं, आपसे 

भिक्षा मांगने आये हैं, आप अपने मुखसे-- 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण बाखुदेव ॥ 
--भगवानके इन मधुर नामों का उच्चारण करें, यद्दी हमछोगोंकी 

भिक्षा है ! इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोषके छाछ दो 

गये और जल्दीसे उठकर इनकी ओर झपटे | झपठते हुए 

उन्होंने कद्ा--'कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशोंको पकड़ तो 

लो ! बस, इतना सुनना था, कि निद्यानन्दजीने वद्दाँसे दौड़ 

लगायी । हरिदासजी भी हॉफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, 

किन्तु शरीरसे' स्थूठ.ट और अधिक अवस्था ह्ोनेके कारण वे 

दुबढे-पतके 'वश्चछ युवक निताईकके साथ कैसे दौड़ सकते थे १ 

निद्मानन्दजीने उनकी बाँहको कसकर पकड़ लिया और डरने 

धसीदते हुए दौड़ने लगे। इरिदासजी किढ्रते हुए निद्यानन्दजी- 

के साथ जा रहे थे | जगाई-मधाईके नौकर कुछ दूर तो इल्हें 

पकड़नेके ढछिये दौड़े, फिर थे यह सोचकर लौट गये, कि 

ये तो नशेमें ऐसे बकते ही रददते हैं, हम इन साधुओंको 
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पकड़कर क्या पावेंगे ? उन्होंने इन दोनोंका बहुत दृर्तक पी 
नहीं किया। 

हरिदासजी हॉफ रहे थे, वे बार-बार पीछे देखते जाते पे। 
अन्तमें वे बहुत ही अधिक थक गये | झुँशलाकर नित्यातन्‍्दर्जी 
बोले---'अजी, अब तो छोड़ दो, दम तो निकछा जाताझै 
क्या प्राण छेकर ही छोड़ोगे ? आपने तो मेरी कछाई इतनी की. 
कर पकड़ डी है कि दर्दके मारे मरा जाता हूँ । भव तो को 
पीछे भी नहीं आ रहा है |! 

नित्यानन्दजीने भागते-भागते कहा--(धोड़ी-सी हि 
और करो | बस, इस अगछे ताछाबतककी दी तो बात है ।' 

हरिदासजीने कुछ क्षोमके साथ कह्ा--'भाड़में गया आर्य 
ताछात्र | यहाँ तो प्राणोपर बीत रही है, आपको तगीं 
सूझ रहा है । छोड़ो मेरा हाथ !” यह कहकर बूढ़े दृरिदासीरे 
जोरसे एक झटका दिया, किन्तु भला निताईसे वे बह था 
छुड़ा सकते ये ? तब तो नित्यानन्दजी हँसकर खड़े हो गी। 
हरिदासजी बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े । जोरेंसे सौस 
इुए कहने छंगे--'रहने भी दीजिये, आप तो सदा चश्ढता 
करते रहते हैं । मैंने पहिले द्वी मना किया या। आर्प 
दी नहीं | एक तो निद करके वहाँ गये और दूसरे मुझे लीं“ 
खींचकर अघमरा कर दिया ।? 

इईँसते हुए नित्यानन्दजीने कह्दा--“आपकी दी सम्महित 
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( तो दम गये ये | यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते ? 
आप ही ते हम दोनोमें बुजुर्ग हैं |! 


* हरिंदासजीने कुछ रोपमें आकर कहा--'बुजुर्ग हैं. पत्थर ! 
मेरी सम्मतिसे गये थे तो बहाँसे भाग क्‍यों आये ! तब मेरी 
समति क्यों नही छी !? 

जोरंसि इँसते हुए नित्यानन्दजीने कद्ठा-- 'यदि उस समय 
आपकी सम्मतिकी प्रतीक्षा करता, तो सत्र मामछा साफ ही हो 
जाता !! इस अकार आपसर्मे एक-दूसरेको प्रेमके साथ ताने देते हुए 
ये दोनों प्रभुके निकट पहुँचे। उस समय प्रमु भक्तोंके साथ 
बैठे श्रीक्ृप्ण-कपा कह रहे ये। इन दोनों प्रचारक तपश्वियोंको 
देखकर वे असन्नता प्रकट करते हुए कहने छगे--'लो, भाई ! 
बुगल-जोड़ी आ गयी | प्रचारक-मण्डलके मुखिया आ गये । 
अब आपलोग इनके मुखसे नगर-प्रचारका बृत्तान्त झुनिये ।! 

प्रमुके ऐसा कहदनेपर &ररिदासजीने कद्दा--'प्रभो ! 
'श्रीपाद नित्यानन्दजी बड़ी चश्बछता करते हैं, इन्हें, आप समझा 
दीजिये कि थोड़ी कम चबश्चछता किया करें |! 

प्रभुने पूछा--“क्यों-क्यों ! बात क्‍या है, क्या हुआ १ आज 
कोई नयी चब्नछता कर डाली क्‍या ? हाँ, आज आपलोग दोनों 
ही बहुत थके हुए-से माछम पड़ते हैं | सब सुनाइये १? 

प्रभुके पूछनेपर हरिदासजीने सब बृत्तान्त छुनाते हुए 
कहा---'लोगोंने बार-बार उन दोनों भाइयोंके पास जामेसे मना 
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किया था, किन्तु ये माने ही नहीं । जब उन्होंने ढंग रे 
तब वहाँसे वाढकोंकी भाँति भाग छूठे | छोग कह रे के 
कीर्वनवार्लोंकी खैर नहीं | ये राक्षस-भाई समी वीतनवागेसे 
बँधवा मँगावेंगे | छोग परस्परमें देसी ही वातें कह ऐ में । 

इृर्दिसजीकी बात छुनकर हँसते हुए अगुने वित्यनन्द्े 
बहा---'श्रीपाद | उन छोगेंके समीप जानेवी आपको 
आवश्यकता थी? थोड़ी कम चश्नजता किया फीनिये। ऐ 
चाश्चल्य किस कामका ? 

कुछ बनावी प्रेम-कोप अदर्शित करते हुए तित्यातसदनर 
कहा---इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होनेक | 
आप तो घरनमें बैठे रहते हैं, आपको नगर-प्रचारकी ३ 
का क्या पता £ एक बार तो कहते हैं. सभीको नामक 
करो । आह्मणसे चाण्डाल्पर्यन्त और पापीसे लेकर पुण्पलार्व 
सभी भगवज्नामके अधिकारी हैं और अब कहते हैं, उनके पि 
क्यों गये ? सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं | दम तो जे 
ही घर-बार छोड़कर ढुकड़े माँगते फिरते हैं, हमार उद्वीं 
करनेमें आपकी कौन-सी बड़ाई है ! आपका पतित-पविर् ना 
तो तमी सार्थक हो सकता है, जब ऐसे-ऐसे भयक्लर कूर 
करनेवाले परापियोंका उद्धार करें। अब यों धरसमें बैठे 
काम न चलेगा । ऐसे घोर पापरियोंकी जबतक हस्निमिवी 
शरणमें छाकर भक्त न बनावेंगे, तबतक छोग इस्िसार्गी 
मद्वत्व ही कैसे समझ सकेंगे ? 


जगाईइ-मधाइका कऋ रता, नित्यानन्दका भाथना २३७ 


कुछ दँसते हुए प्रभु भक्तोंसे कहने छगे--“श्रीपादकों 


 निनके उद्धारकी इतनी भारी चिन्ता है, वे महामागव॒त पुरुष 
। कौन हैं # 
..» पासह्ठीमें बैंठे हुए श्रीवास और गन्नादास भक्तोंने कहा--- 
| “प्रमो | वे मद्याभागवत नहीं हैं, वे तो ब्राह्मण-कुल-कण्टक 
: भल्वन्त ही कर प्रकृतिके राक्षस हैं.। सम्पूर्ण नगरमें उनका आतंक 
' छाया हुआ है।! यह कहकर उन छोगोंने जगाई-मधाईकी 
' बेहुत-सी क्रूरताओंका वर्णन किया । 
.. पनबुने हँसते हुए कद्दा--'अब वे कितने दिनोंतक क्रूरता 
कर सकते हैं ! श्रीपादके जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके 
, मनमें जिनके उद्धारका विचार आ चुका, वे क्‍या फिर पापी ही 
' वेने रह सकते हैं ! श्रीपाद जिसे चा्दें उसे भक्त बना सकते 
हैं, फिर चाहे बह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो !” 
इस प्रकार निताईने संकेतसे ही प्रभुके समीप जगाई-मधाई- 
के उद्धारकी प्रार्थना कर दी और प्रभुने भी संकेतद्ारा ही उन्हें 
उन दोनों भाइयोंके ठद्धारका आश्वासन दिछा दिया। सचमुच 
महात्माओंके इृदयोमें दूसरोंके प्रति स्वामाविक द्वी दया उत्पन्न 
हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दयाकी प्रार्थना करे 
तभी वे दया करें यह बात नहीं है, किन्तु उनका स्वमाब ही 
ऐसा द्वोता है, कि बिना कहे ही वे दीन-दुखियोंपर दया करते 
रहते हैं। बिना दया किये वे रद ही नहीं सकते | जैसे कि 
नीतिकारोंने कहा ह्दै 


श्घद श्रीक्रीचतन्य-चरितावली २ 


पद्माकरं दिनकरों विकय॑ करोति 
चन्द्री. विकासयति केरवचक्रवातम। 
नाम्यर्थितों जल्धरोडपि जर्ूं ददाति 
सनन्‍्तः स्वयं परहितेषु छृतामियोगाः। 
(भर्तृहदरि० नी० ॥० ५४) 


रात्रिके दुःखसे सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाढी भी 
सुबनसास्करके समीप अपना दुखड़ा रोनेके लिये नहीं जे। 
बिना कदे ही कमठ-बन्धु भगवान्‌ दिवाकर उनके ढुःखोंगे है. 
करके उन्हें विकसित कर देते हैं । कुछुदिनीकी हज 
अवगुण्ठित कलिकाकों कछानाथ भगवान्‌ शशपर खरे 
अस्फुटित कर देते हैं | बिना याचनाके ही जठ्से भरे हु में 
अपने सम्पूर्ण जछको वर्षाकर प्राणियोंके हुःखको दूर करते हैं। 
इसी प्रकार मद्दान्‌ सन्‍्तगण भी स्त्रय ही दूसरेंके उपकासे 
निमित् सदा कुछ-न-कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकाए 
करना उनका स्वभाव ही बन जाता है । जैसे समी ग्राणी जानें 
अनजानमें स्वाँस लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार सम्तनदर्गी 
जो-जो भी चे्टा करते हैं, वे समी टोक-कल्याणकारी ही 
होती हैं । 


बर्थ 3८८२७ 


रू 


खा 


जगाई-मधाईका उद्धार 
साधूनां दर्शनं पु्यं तीर्थभूता हि साथवः। 
फालेन फलते तीर्थ सदा साधुलमागमः ॥# 

रु (सु० र० भां० ६० । ७ ) 

सचमुचमें जिसका हृदय कोमल है, जो सभी ग्राणियों- 
को ग्रेमकी इश्टिसे देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और देषके 
कारण मर्लिन नहीं हो गयी है, परोपकार करना जिसका व्यसन 
ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सचे हृदयसे किसी घोर 
पापी-से-पापीका भी कल्याण चाहे तो उसके धमोत्मा बननेमें 
सन्देह ही नहीं | मद्गात्माऑंकी खाभाविक इच्छा अमोध होती 
है, यदि थे प्रसन्नतापूर्वक किसीकी ओर देखभर लें, बस, उसी 
समय उसका बेड़ा पार है | साधुओंके साथ खोटी बुद्धिसे किया 
इआ संग भी व्यर्थ नहीं जाता | साधुओंसे द्वेप रखनेवालोंका 
भी कल्याण ही होते देखा गया है, यदि पापीके ऊपर किसी 
अपराधके कारण कभी ओध न करनेवाले महात्माओंको दैवात्‌ 
क्रोध आ गया तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है, 
किन्तु प्रायः महात्माओंको क्रोध कभी नाममात्रकों द्वी आता है, वे 
अपने अहित करनेवालेका भी सदा हित ही करते हैं । 

$ साधुश्ोंका शरीर द्वी वीथथस्वरूप है, उनके दरशनोंसे ही पुयय 
शोता है। साधुओं कौर <तीयोर्में एक बड़ा भारी अन्तर है, सीर्थोर्म 
जानेका फन्न तो काज्ान्तरमें मिक्षता है, किन्तु साधुझ्नोके समागमका 


फेछ सत्काछ ही मिल ज्ञाता है। क्रतः सच्चे साधुश्योका सत्संग तो 
बहुत दूरकी यात है, उनका दर्शन ही कोटि तीर्थोंसे अधिक दोता है । 





जमगाई-मधारेका उद्धार रछ१्‌ 


/ मिलकर घाटपर स्नान करने जाते । रात्रिमें तो कोई अपने घरके 
बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशेमें 
उम्तत्त होकर इधर-उधर धूमते और जिसे भी पाते, उसीपर 
प्रहार कर बैठते | इश्लिये शाम होते ही जैसे पक्षी अपने-अपने 
घेंसलोमे घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उसमेंसे निकछते 
हैं, उसी प्रकार उस मुदछेके छोग सूर्यास्तके बाद भूलकर भी 
पइरसे बाहर नहीं होते । क्योंकि इनकी क्ररता और नशंसतासे 
सभी छोग परिचित थे । 


शामकी नियमितरूपसे भक्त संकीर्तन करते थे और कमी- 
, की तो राज़िमर . संकीर्तन होता रहता था | इन दोनोंके डेरा 
। डाउनेपर भी संकीर्तन ज्यो-का-त्यों ही होता रह । राज्रिमें समी 
: भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार छय एवं घ्वनिके साथ 
! खोछ, मृदज्ञ, करता और मजीरा आदि वार्धोसद्ित भगवान- 
| के झुमधुर नामोंका संकीर्वन द्वोने छगा | 
' संकीतैनकी त्रितापद्वारी, अनन्त अधर्सद्वारी, समधुर घ्वनि 
! इन दोनों भाईयोंके कानोंमें भी पड़ी । ये दोनों शराबके मम 
वो चूर थे ही, उस कर्णप्रिय प्वनिके श्रवणमाइसे और अधिक 
| उन्मत्त हो गये । गर्मियोंके दिन ये, बाहर अपने परँगोंपर पड़े 
! ईए ये कीतनके जगत-पावन-कारी रसामृतका पान करने छगे | 
4 कभी तो ये बेखुध होकर हुंकार मारने छगते, कभी पड़े-पड़े 
१ ही 'अद्या-अहा! इस प्रकार कहने लंगते | कमी भावावेशमें आा- 
| * कीर्तनकी ' छि्यके साथ उठकर हृत्य करने छूगते। इस 
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प्रकार ये संकीर्तनके माहात््यको बिना जाने ही केवढ उसे 
अवणमात्रसे ह्वी पागल-से हो गये | एक दिन दूरसे कीतदी 
ध्वनि सुनकर द्वी इनके हृदयकी कठोरता वहुत कुछ जाती री 
भला जिस हृदयमें कणोंके द्वारा भगवन्नामका अ्रवेश हो चुका है कहो 
पर कठोरता रद्द दी कैसे सकती है? संकीर्तन श्रवण करते-कारेही 
ये दोनों भाई सो गये | प्रातः:कारू जब बगे तो इन्होंने मत्तोंगे 
घाठकी ओर गद्नास्नानके निमित्त जाते हुए देखा | महाप्रमु मे 
उधरसे ही जा रहे थे | इन्होंने यह सब तो पढिले ही [व 
रखा था कि प्रभु ही संकीर्तनके जीवनदाता हैं| अतः अप 
देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित खरमें प्रसन्नताके साथ कही 
“निमाई पण्डित ! रात्रिमें तो बड़ा छुन्दर गाना गा रहे ये, री 
*मंगछचण्डी! के गीत थे १ एक दिन अपने सभी सापियोंग 
सहित हमारे यहाँ भी गान करो,। तुम जो-जो सामग्री ववा्शी 
चह सब हम मैंगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चण्ी 
भेगल होना चाहिये | हमें तुम्हारे गीत बहुत मछे मादम पक 
हैं । भगवन्नाम-संकीर्तनका कैसा विरक्षण अभाव है | के 
अनिच्छापूर्वक श्रवण करनेका यह फछ है, कि जो दोनों मे | 
किसीसे सीधे बातें ही करना नहीं जानते थे, वे ही महापरमते 
अपने यहाँ गायन करनेकी आ्र्थना करने छंगे। अस॒ने इतकी 
वार्तोका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे उपेक्षा करके आगे चछे गये 
तीसरे पहर सभी मक्त प्रमुके घर एकत्रित हुए | सर्मी 
पसुसे प्रार्थना की---्रभो ! इन दोनों माइयॉका अब भव 
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उद्धार होना, चाहिये । अब यही इनके उद्धारके निमित्त , 
घुअबसर है। तभी छोगोंको संकीतनका महत्व जान पड़ेगा 
एवं आपका पतितपावन और दीनवन्धु नाम सार्थक हो सकेगा।? 


प्रभुने मुस्कराते हुए कहा---भक्तबन्द ) जिनके उद्धारके 
निमित आप सब छोग इतने चिन्तित हैं, जिनकी मंगल- 
कामनाके ढछिये आप सभीके हृदयोंमें इतनी अधिक इच्छा है, 
उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो । अब उनके उद्धारमें 
क्या देरी है? जिन्हें श्रीपादके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हो 
झुका, वे पापी रह ही कैसे सकते हैं ! श्रीपादके दर्शन व्यर्थ 
कभी नहीं ' जाते | ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे।! प्रभुके 
ऐसे भाज़ासन-वाक्‍्य सुनकर भक्त अपने-अपने स्थानोंकी चले गये। 


. एक दिन रात्रिके समय नित्यानन्दजी मद्षाग्रभुके घरकी 
भर आ रहे थे। निताईमे जान-बूझकर, केवछ उन दोनों 
भाशयोके उद्धारके निमित्त ही रात्रिमं उधरसे आनेकी वात सोची 
थी | ये धीरे-धीरे भगवन्नामका उच्चारण करते हुए इनके डेरेके 
सामने होकर ही निकले । उस समय ये दोनों शराबके मशेमें 
पर हुए बैठे थे। नित्यानन्दको रात्रिमें उघरसे जाते देखकर 
डछाछ ओऑखें किये हुए मद्रिकी वेहोशीमें मधाईने पूछा--“कौन 
जा रहा है? जित्यानन्दजी भा क्यों उत्तर देनेवाले थे, थे 
जप ही रहे, इसपर उसने डॉटकर जोरेंसि कद्वा--अरे, कौन. 
जा रहा है ! बोलता क्‍यों नहीं ? 
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इसपर नित्यानन्दजीने निर्मीक भावसे कहा--कयों, है ह 
क्या कहते हो ? मधाईने कहा--'तुम कौन हो! कर 
नाम बताओ और इस समय रात्रिमें कहाँ जा रहे हो! तिलारई 
जीमे सरठताके साथ कुछ विनोदके लहदजेंगें कहा--४ 
यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है अवधूत'। 

अवधूत नामको छुनकर ही मधाई चिढ़ गया। उप 
कहा --“अवधूत, अवधूत, बड़ा विचित्र नाम है। अत 
तो नाम नहीं होता, क्यों बे बदमाश ! हमसे दिलछलगी करें 
है ! यह कहकर उस अविचारी मदोन्मत्तने पासमें पढ़े है 
एक घड़ेके ठुकड़ेको उठाकर नित्यानन्दजीके सिर 
मारा । वह खपड़ा इतने जोरसे निताईके सिरमें छगा कि पितें 
छुगते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा निताकि मो 
भी गड़ गया । खपड़ेके गड़ जानेसे मस्तकसे रक्तकी धर 
बढ़ने छगी । निस्यानन्दजीका सम्पूर्ण शरीर रक्तसे ढषपा हे 
गया । उनके सभी वस्र रक्तर्षित हो गये। इतर 
नित्यानन्दजीको उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आदर & 
साथ रृत्य करते हुए भगवन्नामका गान करने छगे। बे 
ऊपर दया दर्शाते हुए सो-रोकर अमुते प्रार्थना करे को“ 
प्रभो |! इस शरीरमें जो आघात हुआ, उसकी मुझे कै 
चिन्ता नहीं, किन्तु इन आह्मण-कुमारोंकी ऐसी ढुर्दशा 28 
मुझसे नहीं देखी जाती ।* इनकी इस शोचनीय अंव्ाक 
स्मरणमात्रसे मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है, दे दयाढो | * 
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तो इनकी रक्षा करो । अब तो इनकी निष्कृतिका उपाय 
बता दो |! 
, नित्यानन्दजीको इस प्रकार प्रेममें इृत्य करते देखकर 
मधाई और अधिक चिढ़ गया | इसपर वह इनके ऊपर दूसरी 
वार प्रह्दार करनेको उद्यत हुआ | इसपर जगाईने उसे बीचमें ही 
रोक दिया । मधाईकी अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृतिका और 
देयावान्‌ था, उसे नित्यानन्दजीकी इस दशापर बड़ी दया आयी। 
अह्दार करनेबालेपर भी क्रोध न करके थे आनन्दके सह्दित नृत्य 
कर रहे हैं और उछ्टे अपने अपराधीके कल्याणके निमित्त प्रभु- 
से प्रार्थना कर रहे हैं, इस वातसे जगाईका हृदय पसरीज उठा | 
उसने मधाईको रोकते हुए कद्दा--“तुम यह क्‍या कर रहे हो १ 
एक संन्‍्यासीको त्रिना जाने-पूछे मार रहे हो । यद् अच्छी बात 
नहीं है ॥ 

छाउ-छाल आँखोंसि चारों ओर देखते हुए मधाईने कहां--- 
यह अपना सीधी तरद्द नाम-गाँव ही नहीं बताता ॥ 

, सरलताके स्व॒स्में जगाईने कहा--“यह परदेशी संन्‍्यासी 
अपना नाम-गाँव क्‍या बताकर ? देखते नहीं अवधूत है। माँगकर 
खाता द्वोगा, इधर-उधर पड़ रद्वता द्वोगा ।!” जगाईके इस अकार 

करनेपर मधाई शान्त हुआ | उसने दूसरी बार नित्यानन्द- 
जीपर अह्यार नहीं ,किया। नित्यानन्दजी आनन्दमें उन्‍्मत् हुए 
इत्प कर रहे थे | मायेसे रक्तका पनाछा-सा बह रद्दा था । वहाँ- 
की सम्पूर्ण पृथ्वी रक्तते भीग गयी थी । छोगोंने जल्दीसे जाकर 
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यह संवाद मद्दाप्रमुको दिया। उस समय महाप्रशु भर्ती 
सद्दित कीर्तन आरम्भ करनेहीवाले थे। नित्यानन्दजीके प्रह 
की बात चुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। ये नित्यानन्‍दी 
को आणसे भी अधिक प्यार करते थे | नित्यानन्दजीकी विपरि 
का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौहते ई९ 
घटनास्थरूपर आये | इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों-केन्यों है 
उठे हुए चले आये । किसीके गलेमें ढोलकी ठठक रही पी। 
किसीकी कमरसे मृदंग बैँधा था, कोई पखावज ढिये मी 
किसीके दोनों ह्वार्थोमें करताल थी और बहुतोंके हवा्पो्में मी 
ही थे। अभुने देखा नित्यानन्दजी आतनन्दके उद्देकं प्रेम 
उन्मत्तकी भाँति नृत्य कर रहे हैं | उनके मस्तकसे रक्तकी धार हैं 
रदी है , उनका सम्पूर्ण शरीर रक्त-रक्षित हो रहा है । 

रक्त ठप-टप नीचे ठपक रहा है, उनके नीचेकी सम्पूर्ण 
रक्तके कारण लाल हो गयी है | ऐसी दशामें भी भगवावते गे 
नामोंका कीर्तन कर रहे हैं ! नित्यानन्दजीके रक्तप्रवाहको दे 
कर अमुका खून उबरने छगा, उस समय वे अपनी हों 
प्रतिज्ञा भूल गये और आकाशकी और देखकर जोरोंसे हक 
मारते हुए “चंक्र-चक्र! इस अकार कहने छगे | मानों इत 
पापियेंके संहारके निम्ित्त वे सुदर्शनचक्रका आह्वान कर 
हैं। प्रभुको इस प्रकार ऋधाबिष्ट देखकर नित्यानन्दजीने 
विनीत भावसे कद्ा---“्रभो | अपनी प्रतिज्ञा स्मरण वीरि/ 
इन पापियोंके प्रति जो आपके हृदयमें कोष उत्पन्न दो आया कै 
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उसे दूर कीजिये | जब्र आप ही पापियोंके ऊपर दया न करके 
क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा ? आप तो पापसंदारी 
हैं, आपका नाम तो पतितपावन है | आप तो दीनानायथ हैं। 
इनकी बराबर दीन, द्वीन, पतित आपको उद्धारके निमित्त कहाँ 
मिलेगा ! प्रमो | ये पापी आपकी क्ृपाके पात्र हैं, ये गौरकी 
दयाके अधिकारी हैं | इनके ऊपर अनुप्रह् होना 'चाहिये। अपने 
जगतबन्ध चरणोंको इनके मस्तकोंपर रखकर इनका उद्धार 
कीजिये |! निताईके ऐसी प्रार्थना करनेपर भी प्रभुका कोष 
शान्‍्त नहीं हुआ | इधर प्रमुको कुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित- 
से हो गये | सभी आश्चर्यके साथ प्रभुके कुपित मुखकी ओर 
संश्रममावसे देखने छगे | समीको प्रतीत होने छगा, कि आज 
सेसारमें महाप्रढय हो जायगी | सम्पूर्ण संसार प्रमुके प्रकोपसे 
मस्मीमूत हो जायगा। प्रमुकी ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त 
अपने आपको न रोक सके। मुरारीगुप्त आदि वीर मक्त महयवीर- 
के आवेशरमं आकर उन दोनों पापी भाइयोंके संद्वारके निमितत 
सर उध्त द्वो गये । उस समय भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारकी 
भोरी खख्बछी-सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्तमण्डलीकों देख- 
कर जगाई-मधाईके सभी सेवक डरके कारण यर-थर काँपने 
, छंगे | हजारों नर-नारी घटनास्थझपर आ-आकर एकत्रित हो 
गये । सम्पूर्ण नगर एक प्रकारका कोछाहरू-सा मच गया | 
निश्यानन्दजी उत्तेजित हुए मुरारीगुप्त आदि मक्तोंके पैरोंमें गिर- 
गिरकर उनसे' शान्‍्त द्वोनेके लिये कद रहे ये । प्रसुसे भी ये 
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बार-बार श्वान्त होनेकी गरर्यना कर रहे थे । वे दोगें मई मे 
हए-से चुपचाप खड़े थे | उन्हें कुछ सूझता ही नहीं वा, हि 
अब क्‍या करना चाहिये । इतनेहीमें उन्हें ऐसा प्रतीत हरे 
छगा मानों, आकाझमेंसे छुदर्शनचक्र उनके संहारके निधि 
उतर रहा है। सुदर्शन चक्रके दर्शनसे वे बहुत ही अर 
भयभीत हुए और डरके कारण थर-थर कॉपने ढगे। निल्लानद 
जीने इनकी मनोगत अवस्थाकों समझकर चक्रसे आकाझों है 
रुके रहनेकी प्रार्थना की और दीनमावसे पुनः अमुते आन 
करने छगे--'प्रमो यदि आप ही इस थुगमें परपियोंकों दाह 
देंगे, तो फिर पापियोंका उद्धार कहाँ हुआ १ यह वो संहार ही 
हुआ। दरिदासजीको आपने आश्वासन दिया था, कि हैग पत्तों 
का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़ें हुए एन 
पतित पातकियोंका उद्धार करके आप अपने पतितपावर्त मामकी 
सार्थक क्‍यों नहीं करते ? फिर दण्ड ही देना है; तो 
मधाईको ही दीजिये । जगाईने तो आपका कोई अप 
नहीं किया है | इसमे तो उल्दे मधाईको अद्ार करनेसे वि 
रण किया है । दूसरी बार अह्यार करनेसे जगाईनें दी मधा' 
रीका है | प्रभो | जगाई तो मेरी रक्षा करनेवा्ा है, वह वे 
सर्वथा निर्दोष है |? 

जगाईने श्रीपादकी रक्षा की है, उन्हें मंधाके दितीप 
ग्रद्वारसे बचाया है ।! इस वातको सुनते ही प्रसुकी, असभताकी 
ठिकाना नहीं रहा । उनका सम्पूर्ण झरीर पुलकित हो उठ) 
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प्रेमके कारण जगाईको प्रभुने गलेसे ढगा लिया और वे गदूगद- 
कण्ठसे कहने छगे---“तुमने मेरे भाईको बचाया हैं, तुम मेरे 
भाईके रक्षक दो । तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन दो 
सकता है ! आओ मेरे गले छगकर मेरे अनुतप्त दृदयकों शीतलता 
प्रदान करो ।! प्रभुका प्रेमालिह्नन पाते ही जगाई मूछित हो गया, 
बह अचेत होकर प्रभुके चरणोंमें छोटने छगा। आज उस भाग्य- 
पान्‌ ब्राह्मण-अन्धुका जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप 
क्षय हो गये । उसके हृदयमें पाप-पुश्ञोंका समूह जमे हुए हिमके 
समान प्रेमरूपी अम्निकी आँच पानेसे पिघल-पिघलकर आँखोंके 
द्वारा बहने लुगा। ग्रमुके चरणोंमें पड़ा हुआ जगाई जोरोंके साथ 
इ८-झटकर रोने छगा | 

अपने भाईको इस भ्रकार ग्रेममें अधीर होकर रुदन करते 
देखकर मधाईके हृदयमें भी पश्चात्तापकी ज्वाठा जखने छगी। 
उसे भी अपने कुकृत्यपर छूजा आने छगी | अब बह अधिक 
कीडतक स्थिर न रह सका। आँखोंमें आँसू भरकर गद्गदकण्ठ- 
से उसने कहा-'प्रमो | हम दोनों ही माइयोंने मिलकर समान- 
रूपसे पाप किये हैं । हम दोनों ही छोकनिन्दित पातकी हैं । 
आपने एक भाईको ही अपने चरणोंकी शरण अदान की है। 
गाय | हम दोनोंकों ही अपनाइये, हम दोनोंकी ही रक्षा कीजिये [? 
नह कहते-कहते मधाई भी अ्मुके चरणोंमें छोठने छगा ।| 
अपुधोंके बेगसे वहाँकी सब धूछि कीचड़ बन गयी थी, वह 
कीचड़ दोनों माइयोंके अंगोर्में लिपटा हुआ था। सम्पूर्ण शरीर 
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धूलि और कीचमें सना हुआ था | नदियाके बिना ति्की 
राजाओंको इस अकार घूढिम छोटते देखकर सभी वस्‍्की 
अवाक्‌ रह गये। सभी छोग उन पापियोंके पापोंकों पुजा 
उनके ऊपर दयाके भातर प्रदर्शित करने लगे। भहा ! सप्ते 
कितना भारी आकर्षण होता है ) 

मधाईके उपरसे प्रशुका रोप अभी भी नहीं गया पा। उ्हीे 
गम्भीर स्वस्में कह्या-'मधाई ! मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती 
मैं अपने अपराध करनेवालेके प्रति तो कभी कोष नहीं कह) 
किन्तु तुमने श्रीपाद नित्मानन्दजीका अपराध किया है, मरे 
तुम्हें क्षमा कर दें, तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो । गई 
के तुम्हें क्षमा नहीं करते, तबतक त॒म मेरे सामने दोपी ही ही! 
जाओ, नित्यानन्दजीकी शरण लो ॥ 

प्रमुकी ऐसी आज्ञा घुनकर मधाई अखत्यछभारी 
प्रभुके चरणोंकों छोड़कर नित्यानन्दजीके चरणोमिं जाकर हि 
गया और फूठ-फूटकर रोने छगा। उसे अपने कुकत्यर के! 
भारी छज्जा आ रही थी | उसीकी ग्लानिके कारण बढ अधीर ही 
दढ़ाड़ मारकर रो रह्य था | उसके रुदनकी घ्वनिको छुनकर पयएमी 
पसीज उठता था। चारों दिशाओंमें सन्नादा छा गया। 
मधाईके रुदनसे द्रवीभूत द्दोकर समी दिश्ाएँ रो रही हों, पी 
छोग उन पापियोंकी ऐसी दशा देखकर अपने आपेदी भू 
गये। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला, कि दम सर्गे है * 
मर्त्यकोकमें । सभी गीराप्कके प्रेम-प्रमावके बडबर्ती दोकर हो 
अभूतपूर्व दृश्यकों देस रहे थे । 


जगाई-मधाईका उद्धार रण 


मधाईको नित्यानन्दजीके पैरोंके नीचे पड़ा देखकर नित्या- 
नन्‍्दजीसे ग्रमु कहने छगे--श्रीपाद | इस मधाईने आपका 
अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं, मुझमें 
इतनी क्षमता नहीं, कि मैं आपका अपराध करनेवालेको अभय प्रदान 
. कर सकूँ। बोलो क्या कद्ते हो !” 
अत्यन्त द्दी दीन-मावसे नित्यानन्दजीने कहा---प्रभो ! 
यह तो आपकी सदासे ही रीति रही आयी है | आप अपने 
सेवकोंके सिर सदासे सुयशका सेद्दरा बाँधते आये हैं | आप 
इनके उद्धारका श्रेय मेरे सिरपर छादना चाहते हैं| किन्तु इस 
बातको तो सभी जानते हैं, कि पतितपावन गौरमें ही ऐसे 
पापियोंकी उबारनेकी सामर्थ्य है | प्रभो | में हृदयसे कहता हूँ, 
मेरे हृदयमें मधाईके प्रति अणुमान्र भी विद्वेषके भाव नहीं हैं। 
यदि मैंने जन्म-जन्मान्तरोंमें कमी भी कोई छुक्ृत किया हो, तो 
उन सबका पुण्य मैं इन दोनों भाइयोंको प्रदान करता हूँ ।” 
इतना सुनते ही प्रभुने दौड़कर मधाईको अंगमें उठा डिया 
और जोरोंसे उसका आलिज्नन करते हुए कहने छगे--'मधाई ! 
अब तुम भेरे अत्यन्त ही प्रिय हो गये। श्रीपादने तुम्हें क्षमा कर 
दिया | उन्दोंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भाग- 
रे वैष्णब बना दिया। तुम आजसे मेरे अन्तरत्न भक्त हुए। 
श्रीपादकी कृपासे तुम पापरद्वित बन गये ।” अमुका प्रेमालिह्न 
जर आश्वासन पानेसे मधाईके आनन्दकी सीमा न रदी, वह्‌ 
, उसी क्षण मूर्छित होकर प्रमुके पादपक्मोमें पड़ गया | प्रभुके दोनों 
मे रोंको पकड़े हुए जवद्ीपेे अर्वेसजी और एकमात्र जाधनकूतो 
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के दोनों भाई घूडिमें छोटे हुए रुदन कर रहे थे, मत्त तथा नंगे 
अन्य नर-नारी मन्त्रमुग्धकी माँति खड़े हुए इस पतितोद्वे 
इश्यको देख रहे थे | इस हृदयकों हिला देनेवाले हवस उनकी 
ठ्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभ॒ुने अपने पैरो पड़े १ 
घूलिधूसरित दोनों माइयोंको उठाया और भक्तोंको सकी 
करनेकी भाज्ञा दी । 

इन दोनों पापी भाइयोंकी ऐसी दीनता देखकर भरा 
दर्षका ठिकाना नहीं रहा। वे अलग-अछग सम्प्रदाय व 
बनाकर प्रेममें उन्मत्त हुए हरिध्वति करने ड्गे और जोर से 
ताल और खर सहित कीर्तन करने छंगे | नगरके सभी 
नारी कीर्तनर्में सम्मिित हुए | आज उनके टिये संत 
देखनेका यह प्रयम द्वी अवसर था | सभी भक्तकि सहित- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे दरे। 
धरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

_.इस महामन्त्रका उच्चारण करने छगे। झाँझ, हदें 
मजीरा बजने छगे, भक्त उन्मत्त होकर कीतेन करने ढग 
धीच-बीचमें गौरहरिके जयजयकारोंकी ध्वनिसे आकार्शिः 
मण्डल गूँजने छगता | कीर्तनकी घ्वनिसे सभीको खेंद। का 
अश्वु आदि सात्त्तिक भाव द्वोने छगे | उस समयके संवीर्त 
एक प्रकारकी अद्भुत छठा दिखायी देने छगी | सभी प्रा 
पागर-से बने हुए ये । संकीतन करते हुए भक्तगण उन दो्ती 
भाइयोंकों साथ छिये हुए श्र्के घरपर पहुँचे । 
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सकृदेव प्रपन्नायः तवास्मीति च याचते। 
अभय सर्वभूतेम्यों ददाम्येतद बत॑ मम॥ ७ 
बृन्दावनमें एक परम मगवद्धक्त माताने हमें यह कथा 
सुनायी थी---'भक्त-भयमञ्नन भगवान्‌ द्वारकाके भव्य भोजन- 
भवनमें बैठे हुए सत्यभामा आदि भामिनिरयेसि घिरे हुए भोजन 
कर रहे थे। भगवान्‌ एक बहुत ही सुन्दर झुवर्ण-चौकीपर 
विराजमान थे। छुवर्णके बहुमूल्य थार्लेमें मौति-भॉतिके स्वादिष्ट 
व्यक्षन सजे हुए ये | बहुमूल्य रक्षजड़ित कटोरियोमें विविध प्रकारके 
पेय पदार्य रखे हुए थे । सामने रुक्मिणीजी वैठी हुई पंखा 
डुला रही थीं। इधर-उधर अन्य पटरानियाँ बैठी हुई थीं। 
सहसा भगवान्‌ भोजन करते-करते एकदम रुक गये, 
: उनेके मुखका प्रास मुखमें था और हाथका हवाथमें, ये नि्जीब 
मूतिकी भौति ज्यों-के-त्यों ही स्तम्मित-से रद्द गये । उनका कमलके 
समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्दका गया। आँखेंमें आँसू * 
भरकर वे रुक्मिणीजीकी ओर देखने छूंगे। सभी पटरानियाँ- 
भगवानके ऐसे भावको देखकर भयभीत हो गयीं। ये किसी भावी 





५ भगवान्‌ विभीषणके आनेपर वानरोंसे कह रदे हैं--'पुकबार 
भो जो प्रपक्ष द्ोकर "मैं तेरा हूँ” पेसा कहकर मुझसे कृपाकी याचना 
करते हैं, उसेमैं स्व भूतोंसे मय भ्रदान करता हूँ, ऐसी सेरी अतिज्ञा है ३? 
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आशंकाके भयसे भयभीत-सी हुई प्रभुके मुखकी ओर विहाले 
लगीं । कुछ कम्पित स्वस्में भयभीत होकर रुक्मिणीजीने पूछे 
'्मो ! आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गयी! 
माछूम पड़ता है, कहीं आपके परम प्रिय किसी मक्तपर मारी 
संकट पड़ा है, उसीके कारण आप इतने खिल हो गो है। 
क्या मेरा यह अनुमान ठीक है ! 

रुक्मिणीकी ओर देखते हुए प्रभुने कहा-(तुम्हारा अदुगग 
जसत्य नहीं है ? 

अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मिणीजीने कद्वा-रणेशर ! 
मैं उन महामाग भक्तका और उनकी विपत्तिका हाल जा 
चाहती हूँ ॥? 

विपण्ण स्वरमें भगवानने कहा--दुष दुःशासन भरी 
सभामें द्ुपदसुताके चीरकों खींच रहा है। गुरुजनोंके सामने 
उस पतिब्रताको नम्म करना चाहता है।” 

द्ुपदुताके दुःखकी बात सुनकर नारी-घुलम भीरुता बर 
कातरताके साथ जल्दीसे रुक्मिणीजीने कद्दा--तब आप सो 
क्या रहे हैं, जल्दीस उसकी सहायता क्यों नहीं करते, गिरससे 
उसकी छाज बच सके ९ अ्मो ! उस दीन-हीम अबलाकी री 
करो । नाथ ! उसके दुःखसे मेरा दिल धड़कने छगा है । 

गद्ददकण्ठसे भगवानने कह्ा--'सद्वायुता कैसे कहूँ 
उसने तो अपने बस्रका एक-छोर दाँतोंसे दाव रक्खा है। * 
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सर्वतोमाबेन मेरा सहारा न लेकर दाँतोंका सहारा छे रद्दी है। 
जबतक बह सब आशार्भोको छोड़कर पूर्णरूपसे मेरे द्वी ऊपर 
निर्मर नहीं हो जाती, तबतक में उसकी सद्दायता कर ही कैसे 
सकता हूँ ? 
मगबान्‌ द्वारकामें इतना कह ही रहे थे; कि द्रौपदीने सब 
ओरसे अपनेको निरसद्वाय समझकर भगवानका ही आश्रय छेनेका 
निश्चय किया । उसके सुखमेंसे 'कृषः इतना ही निकला था, कि 
: देतेंमिस .बस्त॒ छूट गया। दाँतोंका आश्रय छोइना था और 
झषूके आगे 'ण” भी नहीं निकलने पाया कि तभी भगवान्‌ 
' चष्ों आ उपस्थित हुए और द्रोपदीके चीरको अक्षय बना दिया । 
इसीका वर्णन करते हुए सूरदासजी कह्ठते हैँ--- 
दुपद-खुता निर्यल्ठ भइ ता दिन, गद्दि लाये निज घाम । 


डुःशासनकी भुजा थकित भई, बसनरूप भये श्याम॥ 
सुने री मैंने निर्यलके चछ राम | 

क्योंकि जबतक मनुपष्यको अपने बछका आश्रय है, जबतक 

पड अपनेको ही वछी और समर्थ माने बैठा दै, तब्रतक भगवान्‌ 

सहायता क्यों करने छगे ! थे तो निर्वलोके सहायक हैं--- 

निष्किश्ननोके रक्षक हैं---इसीलिये आगे सूर कद्दते हैं-- 

_ अप-बल तप-बल और बाहु चल चौथा है बल दाम | 
सूर किसोर-कृपातें सब बर, दारेको हरि नाम 
खुने री मैंने निर्धठफे बछ राम ! 

जगाई-मधाईके पास अन्यायसे उपार्जित यथेष्ट घन था, 

शरीर उन दोनोंका पुष्ट या, शासककी ओरसे उन्हें अधिकार 
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मिछा हुआ था । धन, जन, सेना तथा अधिकार स्मके रहो 
बे अपनेको ही कर्ता समझे बैठे ये, इसटिये प्रमु मी छे है 
ही रहे जाते थे | जिस क्षण ये अपने समी प्रकारके बव्रिका! 
और बढोंको ध्ुढाकर निर्बठ और निष्किश्नन बन गये उस 
समय ग्रधुने इन्हें अपनी शरणमें छे छिया | उस क्षणमर्ति है 
उपशससे वे अम्रभरके पुराने पापी समी वैष्णबोंके हपरगर 
बन गये | अपन्ता और शरणागतियें ऐसा ही जादू है। मिंत 
क्षण तेरा हूँ” कहकर सचे दिछसे उनसे प्रार्थना करों ठशी 
क्षण वे अपना लेते हैं, वे तो मक्तोंके लिये भूल्े-से बैठे रहते है। 
डोगेंकि मुखकी ओर ताकते रहते हैं, कि कोई अब को 
कि में 'तुम्हाय हूँ, यहाँतक कि अजाम्रिलने झूठे दी के 
बहने नारायण” शब्द कह दिया, बस, इतनेसे ही उ्ी 
रक्षा की और उध्षके जन्ममरके पाप क्षमा कर दिये | 

भक्तयण जगाई-परधाई दोनों भाइयोंकों साथ लेकर परत 
यहाँ; आये | सभी भक्त ययास्थान बैठ गये | एक उच्चासतप 
अभ विराजमान हुए उनके दायें बाये गदाधर और निः्यानसदेगी 
बैठे | सामने बृद्ध आचार्य अद्वैत विराजमान थे । इनके भिं 
रिक्त पुण्डरीक विद्यानिधि, हरिदास, गएड़,रमाई पण्डित, औीनिकाक 
“ंगादास, वकेशवर, चन्रशेखर, आदि अनेकों मक्त अ्रपुके पर 
ओर बेठे हुए थे । बीचमें ये दोनों भाई--जगाई और मर्धा 


नीचा सिर किये ऑँखोंमेंसे अश्रु बह रहे थे, इनके अन्नजसक्ते 
जिपण्णता और पश्चात्तापकी ज्वाला-सी निकलती हुई दिखायी दे 


ज्षयाई और मधाईकी प्रपश्नता श्ष्क 


रही थी। दोनोंका शरीर पुछकित हो रद्दा था, दोनों ही निद्यानन्द 
और प्रमुकी भारी कृपाके बोझसे दवे-से जा रहे थे । उन्हें अपने 
शरीरका होश नहीं था। पभुने उन्हें इस प्रकार विषादयुक्त 
देखकर उनसे कद्दा---'भाइयो ! तुमपर श्रीपाद नित्यानन्दजीने 
शपा कर दी, अब तुम लोग शोक-मोह छोड़ दो | अब तुम 
_ निष्पाप बन गये । भगाने तुम्दारे ऊपर बड़ी कृपा की है !” 


, अमभ्ुकी बात छुनकर गरद्गदकण्ठसे रोते हुए दोनों भाई 
' नोले--भ्रभो | हम पापियोंका उद्धार करके आज आपने अपने 
पतितपावन! नामकों यथार्थमें ही सार्थक कर दिया | आपका 
तितपाबन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिलको तारने- 
पे जापकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापोंको 
जय करनेबाला चार अक्षरोंका "नारायण! नाम तो लिया था । 
गणिका सूआ पढ़ाते-पढ़ाते द्वी रामनामका उच्चारण करती थी, 
भी सही, भगवज्नामका उच्चारण तो उसकी जिह्बासे होता 
था | वाल्मीकिजीने सहस्नों वर्षोतक उलठा ही सही, नाम-जप 
तो किया था। खेतमें उल्ठा-सीधा कैसे मी बीज पड़ना चाहिये, 
पेह जम अवश्य आबेगा | दन्‍्तवक्र, शिश्ुपाछ, रावण, कुम्भकरण, 
शकठासुर, सम्बराघुर, अधासुर, बकाछुर, कंस आदि सभी असुर 
जौर राध्ष्सेने देपबुद्धिसे ही सही, आपके रूपका चिन्तन तो 
किया या। ये उठते-बैठते, सोते-जागते सदा आपका प्यान तो 
करते हे ये | इन सबकी तो मुक्ति होनी ही चाहिये, ये छोय 
छ 
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तो भगबत-सम्बन्धी द्ोनेके कारण मुक्तिके अधिकारी ही पे 
किन्तु दे दीनानाय | है अशरण-शरण । है पतितेक्रि एकल 
आधार | है क्षपाके सागर | हे पापियोंके पतवार | है कवा 
रक्षक ! दम पापियोंने तो कभी मूठसे भी आपका नाम अर 
नहीं किया था | दम तो सदा मदोन्‍्मत्त हुए पापकर्मोे ही 
प्रवृत्त रहते ये | हमें तो आपके सम्बन्धमें कुछ आन र्ग 
नहीं था | हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसारकों परत 
ही यद्द दिखछा दिया कि चाहे कोई भजन करे या न के को 
कितना भी बड़ा प्रापी क्‍यों न हो, प्रभु उसके ऊपर मी एके 
न-एक दिन अवश्य ही कपा करेंगे। हे श्रभो [ ६र्मे 

पार्पोका फछ भोगने दीजिये | हमें अरबों, खरबों और 
बर्षोतक नरकोंकी मयक्कर यातनाओंकों भोगने दीजिये । परम 
हम आपकी इस अहैत॒की कृपाको सहन म कर सकेंगे | हा 
हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है | दम प्रमुके इतने 
कृपापात्र बननेके योग्य कोटि जन्मोंमें भी न बन सकेंगे, गिरती 
कृपा अभु हमारे ऊपर अदर्शित कर रहे हैं । 


कछ्तक जो मधपानके अतिरिक्त कुछ जानते-समझते ही नही 


थे, उन्हींके मुखसे ऐसी अपूर्व स्तुति सुनकर सभी भक्त चकित 
गये । वे एक दूसरेकी ओर देखकर आश्चर्य प्रकट करने हो 
अद्दैताचार्यने उसी समय इस छोकको पढ़कर श्रभुके पादप 
प्रणाम किया । 


जगाई और मधाईकी प्रपन्नता श्ष्६ 
मूक॑ फरोति चाचा पंगु' लड़घयते गिरिम्‌। 
यत्कपा तमहं चन्दे. परमानन्द्माधवम्‌ 
( धीधरस्वामी भा० टी० ) 
जगाई-मधाईकी ऐसी स्तुति छुनकर प्रभुने उनसे कहा--- 
तुम दोनों भाई सभी भक्तोंकी चरण-बन्दना करो। भक्तोंकी 
पद-घूढिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम प्रावन और पुण्यात्मा 


' बने सकता है |! अमुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रु्ो- 
से भक्तेके चरणोंको मिगोते हुए उनकी चरण-बन्दना करने 


गे | सभी भक्तोने उन्हें हृदयसे परम भागवत द्वोनेका सर्वोत्तम 


' भाशीर्वाद दिया | 


अग्र महाप्रभुने उनकी शान्तिके लिये दूसरा उपाय सोचा । 


_ भगवती भागीरथी सभीके पार्षोको जड़-मूलसे उखाडकर फेंक 
' देनेब्ाढी हैं, अतः आपने भक्तोंसे जाह॒बीके तटपर चलनेके 


टिये कद्दा । चौँदनी रात्रि थी, गर्मके दिन थे, छोग कुछ तो 
सो गये थे, कुछ सोनेकी तैयारी कर रहे थे । उसी समय सभी भक्त 
इन दोनों भाइयोंकी आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेममें 
नाचते-गाते गन्ना-सानके निमित्त चले | संकीतेन और जय- 


 जयकारोंकी तुमुझ ध्वनि सुनकर सदस्नों नर-नारी गन्ञाजीके 


धाटपर एकत्रित हो गये | बहुत-से तो खाठपरसे वैसे दी बिना 


# जिसकी कृपासे सूँया भी वक्तता दे सकता है और खेंगढ़ा भी 
बिना किसीके सहारेके पहाइकफी चोटीपर चढ़ सकता है, उन परम झानन्द- 





स्वरूप प्रभुके पादपप्मोर्मि इस प्रणाम करते हैं । 


हू 
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| 
वस्र पहिने उठकर चछे आये, कोई भोजन करतेसे ही है 
आये। पत्नी पतियोंकों छोड़ करके, माता पुत्रोंको परिल्ाग के 
तथा बहुएँ अपनी सास-ननदोंकी कुछ भी पर्चा व के 
संकीतन देखनेके निमित्त दौड़ी आयी। सभी आयात 
भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें निमम्न द्वो गये। सभी 
प्रकारके अपूर्य आकर्षणके बशीभूत द्वोकर अपने आपेको रह 
गये । महाप्रभुने संकीर्वन बन्द करनेक्ी आज्ञा दी और तो 
भाइयोंको साथ छेकर वे खय॑ जहूमें घुसे । उनके ता 
नित्यानन्द, जट्दैताचार्य, श्रीयास तथा गदाघर आदि सभी 
भी जलमें प्रवेश किया । जडूमें पहुँचकर प्रभुने दोनों मा ह 
कहा--“जगन्नाथ ( जगाई ) और माधव ( मधाई ) ! तुम देते . 
अपने-अपने हा्थोमें जल लो |? अमुकी आशा पते ही दोगेर 
अपने-अपने द्वार्थोमें जल लिया । तब प्रभुने गम्मीरताके सर 
अत्यन्त ही ख्रेहके साथ दयाद होकर कहा---आजतक हैं 
दोनें। भाइयोंने जितने पाप किये हों, इस जन्ममें या पिशी 
कोटि जन्मोंमें, उन समीको मुझे दान कर दो । 


द्ाथके जलको जल्दीसे फेंकते हुए अत्यन्त ही दीगतके 
साथ कातरखरमें उन दोनों भाइयोंने कहा---अ्रभो ! हम 
हृदय फट जायगा ! अगषन्‌ | हम मर जायेंगे। हमें ऐंस 
घोर कर्म करनेकी आज्ञा अब्र न अदान कीमिये। अभो ही 


आपकी इतनी कृपाको कमी सहन नहीं कर सकते | दे दीतीं | 
| 


जगाई और मधाईकी प्रपन्नता रद 


के दयाल | जिन चरणोंमें भक्तगण नित्य प्रति माँति-भातिके 
पुगन्धित चन्दन और विविध प्रकारके पत्र-पुष्ष चढ़ाते हैं, 
उनमें हमें अपने असंख्यों पापोंको चढ़ानेकी आज्ञा न दीजिये । 
संसार हमें घिक्कारेगा कि प्रमुके पावन पादपक्षेमिं इन पापी 
पामर प्राणियोने अपने पाप-पुद्जोंको अपंण किया। प्रमो ! 
हम दब जायेंगे | यह काम हमसे कभी नहीं होनेका ? 
प्रमुने इन्हें चैये बैधाते हुए कहा--'भाइयों ) तुम 
पवड़ाओं नहीं | तुम्दारे पापोंको ग्रहण करके मैं पावन हो 
, जाऊँगा | मेरा जन्म धारण करना सार्थक दो जायगा। तुम 
»झेग संकोच न करो |” प्रभुकी इस बातको छुनकर नित्यानन्द- 
| जीने उन दोनों भाइयोंसे कह्ाा--'ठुम छोग इतना सक्कोच मत 
, करो । ये तो जगठको पावन बनानेवाले हैं | पाप इनका क्‍या 
विगाड़ सकते हैं? ये तो ब्रि्ुवनपापद्ारी हैं | तुम अपने 
* पापोंका संकल्प कर दो |” 


नित्यानन्दजीकी वात छुनकर रोते-रोते इन दोनों भाइयोंने 

हाथमें जल लिया । नित्यानन्दजीने संकल्प पढ़ा और असुने 

# दोनों द्वाथ फैलाकर उन दोनों भाइयोंके सम्पूर्ण पापोंको ग्रहण 
( ४ डिया । अहा ! कैसा अपूर्व आदर्श है ! दूसरोंके पाप श्रहण 
'. करनेसे ह्वी तो मौराज्ञ पतित-पावन कहा सके | उनके पार्पोंको 
५ हैण करके प्रश्न बोले---'अब तुम दोनों निष्पाप हो गये । 
: भैत्र तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय परम भागवत वेष्णव बन गये । 
आजसे जो कोई तुम्हारे पुराने पापोंकों स्मरण करके तुम्हारे 
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प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैष्णबद्दोही समझा जायग। 
उसे घोर वैष्णबापराधका पातक छगेगा ॥ यह कहते 
प्रमुने फिर दोनोंकों गलेसे छगा लिया। वे भी ग्रभुका अम्ल 
पाकर मूर्छित होकर जलूमें गिर पड़े | उस समय प्रभुके कली 
ही अन्तरन्न भक्तोंकी तपाये हुए छुर्णके समान ऐंवर्ि 
प्रभुका शरीर किश्वित्‌ करष्णवर्णका अतीत होने ढगा। पारा 
करनेसे वद् काछा हो गया। इसके अनन्तर सभी 
आनन्द और उल्ासके सह्दित खूब स्नान किया | मरे पके 
सभी भक्त पागढ-्से हो गये ये । खान करते-करते वे आप 
एक-दूसरेके ऊपर जछ उलीचने ठगे | इस प्रकार बहत हैं" 
तक सभी गनज्ञाजीके त्रिभुवनपावन पय्यर्मे 

क्री्ी करते रहे | अर्द्धरात्रिसि अधिक वीतनेपर सभी भर 
अपने घर्रोको चछे गये, किन्तु जगाई-मधाई दोनों भाई 
दिनसे अपने घर नहीं गये | वे श्रीवास पण्डितके ही 
रहने छगे | 





जगाई-मधाईका पश्चात्ताप | 


दा विद लक 
न चाराधि राधाघवों माधवों घा $, ' 
न चा पूजि पुष्पादिभिश्वस्द्चूडः 
परेपां धने घन्धने नीतकालों , ट 
दयालों |! यमालोकने कः प्रकार: ॥॥६ 
(सु० र० भां० ३६३ । २११ ) 
,... जो हृदय पाप करते-करते मलिन हो जाता है, उसमें 
' थश्चात्तापकी रूपठ कुछ असर नहीं करती | जिस प्रकार अत्यन्त 
काले बद्रमें स्याहीका दाग अतीत नहीं होता । जो वस्र जितना ही 
, स्वच्छ होगा, उसमें मैठका दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष इषटि- 
गोचर छोगा | इसी प्रकार पश्चात्तापकी ज्वाछा खच्छ और सरछ 
, इदयोंमें द्वी अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक 
ः निष्पाप होगा, जिसने अपने पार्पोको समझकर उनसे सदाके 
, ढिये मुँह मोड़ छिया होगा, उसे अपने पूर्वक्ृत कुक्मोंपर 
उतना ही अधिक पश्चात्ताप द्वोगा और वह पश्चात्ताप ही उसे 
_उक्षाओषत न के अपने जोवन धीसधारमणके चरणोकी शरण दा! मैंने न तो अपने जीवनर्मे श्रीराधारमणके चरणोंकी शरण 
सो और न भगवान्‌ पार्वतीपतिके पादपश्मोंकी प्रेमके साथ धुष्पादिसे 
पूद्ा ही की । बस, दूसरोंकी विषयसाममरियोंके अपदरणमें ही काछ- 
यापन किया। है दयाज्ो श्रमो | जब मेरा परछोकर्मे यमराजसे साक्षात्‌- 


: कार होया तब मैं क्‍या कद्द सद्ूँगा? वहाँ मेरी गुजर कैसे ध्लोगी 
डे ! मैंने अदतकका समय ब्यर्थ दी घरवाद कर दिया ! 
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प्रशुके पादप्मोंतक पहुँचानेमें सहायक बन सकेगा | पाप करे 
के पश्चात्‌ जो उसके स्मरणसे हृदयमें एक ग्रकारका ताप या 
डुःख होता हे, उसे ही पथ्चाचाप कहते हैं।जिते अपने कुहयों 
पर ठुःख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनोंका प्र" 
पाप नहीं, वह सदा इच्द्रिय्ोहप संसारी योगियोंगिं पूमनेण 
नारकीय जीव ही बना रहेगा। उसकी निष्कृतिका उपाय अर 
कपा करें तब मछे ही हो सकता है। प्रथात्ताए हृदयके मल्यो 
धोकर उसे खच्छ बना देता है | पश्चात्ताप दुष्कर्मोकी सो 
ओपधि है, पश्चात्ताप प्राणियोंकों परम पावन बनानेके डिये रतावा 
है । पश्चात्ताप संसार-सागरमें डूबते हुए पुढुपषका एकमात्र सा 
है। वे पुरुष धन्य हैं, जिन्हें अपने पापों और दुष्कमेंके स्गि 
पश्चाताप हुआ करता है। 

जगाई-मधाई दोनों माहयोंकी निताई और निमाई लत 
दोनों माइयोंकी अहैतुकी इपासे ऐसी कायापल्ट हुई, कि हें कर 
बार, कुठुम्ब-परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ये सदर 
कुछ छोड़कर सदा श्रीवास ॒पण्डितके ही घरमें रहकर श्रीकृण- 
कीर्तन और भगवन्नामका जप करने लगे । ये निल्मप्रति चार 
बजे उपाकारुमें उठकर गंगा-ज्नान फरमे जाते और नियमसे रोर 
दो छाख हरिनामका जाप करते | इनकी ऑँखें सदा अयभुर्गततिे 
भीगी दी रहती । धुरानी बातोंको याद कर-करके ये दोनों |! 
सदा अधीर-से ही बने रहते | इन्हें खाना-पीना या किसीसे बातें 
करना विभ्रके समान जान पड़ता । ये न तो किसीसे बोलते 


्ः 
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: भौर न कुछ खाते ही थे, दिन-रात्रि आँखोंसे आँसू ही बहाते 
रहते | श्रीवास इनसे खानेके लिये बहुत अधिक आग्रह करते, 
: किन्तु इनके गलेके नीचे प्रास उतरता ही नहीं । नित्यानन्दजी 
/ समझा-समझाकर हार गये, किन्तु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार 
: दी नहीं किया | तब नित्यानन्दजी प्रभुको घुछा लाये । पमुने 
: अपना कोमछ कर इन दोनोंकी पीठपर फेरते हुए कह्य-- 
; भाइयो | तुम्दारे सब पाप तो मैंने ले लिये | अब तुम निष्पाप 
/ शैकर भी भोजन क्यों नहीं करते ? क्‍या तुमने मुझे सचमुचमें 
/ भपने पाप नहीं दिये या मेरे ही ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है |! 
|. ह्थ जोड़े हुए अत्यन्त दीनताके साथ इन दोनोंने कद्ा-- 
; अभो | हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, दम अपने पापोंके 
; दिये नहीं रो रहे हैं, यदि हमें पा्पोका फछ मोगना छ्ोता, तब 
; गो परम प्रसन्नता होती | हमें तो आपकी अद्वैतकी कृपाके ऊपर 
, देन आता है। आपने हम जैसे पतित और नीचोंके ऊपर जो 
, सनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह-रहकर स्मरण होता है और 
' रोकनेपर भी हमारे अश्रु नहीं रुकते !” असुने इन्हें मॉति-भोंतिसे 
आश्वासन दिलाया | जगाई तो प्रभुके आश्वासनसे थोड़ा-बहुत 
ं शान्‍्त भी हुआ, किन्तु मधाईका पश्चात्ताप कम न हुआ । उसे 
' रहकर वह घटना याद आने छगी, जब उसने निरपराध 
! नित्यानन्दजीके मस्तकपर निर्देयताके साथ प्रद्मर किया या। 
/ ईसके 'स्मरणमात्रसे उसके रोंगटे खड़े ह्वो जाते और वह जोरोंके 
/ पाष रुदन करने छगता । 'द्वाय ! मैंने कितनी बड़ी नीचता 
/ ' थी । एक मद्बापुरुषको अकारण ही इतना भारी कष्ट पहूँ- 


हु 
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बचाया | यदि उस समय भगवानका, सुदर्शनचक्र भा्का मै 

सिर काट छेता या नित्यानन्दजी ही मेरा वध कर डब्पे 

में कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कटुवाक्य कहना तो बह 

रहा वे महामद्विम अवधूत तो उलठे मेरे कल्याणके निमितत परे, 
प्रार्थना ही करते रहे और प्रसन्नचिचसे भगवन्नामका वो 

करते हुए हमारा मछा ही चाइते रहे |! इस प्रकार वह सा 

इसी सोचमें रहता । 


एक दिन एकान्तमें मघाईने जाकर श्रीपाद हित्यानसदर्णक 
चरण पकड़ लिये और रोते-रोते प्रार्थना की--(अमो ! मैं अर 
ही नीच और पामर हूँ । मैंने घोर पाप किये हैं। उन सी 
पापोंको तो भुछा भी सकता हैँ, किन्त आपके ऊपर जो # 
किया था वह तो भुठानेसे भी नहीं भूछता | जितना ही 
भुठनेकी चेश करता हूँ, उतना ही बह मेरे हृदयमें और अर 
भीतर गड़ता जाता है। इसकी निष्कृतिका मुझे कोई 00 
बताइये | जबतक आप इसके डिये मुझे कोई उपाय नव 
त्तबतक मुझे आन्तरिक शान्ति कमी भी प्राप्त न हो 


मधाईकी बात सुनकर नित्यानन्दजीने कहा-- भाई | हुक 
सत्य-सत्य कहता हैँ, मेरे मनमें तुम्हारे प्रति लेशमात्र मी ४ 
प्रकारका दुर्भाव नहीं । मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी 
नहीं किया था | यदि तुम्दारे हृदयमें दुःख है तो 


- तप करो । तपसे ही सब प्रकारके सन्ताप नष्ट हो जाते हैं गाए 
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तपसे ही दुःख, भय, शोक तथा मनःक्षोम आदि सभी ब्िकार 
दूर हो जाते हैं | तपल्नी भक्त ही ययार्थमें भगवन्नामका अधिकारी 
दोता है | तुम गंगाजीका एक सुन्दर घाट बनवा दो, जिसपर 
सभी नर-नारी स्तान किया करें और तुम्हें शुभाशीबाद दिया 
करें | तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्न बनकर तप करते हुए 
निवास करो |! 
नित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा शिरोधा्थ करके मधाईने खर्ये 
अपने हार्थोंसे परिश्रम करके गंगाजीका एक सुन्दर घाठ बनाया। 
उसीपर एक कुटी बनाकर वद्द रहने लगा | वहाँ घाठपर ख्री- 
पुरुष, वाढक-बृद्ध, मू्ख-पण्डित, चाण्डाछ-पतित जो भी रनान 
करने आता, मधाई उसीके चरण पकड़कर अपने अपराधोंके लिये 
क्षमा-याचना करता | वह रोते-रोते कहृता---हमने जानमें, 
अनजानमें आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वार आपको 
कमी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिये हम आपके 
चरणों नम्न होकर क्षमा-याचना करते हैं /॥ सभी उसकी इस 
नप्रताको देखकर रोने छगते और उसे गलेसे लगाकर भौँति- 
मँतिके आशीर्वाद देते | 
शा्रोमें बताया है, जिसे अपने पापोंपर हृदयसे पश्चात्ताप 
होता है, उसके चौथाई पाप तो पश्चात्ताप करते ही नष्ट हो जाते 
हैं। यदि अपने पाप-कर्मोको छोगोंके सामने खूब प्रकट कर दे 
तो आधे पाप ग्रकाशित करनेसे नष्ट हो जाते हैं और जो 
पापियेंके पापोंको अपने मनकी प्रसलताके लिये कथन करते हैं 
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चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं | इस प्रकार पाप कते- 
वाल पश्चात्तापसे तथा छोगोंके सामने अमानी बनकर 
साथ पाप प्रकट करनेसे निष्पाप बन जाता है । 
इस प्रकार मधाईमें दीनता और महापुरुषोंकी अदैतुकी ही 
से भगबद्धक्तोंके सभी गुण आ गये | भगवद्धक्त शीत, उष्ण नें 
इल्द्रोंकी सहन करनेवाले, सभी आणियेकि ऊपर करुणाके भी 
रखनेवाले, सभी जीवोंके छुह्दू, किसीसे शत्रुता न करनेवारै। 
शान्त तथा सत्कर्मोको सदा करते रहनेवाले होते हैं ।# 
विपयमोगोंकी इच्छा भूलकर भी कमी नहीं करते । उनमें परम 
गुण आप-से-आप ही आ जाते हैं! क्‍यों न आवें, मर्वद 
भक्तिका प्रभाव ही ऐसा है । हृदयमें भगवद्धफ्तिका संध्वार 
ही सम्पूर्ण सदुयुण आप-से-आप ही भगवद्धक्तके पास 
छगते हैं । जैसा कि श्रीमद्भागवतर्में कहा है--- 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिंचना 
सर्वेगुंणेस्तत्र समासते. छद्यः। 
हरावभक्तस्य कुतो.. महदुगुणा 
मनोस्थेनासति. घावतों. बहिस॥ 
( श्रीमज्ना० १८ १7 ) 
# तितिक्वः कारुणिकाः सुहदः सर्वदेदिनाम्‌ | 


सजातशझत्रवः  शान्दाः साधवः साधुमूषणाः॥ 
(चीमन्ना० ३१ २५। २१) 


पूं हे देवताजो ! जिस भक्तकी विष्यु भगवाचुके धरण- 
अद्दैतुको भक्ति है उस भक्तके हृदयमें सम्पूर्ण दिव्य-दिग्य गुण जापससेशा 
डी आ-य्याकर अपना घर यना लेते हैं। जो अनित्य सांसारिक वि 
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इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें मधाईकी मगवद्भक्तिकी दूर-दूर- 
तक ख्याति हो गयी । लोग उसके पुराने पापोंको वी नहीं मूल 
गये, किन्तु उसके पुराने मधाई नामका भी छोगोंकी स्मरण नहीं 
रहा | मधाई अब 'ब््मचारी” के नामसे प्रसिद्ध हो गये। अहा, 
भगवद्भक्तिम कितनी भारी अमरता है ! भगवन्नाम पार्पेके क्षय 
करनेकी कैसी अचूक ओपधि है! इस रसायनके पान करनेसे 
पापी-से-पापी भी पुण्यात्मा वन सकता है। नवद्वीपमें 'मधाई- 
घाढ! आजतक भी उस महामहिम परम भागवत मधाईके नामको 
अमर बनाता हुआ मगवानके इस आश्वासन-वाक्यका उच्च खरसे 
निर्षेष कर रहा है-- 
अपि चेत्छुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ज्ययसितों द्विसः॥ 
( श्रीमीसा & | ३० ) 
चाहे कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न हो, उसने चाहे सभी 
पर्पोका अन्त ही क्‍यों न कर डाछा हो, वह भी यदि अनन्य 
है।कर--और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरेंगे ही मन 
डंगाकर मेरा ही स्मरण-ध्यान करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही 
समझना चाहिये । क्योंकि उसकी भीमभाौति मुझमें ही स्थिति 
चुकी है। .' 
ज-जऑ्60059%6--7 
सुखोमे ही निमन्न रहकर मनके रथपर सवार होकर विषय-वाजारमें विद्वार 
सर रइसा है, ऐसे अभक्तके समीप मदत्पुरुषोंके-से गुण कहाँ रह 








$ 


सजन-भाव 
तृष्णां छिन्घि भज क्षमा जध्दि मद पापे रतिं मा कथा 
सत्य॑ ब्रह्मनुयादि साधुपदबों सेचल्‍्व विद्वलतम्‌। 
सास्यान्मानय त्रिद्विपोप्यजुनय प्र्यापय खान्युणाव्‌ 


कीति पालय दुःखिते कुर द्यामेतत्सतां लक्षणम्‌॥ 
(्‌ भत्‌ हरि० नी० श० ण्घ)े 


महाप्रभु॒गैराज्ञदेवमें भगवत्‌:भावकी भावना तो उसे 

कतिपय अन्‍्तरज्ञ भक्त ही रखतें ये, किन्तु उन्हें परम भा 
वैष्णव विद्वान्‌ और गुणबान्‌ सजन पुरुष तो सभी ढोग सम 
ये । उनके सदूयुणोके सभी प्रशंसक थे | जिन झोगोंगी 
अकारण ईर्ष्या करना ही स्वमाव होता है, ऐसे खछ पुर है 
ब्माजीकी भी बुराई करनेसे नहीं चूकते | ऐसे मलिनः 
निन्‍्दक खलोंको छोड़कर अन्य सभी अकारके छोग अमके व 
शुर्णोके ही कारण उनपर आसक्त ये | उन्होंने अपने जी 

& तृष्णाका छेदन करो, इमाको घारण करो, मद॒का परित्याग ही 
पार्पीमें प्रीति कम्री भत्त करो, सत्य भाषण करो, साधु घुरुपोंकी मर्याी 
का पालन करो, ज्ञानी और क्रियाबान्‌ पुरुषोंका सदा सत्सक्ष करो, 2 
पुरुषोंका आदर करो, जो तुम्हारे साथ विज्ञोप करें उनके साथ भी सर 
प्यवद्ार दी करे। अपने सदुआचरणोंद्वारा 'छोगोंके श्रेमके भारत हर 
अपनी कीतिकी सदा रक्य करो और दीन-दुखियोंपर दया कप 
दी सजन घुरुषोंके लक्षण हैं) लर्थात्‌ जिनके जीबनर्मे ये ३१ गुण पा 
जायें, वे ही सजन हैं । 





सज्ञन-भाव रक्१्‌ 


, किसी भी शास्न-मर्यादाका उलछट्ठन नहीं किया। सर्वसमर्थ 


होनेपर भी वे सभी छौकिक तथा वैदिक क्रियाओंकों खर्य करते 
ये और छोगोंकों भी उनके लिये प्रोत्साहित करते ये, किन्तु वे 


_ कठिकाठमें श्रीमगवन्ञामकों ही मुख्य समझते थे और सभी 
 कर्मेंको गौण मानते हुए भी उन्होंने गाईस्थ्य-जीवनर्मे न तो खय्य॑ 
, ही उन सबका परिद्याग किया और न कमी उनका खण्डन ही 
' किया। वे ख्य दोनों कार्लोकी सन्ध्या, तर्पण, पितृश्राद्ध, पर्व, 
* उत्सव, तीथे, ब्रत एवं वैदिक संस्कारोंको करते तथा मानते थे, 
| उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओंद्वारा भी इन सबकी कहीं 
. पपेक्षा नहीं की | श्रीवास, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, स्माई पण्डित, 
। चन्द्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अन्तरज्न भक्त भी परम 
ह भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओंका पालन करते थे । 


/ 


भावावेशके समयको छोड़कर वे कमी भी किसीके साममे 


' अपनी बड़ाईकी कोई बात नहीं कहते ये | अपनेसे बड़ोंके 


सामने वे सदा नम्न ही बने रहते। श्रीवास, नन्दनाचार्य, चन्द्र- 


: शैखराचार्य, छद्दैताचाय आदि अपने सभी भक्तोंकों वे बृद्ध 


| 


, समझकर पहिलेसे प्रणाम करते थे । 


संघतारका एक नियम होता है, कि किसी एक ही वस्तुके 


_ मर वहुत-से इच्छुक छोते हैं, तो वे परस्परमें विद्वेप करने लगते 


कु 


हैं| इमें उस अपनी इष्ट वस्तुके आराप्त होनेकी तनिक भी आशा 
चाहे न हो तो भी हम उसके दूसरे इच्छुकोंसे अकारण द्वेप 


, ने छगेंगे, ऐसा खामाविक नियम है। संसारमें इन्द्रियोंके 
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भोग्य-पदायोंकी और कीर्तिकी समीको इच्छा रहती है। हीः 
लिये जिनके पास इच्दियोंके भोग्य-पदार्योकी प्रचुरता होती 
ओर जिनकी संसारम कीर्ति होने छगती है, उनसे ठोग धाम 
बिक ही द्वेष-सा करने ठगते हैं | सजन पुरुष तो छुली गोरे 
प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पृण्यवानेकि अति अर 
और पापियेंके प्रति उपेक्षाके भाव रखते हैं, सासावाए दो 
घनिकों और प्रतिष्ठितोंके प्रति उदासीन-से बने रहते हैं बौ' 
अधिकांश दु्ट-प्रकृतिके छोग तो सदा धनी-मानी समनोंरी 
निन्‍्दा ही करते रहते हैं | जहाँ चार छोगोंने किसीकी मरे 
की, बस, उसी समय उनकी अन्दर छिपी हुई ईप्यी भरें 
उठती है और वे झूठी-सची बातोंको फैलाकर जनतामें उतवी 
निन्‍दा फरना आरस्म कर देते हैं । ऐसे निन्दकोंके 
अबतारी पुरुष भी नहीं बचने पाये हैं | गौराज्न महाप्रशु्ी मै 
बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनतामें फैले हुए पं 
सौरभसे क्षुमित होकर निन्‍्दक छोग उनकी माँति-मौतिते हि 
करने छंगे। कोई तो उन्हें वाममार्गी बताता, कोई उरँ हो 
कहकर अपने हृदयकी कालिमाको प्रकट करता और [ 
तो उन्हें धूर्त और वाजीगरतक कड देता । प्रभु सबकी सुतते हर 
हँस देते । उन्होंने कमी अपने निन्‍दकोंकी किसी बॉ 
विरोध नहीं किया | उछ्टे वे खये निन्‍्दकोंकी प्रशंसा ही 

रहते । उनकी सहनशीछ्ता और विद्वेष करनेवारोके प्रति भी. 
करुणाके भावोंका पता नीचेकी दो घटमाओंसे मलीमोति ' 
पाठकोंकी छग जायगा ! ह 
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यह तो पाठकोंको पता दी है, कि श्रीवास पण्डितके घर 
उेकीतैन सदा किवाड़ बन्द करके ही होता था | साल्मरतक 
दा इसी तरद्द संकीतेन द्वोता रद्दा । बहुत-से विद्वेपी और तमास- 
गन देखने आते और किवाड़ोंको बन्द देखकर संकीर्वनकी 
नन्दा करते हुए छौट जाते । उन्हीं ईष्या रखनेवाले विद्वेपियोंमें 
गैपा७ चापाछ नामका एक छुद्र प्रकृतिका ब्राह्मण या । वह प्रमु- 
शी बढ़ती हुई कीर्तिसे क्षुमित-सा द्वो उठा, उसने संकीर्तनको बदनाम 
स्नेक अपने मनमें निश्चय किया । एक दिन रात्रिमें वह श्री- 
सर पण्डितके द्वारपर पहुँचा | उस समय द्वार बन्द था और 
गैर संकीर्तन हो रहा था । चापालने द्वारके सामने थोड़ी-सी 
रह छीपकर वह्कें चण्डीकी पूजाकी सभी सामप्री रख दी । एक 
ऐँढोम छाछ, पीछी, काली बिन्दी छगाकर उसको सामप्रीके समीप 
ख दिया। एक शराबका पात्र तया एक पात्रमें मांस भी रख दिया। 
है सत्र रखकर वह चछा गया | दूसरे दिन जब संकीर्वन करके 
'फनिकले तो उन्होंने चण्डीपूजनकी सभी सामग्री देखी। 
उैठीका भी दछ आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरेको 
3नाकर कहने छंगे--'हम तो पहिले ही जानते थे, ये रात्रिमें 
कैयाड़ बन्द करके और लियोको साथ छेकर जोर-जोरसे तो 
ररिघनि करते हैं. और भीतर-द्वी-भीतर वाममार्गकी पद्धतिसे 
रैरवी-चक्रका * पूजन करते हैं।ये सामने काछीकी पूजाकी 
वामभी प्रत्यक्ष ही देख छो | जो छोग सजन थे, वे समझ गये, 
कि यह किसी घूर्तका कर्तव्य है | सभी एक खरसे ऐसा करने- 
रे 2 निन्‍्दा करने लगे । श्रीवास ताली पी5-पीठकर हँसने 
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लगे और छोगेंसे कहने छंगे--“देखो भाई, हम रात्रि ऐसे ही 
खण्डी-पूजा किया करते हैं| भद्रपुरुषोको आज स्पष्ट ही शा 
हो गया |! भक्तोंने उस सभी सामानको उठाकर दूर फेंक हि 
और उस स्थानको गोमयसे लीपकर और गन्नाजल टिक 
शुद्ध किया | 
दूसरे ही दिन छोगेनि देखा गोपाठ चापाठ्के सर्शा | 
शरीरमें गलित कुष् हो गया है । उसके सम्पूर्ण शरीरमेंसे पीव वह 
लगा । इतनेपर भी घाव खुजाते थे, खुजढीके कारण वह दाग? 
करके सदा चिछ्ाता रहता था । नगरके छोगोंने उसे मुह 
निकाल दिया, क्योंकि कुछ छूतकी बीमारी द्वोती है, वह बे 
गन्नाजीके किनारे एक नीमके पेड़के नीचे पड़ा रहता था। एकरिं 
प्रभुको देखकर उसने दीन-भावसे कहा---'्रभो | मुझसे 
अपराध हो गया है | क्‍या मेरे इस अपराधको छुम क्षमा नह 
कर सकते १ तुम जगत॒का उद्धार कर रहे हो, इस पपीकी 
उद्धार करो | गॉँव-नातेसे मुम मेरे भानजे छगते दो, कप ही 
दीन-हीन मामाके ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते ! मैं हीं 
दुखी हूँ । प्रभो ! मेरा दुःख दूर करो । : 

प्रमुने कह्दा---'कुछ मी दो, मैं अपने अपराधीकों तो 
कर सकता हूँ, किन्तु तुमने श्रीवास पण्डितका अपराध हि 
है । इसलिये तुम्हें क्षमा करनेकी मुझमें सामथ्य नहीं है । वेब । 
चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुष्ठताका फल कुछ्के इ 
दुखी होकर वेदनाके सहित मोगता रहा | 
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' "थोड़े दिनेके पश्चात्‌ जब प्रभु संन्यास छेकर कुछियामे 
आये और यह कुष्ठी फिर इनके शरणापतन्न हुआ तब इन्होंने उसे 
'श्रीवास पण्डितके पास भेज दिया | श्रीवास॒पण्डितने कृहा---- 
/पस्ले तो इनसे पहिले भी कभी द्वेप नहीं था और अब भी नहीं 
है, यदि प्रभुने इन्हें क्षमा कर दिया है, तो ये अब दुःखसे मुक्त 
हो ही गये।! देखते-ही-देखते उसका सम्पूर्ण शरीर नीरोग हो गया। 


]6 
ड़ 


2”. इसी प्रेकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखनेके 
टिये आया | जब उसने किवाड़ोंको भीतरसे बन्द देखा तब तो 
है क्रोषके मारे आगबबूछा हो गया और कीतैनवालेको 
(जिरी-खोी छुनाता हुआ अपने घर छौट गया । दूसरे दिन गज्ञा- 
'जीके घाठपर जब उसने प्रभुकों मक्तोके सहित स्नान करते देखा 
/े तो उसने क्रोधमें भरकर अभुसे कहा--तुम्हें अपने कीतन- 
/ बढ़ा जमिमान है। दस-बीस भोले-माले छोगोंको कठपुतलियों- 
/'ी तरह हाथके इशारेसे नचाते रहते हो | छोग तुम्दवारी पूजा 
/गरते हैं इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, मैं त॒म्हें शाप 

देता हूँ, कि जिस संसारी छुखके मदमें तम इतने भूले हुए हो, 

“है तुम्हारा संसारी छुख शीघ्र ही नष्ट हो जाय !” आह्मणके ऐसे 
/तक्योंकी छुनकर सभी भक्त आश्चवर्यके साथ उस आह्मणके मुख- 
#* जोर देखने लगे | कुछे छोगेंको थोड़ा क्रोष भी आ गया, प्रभुने 
(सबको रोकते हुए दँसकर उन ब्राह्मण देवतासे कहा-- 
# जिदेव ! आपके चरणोंमें मैं प्रणाम करता हैँ । आपका झ्ाफ 

सदर स्वीकार है |? - 
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कुछ देरके पश्चात्‌ ब्राह्णणना क्रोध झान्त हो गया। 6 
उसने अपने वार्क्योपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए विवीत गा 
कहा--्रमो ! मैंने कषके बशीभूत होकर आपसे ऐसे कु 
कह दिये । आप मेरे अपरांधको क्षमा करें ।! 

प्रभुने उसे आश्वासन देते हुए कह्ा--'विप्रवर | आप 
मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझे को 
कुवाक्य ही कद्दा । आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरदान है 
दिया है। श्रीक्ृषष्ण-प्राप्तिमें संसारी-छख ही तो बन्धनके परी 
कारण हैं । आपने मुझे उनसे मुक्त द्वोमेका जो वरदान ही 
कर दिया, इससे मेरा कल्याण ही होगा । आप इसके ठिये है 
भी चिन्ता न करें ! ऐसा कहकर प्रभुने उस आह्षणको हैं 
पूर्वक आर्डिंगन किया और बे भक्तोंके सद्वित अपने स्वातको 
आये । इसीका नाम है विद्वेप करनेवा्ोके प्रति भी झ्द म 
रखना | ऐसा व्यवद्वार महाप्रमु-जैसे महापुरु्षोके ही द्वारा पी 
भी दो सकता है । 

मद्ाप्रभुकी नम्रता बड़ी ही अलौकिक थी । वे रास के 
भी चलें, ब्वियोंसे कभी दृष्टि भी नहीं मिलते ये । बड़े ; 
सदा दीनता और सम्मानके सहित मापण करते ये भावों 
समय तो वे अपने खरूपको ही भूल जाते थे । 
अतिरिक्त समयमें यदि उनकी कोई पूजा या चरण-वन्दनां के 
सो वे उससे वहुत अधिक असस्तुष्ट होते। माबावेशके अर |' 
यदि कोई कद्वता कि हमें आपके दुर्गारूपमें, कृष्ण 







सज्ञन-भाव रछ8 


मरूप्रमें अथवा बलदेव, वामन, उ्सिहके रूपमें दर्शन क्‍यों हुए 
तो आप कह देते--.'तुम सदा उसी रूपका चिन्तन करते 
इते हो । तुम्हारे इष्देवम सभी सामर्थ्य दै, बढ जिसके शरीरमें 
चाहें अवेश- होकर तुम्हें दर्शन दे जायेँ। इसमें तुम्हारी भावना 
[प्रधान कारण है । तुम्हें अपनी झुद्ध भावनासे ही ऐसे रूपोंके 
रन द्वोते हैं. |! 


एक बार ये भक्तोंके सहित लेटे हुए ये कि एक बआक्मणीने 
कर इनके चरणोंमें अपन! मस्तक रखकर इन्हें भक्ति-मावसे 
'णाम किया | ब्राक्मणीको अपने चरणोंमें मस्तक रखते देखकर 
नें वड़ा दु:ख हुआ और उसी समय दौड़कर गद्नाजीमें कूद 
| । सभी भक्त इन्हें इस प्रकार ग्नाजीमें कूदते देखकर हाह्मकार 
करने छगे | शचीमाता छाती पीट-पीटकर रुदन करने ढगीं। 
सी समय नित्यानन्दजी और हृरिदास भी प्रसुके साथ गद्नाजीमें 
रद पड़े और इन्हें निकालकर किनारेपर लाये । 


इस प्रकार ये अपने जीवनको रागद्वेपादिसे बचाते हुए क्षमा- 
शी धारण करते हुए, अभिमानसे रहित होकर, पापियोंके साथ 
भी प्रेमका बर्ताव करते हुए तथा विद्वेपियोंसे भी सुन्दर व्यवद्वार 
फते हुए , अपनी सजनता, सहृदयता, सहनशीछ्ता और 
भचस्ितासे भक्तोके लिये एक उच्चादर्शका पाठ पढ़ाते हुए अपने 
आधचरणोद्ारा सबको आनन्दित करने छगे | 


ज-०<१०८- 


«| “लीलाभिनय 
श्रीक्षष्णु 
फचिदु रुदृति चैकुएठचिन्ताशबलचैतनः। 
फचिदद हसति तश्चिन्ताहयद उदुगायति फ़लित्‌॥ 
नद॒ति कचिदुत्कएठों विुजों नृत्यति छविव्‌! 
कचित्‌ तहुभावनायुक्तस्तत्मयो5छुचकार, दाह 
( श्रीमद्भा० ७ । ४३ ३६-४९ ) 
यदि एक झन्दमें कोई हमसे मक्तकी परिमापा पूछे हो € 
उसके सामने “डोवआह्य' इसी झन्दको उपस्थित कर देंगे।ह* 
एक दी शब्दमें मक्त-जीवनकी,मक्ति-मागके पवित्र पपके परे 
की पूरी प्रिमापा परिलक्षित हो जाती है। मजोके ए 
कार्य जनोसे दी होते है । उन्हें छोककी परवा नहीं ) बटर 
की भोति वे सदा आनन्दमें मस्त रहते हैं, उन्हें रोने 
मना आता दे और देसनेमें भी आनन्द आता है। ये के 


% भगपत्‌-प्रेममें पागल हुए भक्तडी दक्चाड पर्यन करते 4" 
सो संगवग-चिस्तनसे उसका शद॒य धुम्प-सा दो उठता है और मत 
वियोग-जस्य हुःपडे सरणसे पद रोने छगता है । झूमी मगशश्रिटत 
भसा्न होफर उसके रूप-मुघारा पान फाते-काते इसने ख्गता है, हे 
झोरोंसे भगवक्ामों सौर सोडा गान करने छयता टै। री | 
सद्दित हुंदार मारठे छप्ता है, झमो विपवत्ध दोढा धृष्य करने डा 
भौः कसी-इसी बह हँथर-विस्तवर्मे लष्चस्‍्त दी सीन होरेरा 
डर मरने भाप भो सववावूडी छोौडाभोंडा पनुकरव बढाने बटा 


श्रीकृष्ण-छलोछा भिनय श्छ६ 


प्रियतमकी स्मृतिमें सदा बेसुध-से बने रददते हैं | जिस समय उन्हें 
कोई उनके प्यारे प्रीतमकी दो-चार उल्टी-सीधी वातें छुना दे, 
अह्य, तब तो उनके आनन्दका कद्दना ही क्‍या है ! उस समय 
तो उनके अन्न-प्रत्यद्भोंमें समी सात्तिवक भावोंका उदय हो जाता 
है। यथार्थ स्थितिका पता तो उसी समय लगता है। आइये 
प्रेमावतार श्रीचैतन्यके शरीरमें सभी भक्तोंके रक्षणोंका दर्शन करें। 
एक दिन श्रीवास पण्डितके घरमें प्रभुने भावावेशर्म आकर 'बंशी 
यंशी” कहकर अपनी वही पुरानी बाँसकी बॉछुरी माँगी। कुछ हँसते 
हुए श्रीवास पण्डितने कद्ा--यहाँ बॉछुरी कद्टाँ! आपकी 
बॉघुरीको तो गोपिकाएँ दर ले गयीं |! बस इतना सुनना था, कि 
प्रमु प्रेममें विहछ दो गये, उनके सम्पूर्ण अज्ञोंमें सात्ततिक भार्षोका 
उद्दीपन होने छगा | वे गदूगद कण्ठसे बार-बार श्रीवास पण्डितसे 
कहते-हों,सुनाओ। कुछ घुनाओ । वशीकी लीला सुनाते क्यों नहीं ! 
उस बेचारी पोले बॉसकी बाँधुरीने उन गोपिकाओंका क्या विगाड़ा 
या, जिससे वे उसे हर ले गयीं ! पण्डित | तुम मुझे उस कथा- 
पसन्नको छुनाओ / प्रभुको इस प्रकार आग्रद्न करते देखकर 
श्रीवास कहने छगे---'आश्विनका महीना था, शरदू-ऋतु थी। 
भगवान्‌ निशानाथ अपने सम्पूण कछाओंसे उदित होकर आकाश- 
मण्डडको आलेकमय बना रहे थे । प्रकृति शान्त थी, विहँगइन्द 
अपने-अपने घोंसरोमें पड़े झयन कर रहे थे। बृन्दावनकी 
निकुझेंमे स्तन्धता छायी हुई थी | रजनीकी नीरबताका नाश करती 
हुई यमुना अपने नीले रंगके जडके साथ इंकार करती हुई धीरे-धीरे 
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बह रही थी। उसी समय मोहनकी मनोहर मुरठीकी मुरीजैाः 
गोपिकाओंके कानोंमे पड़ी । 
बस, इतना सुनना था, कि प्रभु॒पछाड़ खाकर भूमिए 
गिर पड़े और आँखोंसे अविरठ अश्न बहाते हुए श्रीवास परत 
से कदने छंगे--.'हाँ फिर ! फ़िर क्‍या हुआ ! आगे.कहो। 
कहते क्यों नहीं £ मेरे तो प्राण उस मुरठीकी छुरीडी ताक 
घुननेके लिये छाह्मयित हो रहे हैं । 
आवास फिर कहने छगे--'उस मुरठीकी ध्वनि गिसते 
कार्नोंमें पड़ी, मिसने बह मनमोहनी तान छुनी, वहीं बेहर 
हो गयी । सभी अकी-सी, जकी-सी, भूली-सी, मटकी-सी हो ए। 
उन्हें. तन-वदनकी तनिक भी छुधि न रही । उस समय: 
निशम्य गीत॑ तदनंगवर्धनं 
अ्जखस्थियः कृष्णग्द्दीतमानसाः | 
आजम्मुरन्योउन्यमलक्षितोद्यमा: 
ख॒ यत्र कान्‍तो जबलोलकुएडलाः | 
( श्रीम्भा० १० । २६। ४ 
उस अनन्नवर्धन करनेवाले मुरठीके मनोहर गानको 
कर, जिनके मनको श्रीकृष्णने अपनी ओर खींच डिया है, 
डन गोकुलकी गोपियोंने सापत्य-भावसे अपने आनेके उधोगकी 
एक दूसरीपर प्रकट नहीं किया । वे श्रीकृष्णणी उस जगत 
मोहन तानके अधीन हुई जिधरसे वह घ्वनि सुनायी पड़ी 
उसीको ढक्य करके जैसे बैठी हुई थीं वैसे ही उठकर चल दीं। 


श्रीकृष्ण-लीलामिनय श्दश्‌ 


उस समय जामेकी शीघ्रताके कारण उनके कार्नोके हिल्‍ते हुए 
कमनीय कुण्डल बढ़े ही सुन्दर माद्ठम पड़ते थे । 


जो गौ दुह् रही थी वह दुनीकों वहीं पटककर चछ दी, 
जिन्होंने दुदनेके लिये बछड़ा छोड़ दिया था, उन्हें उसे बाँधने- 
तककी मी सुध न रही । जो दूध औटा रही थीं वे उसे उफनता 
इआ ही छोड़कर चुल दो । माता पुत्रेंको फेंककर, पक्की पतियों: 
की गोदमेंसे निकलकर, बहनें माइयोंकी खिछाते छोड़कर उसी 
शोरको दौड़ने छर्गीं !” श्रीवास कहते जाते थे, प्रभु मावावेशमें 
घुनते जाते थे। दोनों द्वी वेखुध थे । इस प्रकार श्रीकृष्ण-कषा 
कहते-कदते द्वी सम्पूर्ण राजि बीत गयी । भगवान्‌ भुवनभास्कर 
भी घरके दूसरी ओर छिपकर इन लछीछाओंका आखादन करने 
छगे। सूरके प्रकाशकों देखकर प्रभुको कुछ बाह्य-ज्ञान हुआ । 
उन्होंने ग्रेमपूर्वक्ष श्रीवास पण्डितका जोरोंसि आलिंगन करते 
: हुए कहा--'पण्डितनी ! आज आपने हमें देवदुकेम रसका 
; भाखादन कराया। आज आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्ण-लीछा्थोके 
! श्रवणसे मैं कृतकृत्य हो गया !! इतना कहकर प्भु॒निव्यकर्म- 
से निबृत्त होनेके छिये चले गये । 


॥ दूसरे दिन प्रभुने सभी मक्तोंके स्वित परामश किया कि 
/ सेमी भक्त मिडकर श्रीकृष्ण-छीछाका अभिनय करें | स्थानका 
/ “रन उठनेपर अगने खय अपने मौसा प॑० चन्द्रशेखर आचार्य- 
(| 'नैेका घर बता दिया। सभी भक्तोंको वह स्थान बहुत ही 
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अजुकूछ अतीत हुआ | वह घर भी बड़ा या और बहाँएर कमी 
भक्तोंकी लियॉँ भी बिना किसी स्लोचके जा-आ सकती रैं। 
भक्तोंके यह पूछनेपर कि कौन-सी छीछा होगी और किसमिए 
को किस-किस पात्रका अमिनय करना होगा, इसके उत्तर 7 
ने कह्या--हसका अभीसे कोई निश्चय नहीं । बस, यही गिए 
है, कि लीला होगी और पात्रेंके लिये आपसमें चुन लो । परे 
पाठका कोई निश्चय नहीं है | उस समय जिसे जिम्का मी 
आ जाय, वह उसी भावमें अपने विचारोंको अकढ को! 
अभीसे निश्चय करनेपर तो वनावटी छीछा हो जायगी।# 
समय जैसी भी जिसे खाभाविक सफुरणा हो । यह धुगकर 
भक्त बड़े असन्त हुए | अभुके अन्तर म्कोंकों तो अवुभप हें 
छगा मानो कछ वे प्रत्यक्ष बृन्दावन-छीछाके दर्शन करेंगे। 
प्रभुने उसी समय पार्ोंका निर्णय किया । पत्रोके उन 
में भक्तोंमें खूब हँसी-दिल्लगी होती रददी | सबसे पहिले गर्ग 
करानेवाले सूत्रधारका अइन उठा । एक भक्तने कहां--वित 
तो कोई ऐसा मोटा-ताजा होना चाहिये जो जरूरत पढने 
मार भी सह सके। क्योंकि सूत्रधारकों ही सबकी रेहादेस 
रखनी द्वोती है ।” यद् घुनकर नित्यानन्दजी बोल उठे--76ो हैं 
कामको दरिदासजीके सुपर्द किया जावे | ये मार खाने | 
खूब अवीण हैं !! सभी भक्त देँसने ठगे, प्रमुने मी 
की बातका समर्थन किया | फिर प्रभु खर्य द्वी कदने औ” 
+नाखदजीके लिये तो किसी दूसरेकी जरूरत दी नहीं । सादे | 


श्रीकृष्ण-लीलामभिनय श्ट्र्े 


नारदावतार श्रीवास पण्डित उपस्थित हैं ही ! इसी समय एक 
भक्त धीरेसे बोढ उठा---“नारदी कलहृप्रियः” 'नारदजी तो लड़ाई- 
झगड़ा पसन्द करनेवाले हैं !” इसपर हँसते हुए अद्वैताचार्यने 
कहा--'ये नारद भगवान्‌ इससे अधिक और कलह्ट क्या करावें ! 
आज नवद्वीपमें जो इतना कोछाहछ और द्वो-दल्ला मच रहद्दा है, 
इसके आदिकारण तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही हैं |! 
इतनेमें वी मुररी बोल उठे---'अजी, नारदजीकों एक चेला भी 
तो चाहिये, यदि नारदजी पसन्द करें तो मैं इनका चेला बन 
जाऊँ [! 

« यह सुनकर गदाधर बोले---'नारदजीके पेटमें कुछ दर्द तो 
हो ही नहीं गया है, जो हिंगाष्टक-चूर्णके लिये वैधको चेछा 
बनायें । उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिये | तुम ठहरे गृहस्थी। 
मुम्हें लेकर नारदजी क्‍या करेंगे ! उनके चेला तो नीलाम्बर 
अह्चारी बने ही बनाये हैं |? 

.. अमुने मुस्कराते हुए कद्ठा-'मुबनमोहिनी लक्ष्मीदेवीका अमि- 


नय हम करेंगे । किन्तु हमारी सखी छलिता कौन बनेगी ?? इसपर 
पृण्दरीक विधानिधि बोल उठे---'प्रमुकी छलिता. तो सदा प्रभुके 


साथ छायाकी तरद्द रहती ही हैं । ये गदाधरीजी द्वी तो छलिता 
सखी हैं / इसपर सभी भक्तोने एक स्वरस्में कह्ा--'ठीक है, 
३ अंगूठी वैसा द्वी उसमें नग जड़ा गया है |” इसपर “अमु 
इसकर कहने छंगे--..'तव बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई- 
की भी हमे जरूरत थी सो उसके लिये श्रीपाद नित्यानन्दजी हैं ही ।? 
इतनेमे दी अधीर होकर अद्वैताचाय बोल उठे--प्रभो ! हमें 
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एकदम मुठा ही दिया क्‍या ? अमिनयमें क्‍या बूढ़े दुछर 
कर सकेंगे ।” 

इँसते हुए प्रमुने कदा--'आपको जो बूढ़ा बताता है 
उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी दो गयी है । आप तो मक्तोंके पति 
हैं । दान छेनेवाले बन्दावनविह्ारी श्रीकृष्ण तो आप ही बेंगे/ 
यह्द सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए | समीने अपना-आव 
कार्य प्रमुसे पूछा । बुद्विमन्तखों और सदाश्चिवके जिम सी 
मश् तैयार करनेका काम सौंपा गया। बुद्धिमत्तखों जगीदार 
और घनवान्‌ थे, थे भोति-मौतिके साज-बाजके सामान आप 
रक्के घर के आये | एक ऊँचे चबूतरापर रक्न-मश्च बनाया गया। 
दायीं ओर ब्लियोके बैठनेकी जगह बनायी गयी और सामने परे 
हिये । नियत समयपर सभी भक्तोंकी त्रियाँ आचार्यरत्षके वर मं 
गयीं | मालिनीदेवी और अ्रीविष्णुम्रियाके सद्वित शचीमात भी 
नाट्यामिनयको देखनेके छिये आ गयीं । सभी मक्त ऋमशः इहे 
हो गये | सभी भक्तोंके आ जानेपर किवाड़ बन्द कर दिये गे 
और लीला-अमिनय आरम्म हुआ | 

भीतर बैठे हुए आचार्य वाझुदेव पात्रोंको रह्नं-मश्वपर भेजने- 
के लिये सजा रहे थे | इधर पद गिरा | सबसे पहिले मर्लिः 
चरण हुआ | अभिनयमें गायन करनेके छिये पाँच आदमी 
नियुक्त थे । पुण्डीक वियानिधि, चन्द्रशेखर आवचार्यरत 
श्रीवास पण्डितके रमाई आदि तीनों माई | विद्यानिधिका कीट 
बड़ा ही मधुर था । वे पहिले गाते थे उनके खरमें ये चारों अपनी 
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ख्र मिछाते ये | विद्यानिधिने सर्वप्रथम अपने कोमझ कण्ठसे 
इस इछोकका गायन किया-- 


जयति जननिवासों देवकीजन्मबादो 

यदुवरपरिपत्स्वैदोर्भिसस्यन्नधर्ममू ! 
सिरचरवूजिनप्नः झुस्मितः अ्रीमुखेन . 

अजपुरचनितानां चर्धयन्‌ कामदेवम्‌॥ ७ 

( श्रीमद्धा० १० । ६० । ४८ ) 

इसके अनन्तर एक और इलोक मझ्ठछाचरणमें गाया गया, 
तब सूज्रधार रज्ज-मच्चनपर आया | नाठकके पूर्व सूत्रधार आकर 
पढिछे नाटककी अस्तावना करता है, वह अपने किसी साथीसे 
बातों-ही-बातेमिं अपना अमिप्राय प्रकट कर देता है, जिसपर 
बह अपना अभिप्राय प्रकट करता है, उसे परिपाश्यक कहते हैं। 
सूत्रधोर ( हरिदास ) ने अपने परिपार्खक ( मुकुन्द ) के सद्दित 
रजन-मश्नपर अवेश किया | उस समय दर्शकोंमें कोई भी हरिदास- 
जीको नहीं पहचान सकते थे | उनकी छोटी-छोटी - दादोंके 
ऊपर सुन्दर पाग बँधी हुई थी, वे एक बहुत लम्बा-्सा अंगरखा 
पहिने हुए थे और कन्वेपर वहुत हुम्बी छड़ी रखी हुई ....। डए ये और कल्मेपर बहुत उम्बी छड़ी रखी इई थी। थी। 





$छो सब जीवोंका श्राश्य हैं, जिन्होंने कहनेमात्रको देवकीके गर्भसे 
जन्‍म लिया, जिन्होंने सेबवकसमान आज्ञाकारी यह़े-बढ़े यदुश्रेष्ठोंके साथ 
अपने थाहुबल्से अधमंका संद्वार किया, जो चराचर जगतके दुःखको दूर 
करनेवाले हैं, जिनके सुन्दर द्वास्य-शोभित श्रीमुखको देखकर बज- 
दाडाओंके हृदयर्से कामोद्दीपन हुआ करता था, उन श्रीकृष्णकी जय हो । 
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जाते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करनेवाली एंगभूरिः 
प्रणाम किया और दो छुन्दर पुष्पोंसे उ्तकी पूजा के ह 
प्रार्थना करने छगे---*हे रंगभूमि ! तुम आज साक्षात्‌ इक 
ही वन जाओ ।” इसके अनन्तर चारों ओर देखते हुए दर्शकों 
की ओर ह्वाथ मटकाते हुए वे कहने छंगे---'बड़ी आपत्तिहै, पे 
चाटक करनेका काम भी कितना खदाब है| सभीके मवको 
प्रसन्न करना होता है । कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दें 
उसकी पूर्ति करनी ही द्वोगी। आज अल्यावाबाकी प्रमारें उरें 
प्रणाम करने गया था । रास्तेमें नारदबावा ही मिल गये | मुझे 
कहने उगे---माई ! तुम खूब मिले | हमारी बहुत दिनेंसे प्वृठ 
इच्छा थी, कि कभी इन्दावनकी श्रीकृष्णकी लीडाको देखें। कठ दर 
हमें श्रीक्ृष्णलीला दिखाओ।! नारदबाबा भी अजीब हैं| महा मै वृद्ध 
बनकी परम गोप्य रहस्यल्ोलाओंका प्रत्यक्ष अमिनय कैफ़े की 
सकता हूँ ? परिपार्थक इस वातकों छुनकर (आश्चर्य प्रकट 
करते हुए ) कहने लगा---'महाशय | आप आज कुछ नशा .' 
तो करके नहीं आ रहे हैं ? माद्म पड़ता है, मीठी विजया हु 
अधिक चढ़ा गये हो। तभी तो ऐसी भूली-भूली बातें कर रहे हो! 
भला, नारद-जैसे अल्नज्ञानी, जितेश्दिय और आत्माराम सुनि श्री 
*णकी दूंगारी लीलांजोके देखनेकी इच्छा पक करें यह ते 
तप एकदम असम्भव बात कह रहे हैं | 

पूञरघार ( हरिदास )--वाह साहब ! माहम पढ़ता के 
गप झाजरोंके ज्ञानसे एकदम कोरे ही हैं। श्रीमद्भागवर्ते क्या 
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ढेखा है, कुछ खबर मी है ! मगवानके लीलागुणोंमें यही तो 
एक भारी विशेषता है, कि मोक्ष-पदवीपर पहुँचे हुए आत्माराम 
भुनितक उनमें भक्ति करते हैं। # 
' परिपर्शधक--अच्छे आत्माराम हैं, मायासे रहित होनेपर 
भी मायिक लीलार्भोके देखनेकी इच्छा करते रहते हैं । 
पृ०--तुम तो निरे घोंघाबसन्त हो | भला, मगवानकी 
लीढाएँ मायिक कैसे हो सकती हैं ! वे तो अप्राकृतिक हैं। 
उनमें तो मायाका छेश भी नहीं। 
प्रि०--क्यों जी, मायाके बिना तो कोई क्रिया हो ही 
नहीं सकती, ऐसा हमने शाख्जज्ञोंके मुखसे सुना है । 
सू०--बस, सुना ही है, विचारा नहीं। बिचारते तो 
रस प्रकार गुड़-गोबरको मिठाकर एक न कर देते | यह बात 
मनुष्पोंकी क्रियाके सम्बन्धर्म है, जो मायाबद्ध जीव हैं | 
भगवान्‌ तो मायापति हैं | माया तो उनकी दासी है । वह 
उनके इशारेसे नाचती है । उनकी समी छीलाएँ अप्राकृतिक, 
बिना प्रयोजनके केवछ भक्तोंके आनन्दके दी निमित्त होती हैं? 
परि० --( कुछ विस्मयके साथ ) हाँ, ऐसी बात है ! तब 
तो नारदजी भछे ही देखें। खूब ठाठसे दिखाओ | साठ्भरतक 
करो, कि नारदजी भी खुश हो जायें । उन्हें अह्म- 
ेक्से आनेमें अभी दस-बीस वर्ष तो ठग ही जायँँगे। 


9 आरमारासाश्ष मुनयो निम्न न्था अप्युरुकमे । 
कुदेन्वयदैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणों हरिः ॥ 
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सू०---ुम तो एकदम अकडके पीछे डंडा व्यि है, 
फिरते रहते दो । वे देवर्षि ठहरे, संकल्प करते ही मिए 
लोकमें चाहें पहुँच सकते हैं ! 

परि०--मुझे इस बातका क्‍या पता या, यदि ऐसे 
चात है, तो अमी छीलाकी तैयारी करता हूँ । हों यह ऐ 
अताओ किस छीछाका अमिनय करोगे ! 

सू०--सुझे तो दानलीछ ही सर्वोत्तम बँचती है 
सुम्हारी क्‍या सम्मति है १ 

परि०--छछा तो बड़ी न्दर है, मुझे मी उसका अभि 
पसन्द है, किन्तु एक बड़ा भारी इन्द्र है | अमिवय कलेगरी 
चालिकाएँ लापता हैं । 

सू०---( कुछ विस्मयके साथ ) “वे कहाँ गयीं ! 

परि ०---बे गोपेश्वर शिवका पूजन करने इन्दावन नही 
गयी हैं ! 

सृ०---तुमने यद एक नयी आफ़तकी वात ब्वर्वा दी 
अब कैसे काम चलेगा १ 

परि०---( जल्दीसे ) आफत काहेकी, में अमी जातों हैं 
बात-की-बातमें आता हूँ और उन्हें साथ-द्वी-साथ विवरर्क 
जाता हूँ । 
पू ०---( अन्यमनस्कमावसे ) वे सब अमी हैं बच्ची, उनकी 
उम्र है कची, वैसे ही बिना कहे चछी गयीं, न॑ किसीएे 
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कह गयीं, न सुन गयीं । वहाँका पथ है दुर्गेम मारी,कहीं फिरेंगी 
मारी मारी | साथमें कोई बड़ी-बूढ़ी भी नहीं है | 


परि०--है क्यों नहीं वड़ाई बूढ़ी कैसी है ! 


.. पू०--( ईसकर ) बूढ़ीको भी पूजनकी खूब सुझी, 
* कजोसे दीखता नहीं | कोई धीरेसे धक्का मार दे तो तीन जगह 
-गिरेगी, उसे रास्तेका क्या होस £ 


इतने्दीम॑ नैपथ्यसे वीणाकी आवाज छुनायी दी और 

“बड़े स्व॒रके सक्तति---“श्रीकषष्ण ग्रोविन्द हरे मुरारे, हें 

#, गाय नारायण वासुदेव” यह पद छुनायी दिया । सूत्रधार यह 

/फ समझकर कि नारदजी आ गये, जल्दीसे अपने परिपार्थक 

( मुकुन्द ) के साथ कन्याओंकों बुढानेके लिये दौड़े गये। 

/, इतनेमें द्वी क्या देखते हैं, कि द्वायमें वीणा लिये हुए पीछे वस्र 

4 पहिने सफेद दाढ़ीवाले नारदजी अपने शिष्यके सहित रंग-मश्व- 

पर 'अ्रीक्षष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बासुदेव! 

(पते पदको गाते हुए धीरे-धीरे घूम रहे हैं। उस समय ओऔरीवास 

नारद-जेशर्मे इतने भछे माछम पढ़ते थे कि कोई उन्हें पहिचान 

दी नहों सकता था कि ये श्रीवास पण्डित हैं। झुछ्लम्बर अक्मचारी 

हि रामनामी दुपत्म ओढ़े कमण्डलु हायमें लिये मारदजीके पीछे- 
पीछे घूम रहे थे । 

गन लियों श्रीवासके इस रूपको देखकर विस्मित हो गयीं । 

# “चीमाताने इँसकर मािनीदेवीसे पूछा--'क्यों ! यही तुम्दारे 


| 
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पति हैं. न? माडिनीदेवीने कुछ मुस्कराते हुए कहा- 
क्या पता, तुम ही जानो [” 

श्रीवास पण्डितने वेश ही नारदका 'नहीं वना रखा का 
सचमुच उन्हें उस समय नारदमुनिका वास्तविक अर 
हो आया था। उसी आवेशमें आपने अपने साथके हि 
कहा---/अह्मचारी [ क्या बात है? यहाँ तो नाठकका को हे. 
ढंग दिखायी नहीं पड़ता ? उसी समय सूत्रधारके साथ छुपा 
के सद्वित गोपीबेशमें गदाधरने प्रवेश किया । ह 

इन्हें देखकर नारदजीने पूछा---'तम कौन हो ? 

सुप्रभा ( अह्मानन्द) ने कह्ा--भगवन्‌ ! हम खाटिनी है 
इन्दावनमें गोपेश्वर भग्वानके दर्शनके निमि्त जा रही हैं| 
आप महाराज ! कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं ! 

नारदजीने कह्ा--मैं श्रीकृष्णका एक अत्यन्त ही अकिशी 
किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है? ४ 

“नारद, इतना छुनते दी छुप्रमाके साथ सखीने तथा 
सभीने देवर्षि नारदकों साष्टान्न प्रणाम किया । गोपी ( गद्ाधर / 
नारदजीके चरणोंकों पकड़कर रोते-रोते कहने ढगी--हि मे 
भयद्वारी सगवन्‌ ! जिस श्रीकृष्णने अपना काला रंग छिपी 
गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने ग्राणप्यारे 
प्रेमकी अधिकारिणी मैं कैसे बन सकूँगी £ यद्द कहतेनाहि 
गोपी ( गदाधर ) नारदके पैरोंको पकड़कर जोरोंके साथ ईद 
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करने ढगी | उसके कोमल गोल कपोोपरसे अश्रुओंकी घाराओंको 
वहते देखकर सभी मक्त दर्शक रुदन करने छगे |? 
नारदजी गोपीको आश्वासन देते हुए कहने छगे--तुम 
तो श्रीक्षष्णकी आणोंसे भी प्यारी सहचरी हो । तुम अजमण्डलढके 
पनश्यामकी मनमोहिनी मयूरी हो । तुम्हारे जृत्यको देखकर वे 
अपर रद्द ही नहीं सकते । उसी क्षण नीचे उतर आवेंगे | तुम 
अपने मनोहर सुखमय रुत्यसे मेरे संतप्त हृदयकों शीतढता 
' दान करो |? 
गोपी इतना घुननेपर भी रुदन ही करती रही । दूसरी 
' ओर सुप्रभा अपने जृत्यके भावोंसे नारदके मनकों मुदित करने 
वगी। उधर सूत्रधार ( हरिदास ) भी सुप्रभाके ताल-स्वरमें ताल- 
सर मिलाते हुए कन्घेपर ल्ट्ट रखकर दृत्य करने छगे। वे 
सम्पूर्ण ऑगनर्मे पागलकी तरह घूम-घूमकर 'क्ृप्ण बज क्षप्ण 
भेज कृष्ण भज बावरे | कृप्णके सजन विनु खाउंगे क्या पामरे ?? 
“रस पदकी गा-गाकर जोरोंसे नाचने छंगे । पद गाते-गाते आप 
अब रुककर इस दोहेको कहते जाते-- 
' रैनि गँवाई सोइके, दिवस गँवाया खाय।. 
हीरा जन्म अमोल था कोौड़ी बदले जाय॥ 
ह॒ , कैप्ण भज्ञ कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे! 
कृष्णके भजन विल्लु खाडगे क्‍या पामरे! 
गोपी नारदके चरणोंकों छोड़ती ढी नहीं थी, सुप्रमा 
(मह्ञानन्द ) ने गोपी ( गदाघर ) से आम्रहपू्वक -कह्वा- 
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सख्त | पूजनके लिये बड़ी चेछा हो गयी है। समी हमारी प्रतीश 
में हंगी, चलो चढें॥! 


चुप्रभाकी ऐसी बात छुनकर सखीने नारदजीकी वश 
चन्दना की और उनसे जानेकी अनुमति मॉगकर सुप्रभाके सह 
दूसरी ओर चली गयी | उनके दूसरी ओर चले जानेपर नादज 
अपने ब्रह्मचारीजीसे कहने छंगे---अह्चारी ! चे हम मे 
चुन्दावनकी ही ओर चडें | वहीं चछकर श्रीकृष्ण मगवावकी गो 
लीलाओंके दर्शनसे अपने जन्मको सफ़छ करें 

जो आज्ञ" कहकर अक्मचारी नारदजीके पीहेपीरें 
चलने लगा | 

खरके भीतर महाग्रभु भुवनमोहिनी दक्ष्मीदेवीका वेष पाए 
कर रहे थे | उन्होंने अपने सुन्दर कमठके समान कोमहनयारि 
चरणोंमें महावर लगाया | उन अरुण रंगके तद्ुओंमें महाबली 
छालिमा फ्रीकी-फीकी-सी प्रतीत होने छगी । पैरोंकी उँग 
आपने छल्छी और छछा पढहिने, खडूछा, छड़े और झाँशनोंके नी 
सुन्दर घुँधरू बाँधे | कमरमें करधनी बाँधी | एक बहा 
बढ़िया छदँगा पढिना। हाथोंकी उँगलियोंमें छोटी-छोटी ढही ; 
और जँगूठेमें बड़ी-सी आरसी पहिनी | गछेमें मोहनमाला, 
मनिया, हार, हमेल तथा अन्य बहुत-सी जड़ाऊ और कीमी 
मालाएँ धारण की । कानोंमें कर्णशूठ और बाजुओंमें सोनेंगी 
पहुंची पहिनी । ४ 
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/ » आचार्य बासुदेवने बड़ी ही उत्तमतासे प्रमुके रम्बे-ठम्बे घुँघधराले 

'बाढोंमें सीधी मोँग निकाली और पीछेसे वालोंका जड़ा बाँध 
दिया । वालोंके जड़ेमें माठती, चग्पा और चमेली आदिके बड़ी 
, ही सजाबठके साथ झूल गूँध दिये । एक सुन्दर-सी माला जूड़ेमें 
;सेंस दी । मॉगमें बहुत ही वारीकीसे सिन्दूर भर दिया । मायेपर 
बहुत छोटी-सी रोढीकी एक गोल बिन्दी रख दी । छुगन्धित 
/ न अझुके श्रीमुखमें दे दिया | एक बहुत ही पतली कामदार 
,भेढ़नी ग्रभुको उड़ा दी गयी । शंगार करते-करते ही प्रमुको 
: किंणीका आवेद हो आया । थे श्रीकृष्णके विरदमें रुक्मिणी- 
| भावसे अधीर हो उठे । 


;... *किमणीके पिताकी इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्रीका 
| विवाह श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ करें, किन्तु उनके बड़े पुत्र 
/ रमीने रक्मिणीका विवाह शिश्षुपाठके साथ करनेका निश्चय 
| किया था | इससे रुक्मिणी अधीर हो उठी । वह मन-ही-मन 
| श्रीकृष्णचन्द्रजीको अपना पति बना चुकी थी। उसने मनसे 
| “पा सर्वश्न भगवान्‌ बासुदेवके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। 
( '*द सोचने छगी--“हाय, वह नराधम शिकज्षुपा७ कछ बारात 
! भेजकर मेरे पिताकी राजधानीमें आ जायगा । क्‍या मैं अपने 
' गणघ्यरे पतिदेवकों नहीं पा सकूँगी ? मैंने तो अपना सर्व 
| >नदीके ओ्रीचरणेंमें समर्पण कर दिया है। वे दीनवत्सल हैं, 
| शरणशरण हैं, घट-घंटकी जाननेवाे हैं। क्‍या उनसे मेरा भाव 

थिपा होगा वे अवश्य ही जानते होंगे । फिर भी उन्हें स्मरण 
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दिलानेको एक विनयकी पाती तो पठा ही दूँ | फिर बता 
आना उनके अधीन रहा | या .तो इस प्राणहीन शीत 
शिश्षुवाल ले जायगा, या उसे खाली हाथों ही छौटना पढ़ेगा। #* 
रहते तो मैं उस दुके साथ कमी न जाऊँगी। इस शरे 
तो उन भगवान्‌ बासुदेवका ही अधिकार है। जीवित शरीखी 
वे ही उपभोग कर सकते हैं यह सोचकर बह अपने प्राणी 
के लिये प्रेम-पाती लिखनेको बैठी-- 
श्रुत्वा गुणान्भुवनसुन्दर श्टण्वतां ते 
निर्विश्य. कर्णविषरेहरतो5ड्भतापम्‌| 
रूप हुशां ट्ृशिमतामखिलार्थलाभं 
त्वय्यच्युता55विशति चित्तमपत्रपं में ॥# 
( श्रीमद्धा० १० । ५२ ॥३०) ते 


इस प्रकार सात छोक लिखकर एक आ्रह्मणके हाथ रे 
हट 
अपनी वह ग्रणयरससे पूर्ण पाती द्वारिकाकों भगवादा कफ 


भिजवायी । महाप्रमु भी उसी तरहसे हाथके नखेोंके द्वारा हकिंगी 
के भाववेशमें अपने प्यारे श्रीकृष्णकों प्रेम-पाती-सी ठिसने बे हि 


वे उसी _वे उसी भावसे विड्ख-विछखकर रुदन करने छगे | विछख-विलखकर रुदन करने छगे और 


& दे अच्युत ! तुख्दारे त्रिधुवन-सुन्दर स्वरूपफी सन ऑ हैँ 
छुद्रोंडारा हदयमें पहुँच गयी है, उसने पहुँचते दी मेरे हद ता 
अकारके तापोंकों शान्त कर दिया है। क्योंकि सुम्दारे लगत्मोहग 
और झपके अ्चिस्त्य गुर्यो्मे प्रभाव दी ऐसा है, कि वह 
सुननेवालोंके सभी मनोरयोको पूर्ण कर देते हैं । हे 
ख्याति ही मुननेसे मेरा निज मन सुग्दारेमे जासक्त हो ग 
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उन्हीं भावोंको 'प्रकट भी करने छगे । कुछ काठके अन्तर वह 
भाव शान्‍्त हुआ | बाहर रक्न-मश्नपर अद्वैताचार्य सुप्रमा और 
गेपीके साथ मधुर मावकी वारतें कर रहे थे। हरिदास कन्घेपर 
उट्ट रखकर “जागो-जागे/ कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेममें 
विमोर होकर रुदन कर रहे थे | इतनेमें ही जगन्मोहिनी रूपको 
धारण किये हुए प्रभुने रत्न-मश्नपर प्रवेश किया । प्रभुके आगे 
बड़ाई-वेदमे नित्यानन्दजी ये | नित्यानन्द्जीके कन्धेपर हाथ रखे 
इए धीरे-धीरे प्रमु आ रहे थे। प्रमुके उस अदूमुत रूप-लावण्य- 
भक्त खरूपफो देखकर सभी भक्त चकित हो गये। उस समयके 
मपुके रूपका वर्णन करना कविकी प्रतिमाके बाहरकी वात है । 
, धैमी इस बातको भूछ गये कि, अ्रभुने ऐसा रूप बनाया है। 
/ भक्त अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उस रूपमें पार्बती, सीता, 
र्मी, महाकाडी तथा रासविद्वारिणी रसविस्तारिणी श्रीराधिकाजी- 

: के दर्शन करने छगे | जिस प्रकार समुद्र-मन्थनके पश्चात्‌ भगवान्‌- 
केंझुवनमोदिनी रूपको देखकर देव, दानव, यक्ष, राक्षस सबके 
सभी उस रुपके, अधीन हो गये थे और देवाविदेव महादेवजी 
तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे । उसी प्रकार यहाँ 
भी सभी भक्त विमुम्धन्से तो दो गये ये किन्तु प्रभुके आशीर्वादसे 
हृदयमें कामके भाव उत्पन्न नहीं हुए। सभीने उस 

: रूपमें मातृस्नेहका अनुभव किया । भ्रमु रक्ष्मीके भावमें आकर 
भावमय झुन्दर पद गा-गाकर मधुर छत्य करने छगे | उस समय 
अभुकी आाक्षति-प्रकृति, द्वाव-भाव, चेश्ठ तथा वाणी सभी क्षियोंकी- 
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सी ही हो गयी थी। बे कोकिल्कूजित कमनीय काप्से बे 
भावमंय पदोंका गान कर रहे थे । उनकी भाव-म्गीमें ग! 
भरा हुआ या, सभी भक्त उस अनिर्वचनीय अलौकिक और 
चृत्यकोी देखकर चित्रके लिखे-से स्तम्मित मावसे बैठे हुए पे। 
प्रभु भाववेशमें आकर रृत्य कर रहे ये। उनके उवयकी गि 
अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, दोनों ऑबोंसे अभ्रुओत्री ऐ 
अविक्छिन्न धारा-सी बढ़ रही थी, मानो गेगा-यमुनाका गई 
सजीब होकर बह रहा द्वो । दोनों शकुटिएँ ऊपर चढी हा प! 
कड़े, छड़े, झाँझन और नूपुरोंकी झनकारसे सम्पूर्ण सर 
झंकृत-सा हो रहा था | अकृति स्तन्ध थी मानों वाद भी 
इस अरपूर्व तृत्यको देखनेके छाडचसे रुक गयी हो । भीतर के 
हुई सभी स्त्रियों विस्मयसे आँखें फाड-फाड़कर पगुके के 
रूप-छावण्पको शोमा निद्वार रद्दी यी । है 
उसी समय नित्यानन्दजी बड़ाईके भावकों परित्याग कई 
औक्षप्णमावसे ऋन्‍दन करने छेये | उनके क्रन्दनकों छुनकर से 
भक्त व्याकुछ हो उठे और ढस्बरी-ठम्बी सोंसें छोड़ते इुए सते: 
सब उचस्वरसे द्वा गौर, द्वा कृष्ण | कइकर हुदन करने ढो। 
सभीकी रोदनध्वनिसे चख्दशेखरका घर गूँजने ठगा। सर्व 
दिश्वाएँ रोती इई-सी मादम पढ़ने ठगी । मछतोंकों ब्यावुड देंगी 
कर अभु भक्तोंके ऊपर बात्सल्यमाव अकट करनेके निमि् 8 
पाने सिंद्ासनपर जा बैठे | सिंदासनपर बैठते ही सार्त 
अकाशमप वन गया । मानो दनायों सर्य, चन्द्र और नश्नप्र एव है * 


श्रीकृष्ण-लीलाभिनय श्६छ 


ही आकाझमें उदय हो उठे हों। मक्तोंकी आँखोंके सामने उस 


दिव्यालोकके प्रकाशकों सहन न करनेके कारण चकार्चोष-सा 
छा गया | 


प्रशुने भगवानके सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे दरिदासमीको 
इंजाया। हरिदासजी छट्ट फेंककर जल्दीस जगन्माताकी गोदीके 
दिये दौड़े। पमुने उन्हें उठाकर गोदमें बैठा लिया। हृरिदास महामाया 
भादिशक्तिकी ऋड़में बैठकर अपूर्य वात्सल्यसुखका अनुभव करने 
को | इसके अनन्तर ऋमशः सभी भक्तोंकी बारी आयी | प्रभुने 
भेगवतीके भावमें सभीको वात्सल्यसुखका रसास्वादन कराया 
समीको अपना अप्राप्य स्तन पान कराकर आनन्दित और 
कराया । इसी प्रकार भक्तोंको स्तन-पान कराते-कराते 
आीत/काछ हो गया | उस समय मक्तोंको सूर्यदेवका उदय होना 
अर्चिक-सा प्रतीत हुआ | आतःकाछू होते ही प्रभुने भगवती- 
५. सेवरण किया | वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हुए और उप्त 
पपको बदलकर भक्तोंके सहित नित्य-कर्मसे निबृत्त होनेके 
टिये गंगा-किनारेकी ओर चले गये | चन्द्रशेखरका घर प्रभुके 
चेडे जानेपर भी तेजोमय ही बना रहा और वह तेज धीरे-धीरे 
सात दिनमें जाकर बिलकुल समाप्त हुआ | 


इस प्रकार प्रभुने भक्तोंके सहित श्रीमदूभागवतकी प्रायः सभी 
भोंका अभिनय किया । 


। 7-----च्आ--0 ० कनन>--- _.. _ 


भक्तोंके साथ प्रेम-रसाखादन 


सर्वंधव इुरुद्दोंबयममक्तैमेगयद्गसः 
तत्पादास्बु जषसर्वस्वैम॑करेवान्रस्पते 


प्रेमकी उपमा किससे दें? प्रेम तो एक अबुप्मेय वर्त रै। 

स्थावर, जज्ञम, चर, अचर, सजीव तथा निर्जीब समीर प्रेम पाए 
रूपसे व्याप्त हो रहा है । संसारमें प्रेम ही.तो ओत-प्रोत- 
भरा हुआ है । जो लोग आकाशको पोछा समझते हैं, वे गे 
हुए हैं.। आकाश तो छोहेसे भी कहीं अधिक ठोस है| 
लो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता, वह सदृहृति 
दुईत्तियोंके भावोंसे दुँस-ढूँसकर भरा हुआ है। प्रेम उन हर 
समानरूपसे व्याप्त है। प्रेमको चूना-मसाछा या 
झाविक पदार्थ समझना चाहिये । ग्रेमके ही कारण ये सभी भी 
टिके हुए हैं | किन्तु प्रेमकी उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती | *ं 
तो भक्तोंके ही शरीरोमें पर्णहूपसे प्रकट होता है |मर्त है 
परस्परमें प्रेमरूपी रसायनका निरन्तर पान करते रहते हैं ।उसवी 

# जिन्दोंने सांसारिक भोगोंकों ही सब कुछ समझ रा है, गो 
विषय-भोगोंमें ही आवद् हैं, ऐसे अमक्तोंको सगवद्रसका चाय 
करना सर्वथा दुलंभ्र है। जिन्दोंने अपना सर्देर्व उस साँवलेके ं 
अरुण धरणोंमे समर्पित कर दिया है, जो सर्वतोमायेन उसीके वे * 
है देसे देक्मन्तिक भक्त ही उस रसका आस्वादन कर सकते हैं। 


| 
॥ड़ 
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प्रत्येक चेशमं प्रेम-द्ी-प्रेम होता है | वे सदा प्रेम-बारुणी पान 
करके लोकबाह्य उन्मत्त-से वने रहते हैं और अपने प्रेमी बन्घुओं 
तया भक्तोंको भी उस वारुणीको भर-भर प्याले पिलाते रहते हैं। 
उस अपूर्त आसवका पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निहाल 
हो नाते हैं, धन्य हो जाते हैं, रजा, घृणा तथा भयसे रहित 
होकर वे भी पागलोंकी भौँति प्रछाप करने लगते हैं | उन 
पागछेंके चस्िमें कितना आनन्द है, कैसा अपूर्व रस है। उनकी 
मारपीट, गाी-गलौज, स्तुति-प्रार्थना, भोजन तथा शयन सभी 
का्मेमि प्रेमका सम्पुठ छगा होनेसे ये सभी काम दिव्य और 
अजैकिक-से प्रतीत होते हैं। उनके श्रवणसे सहृदय पुरुषोंकों छुख 
छत है, वे भी उस प्रेमासवके छिये छटपठाने छगते हैं और उसी 

डेटपठाहटके कारण वे अन्‍्तमें प्रमु-अमके अधिकारी बनते हैं। 
महाप््नु अब भक्तोंकी साथ लेकर नित्यप्रति बड़ो ही 
गैपुस्मघुर छीलाएँ करने ठगे | जबसे जगाई-मधाईका उद्धार 
इंजा और वे अपना सर्वत्व॒ त्यागकर जबसे श्रीबास पण्डितके 
यहाँ रहने ढगे, तबसे भक्तोंका उत्साह अत्यधिक बढ़ गया 
« । मय छोम भी संकीर्तनके महत्वकों समझने डगे हैं | अब 
'सेकीतैनकी चर्चा नवद्वीपमें पहिलेसे भी अधिक द्वोने छगी है। 
निन्‍्दक अब भॉति-मॉतिसे कीतेनकों बदनाम करनेकी चेष्ा 
डेगे हैं। पाठक | उन निन्‍्दकोंको निन्‍दा करने दें। आप तो 


भव गौरकी भक्तोके साथ की हुई बद्गभुत लीछाओंका ही रसा- * 
सखादन करें | 
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म॒गरी गुप्त ग्रशुके सहपाठी थे, वे अयुसे अवस्था मी मे 
ये । प्रस॒ उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना वहा है 
अन्तरंग भक्त समझते । सुरारीका भी अभुके चरणों परत 
अनुराग था। वे रामोपासक ये, अपनेको हनूमान्‌ ताक 
कमी-कभी भावावेशयें आकर हनमानजीकी भाँति इंकार है 
मारने लगते | वे सदा अपनेको प्रभुका सेवक ही सपते। 
एक दिन ग्रमुने विष्यु-मावमें 'गरुड़'-गरुड़! कहकर पक 
बस, उसी समय मुरारीने अपने वस्रकों दोनों भोर पंखोंकी कई 
फैशकर प्रमुको जल्दीसे अपने कस्वेपर चढ़ा लिया और बी 
से इधर-उधर ऑगनमें धूमने छगे। यह देखकर भक्तेकि भरने 
का ठिकाना नहीं रहा । उन्हें प्रमु साक्षाव्‌ चतर्ग॒ज नातवपी 
भाँति गरुडपर चढ़े हुए और चारों हायोमें शहद, पके 
और पद्म इन चारों वस्तुओंको लिये हुए-से अतीत होने हो! 
मक्त आनन्दके सहित तृत्य करने छगे। मालतीदेवी तर्थी घी 
माता आदि अन्य खियोँ अभुको सुरारीके कन्वेपर चढी ही 
देखकर भयभीत होने ठगी | कुछ काठके अतन्तर अगुको दी 
ज्ञान हुआ और ये मुरारीके कन्घेसे नीचे उतरे । 

मुरारी रामीपासक ये । प्रम॒ उनकी ऐकान्तिकी विनर 
पूर्णदीत्या परिचित ये । भक्तोक्ों उनका प्रभाव जतानेक्रे गिरते: 
अम॒म एक दिन उनसे एकान्तमें कद्ा--'मुरारी | यई ध। 
बिल्कुल टीक है, कि श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों एक ही है। ड्दी 
मगवानके अनन्त ख्पोंमेसे ये भी 2। भगवासके किसी मी 
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तथा झूपकी उपासना करो अन्तमें सत्रका फल ग्रभु-प्राप्ति दी है, 
किन्तु औरामचन्द्रजीकी लीछाओंकी अपेक्षा श्रीक्ृषष्ण-छीछाओंमें 
अपिक रस भरा हुआ है | तुम श्रीरामरूपकी छीलाओंकी अपेक्षा 
श्रीकृप्ण-औीछाओंका आश्रय ग्रहण क्‍यों नहीं करते # हमारी 
हार्दिक इच्छा है, क्रि तुम निरन्तर श्रीक्षप्ण-लीछाओंका ही रसा- 
खादन किया करो | आजसे श्रीकृष्णतो ही अपना सर्वस्व 
'समझकर उन्होंकी अचो-पूजा तथा भजन-ध्यान किया करो |? 
अभुकी आज्ञा मुरारीने शिरोधाय कर छी । पर उनके हृदयरमें 
; पैखवेी-सी मच गयी | वे जन्मसे ही रामोपासक थे । उनका 
वित्त तो रामरूपमें रमा हुआ था, प्रभु उन्हें कृष्णोपासना करने- 
; हैं ठिये आह देते हैं। इसी असमझ्ञसमें.पड़े हुए वे राजिभर 
/ धू्‌ बहाते रहे । उन्हें क्षणमरके छिये भी नींद नहीं आयी। 
पु ' रात्रि रोते-रोते ही बितायी । दूसरे दिन उन्होंने प्रमुके समीप 
जाकर दीनता और नम्नताके साथ निवेदन कियां---'प्रभो ! यह 
4 पे ते मैंने रामको बेच दिया है। जो माया श्रीरामके चरणोमें 
! बिक चुका है, वह दूसरे किसीके सामने कैसे नत हो सकता 
;दै! नाथ ! मैं आत्मघात कर छंगा, मुझसे न तो रामोपासनाका 
पत्याग होगा और न आपकी आज्ञाका ही उछ॑घन करनेकी 
[उसे सोमव्य है इतना कहकर सुगरी कूट-फूटकर रुदन 
| करने छो। | प्रमु इनकी ऐसी इण्निष्ठा देखकर अत्यन्त ही 
, पित्त हुए जौर जल्दीसे इनका गाढ़ आछिंगन करते हुए 


॥ “गदुगन कण्ठसे कहने को--.'मुरारी ! तुम धन्य हो, तुम्हें अपने 


डा 








३०२ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली २ 


इष्ठमें इतनी अधिक निष्ठा है, हमें भी ऐसा-ही आशीरद वो। 
हमारी भी श्रीकृष्णके पादपद्मोंमें ऐसी ही ऐकान्तिक ढ़ विश 


एक दिन अभुने मुरारीसे किसी स्तोन्रका पाठ करलेके # 
कहा। मुरारीने बड़ी ही छय और स्वरके साथ ले 
रघुवीराष्टककों ुनाया | उसके दो इलोक यहाँ दिये जाते हैं- 
राजत्कियीटम णिद्दी घितिदी पिताश- 
मुददुच्चृहरूपतिकचिप्रतिम वहम्तम्‌। 
दे कुण्डलेडडुरहितेन्दुसमानवक्न॑ 
राम जगत्वयग्रुरुः सतत॑ भजामि॥ 
उद्यद्ठिधाकरमरी चिविरोधिताब्ज- 
नेत्र खुबिम्धद्शनच्छद चारुनासम्‌ | 
शुभ्रांशुरप्षिपपरिनिर्जितवारुद्यासं 
राम जगत्वयगुरुः सतत॑ भजामि॥१ 
50% (€ झुरारीक्ृ० -...._  ____[__॒____( सुरारीह्० पैर, 
॥६ जिनके दोसिसान सुकुटमें स्थित सणियोसे सम्पूर्ण हि 
उद्भाखित हो रही हैं, जिनके कारनामे मृस्पति और श॒क्राचायंडे सह 
दो, कुएढछ झ्लोभा वे रहे हैं एवं मिनका झुखमणदल रु 
चन्द्रमाके समान श्रीततता और सुख अ्रदान करनेवाछा है, ऐसे पर 
छोकोके स्वामी भ्रीरामचन्दजीका इस सक्तिभावसे स्मरण काते हैं 
उदीयमान सूर्यफी किरणोंसे विकसित हुए कमछके समान कक 
आनन्ददायक बढ़े-बढ़े सुन्दर नेत्रयुगछ हैं, विम्याफठके समान 
सनोदर अरुण रम़छे ओष्टड्य हैं एवं मनको हरनेवाली जिनकी वर्ग 
नासिका है। जिनके मनोदर हास्यके सम्युख चन्द्रमाकी 


झमित हो क्षाती हैं, ऐसे प्रियुवनके गुरु झ्रीरामचन्द्रजीका 
इस भजन करते हैं ।- 





+ प्रभु इनके इस खतोन-पाठसे अत्यन्त दी प्रसन्न हुए और 
इनके मस्तवपर 'रामदास” शब्द लिख .दिया । निम्न इछोकमे इस 
धटनाका कैसा सुन्दर और सजीव वर्णन है--- 
इत्यं सिशस्य रघुनत्दनराजसिंह- * 
श्छोकाएक स भगवान्‌ चरण मुरारेः । 
... चैथस्थ मूप्नि विनिधाय छिलेख भाले 
त्व॑ 'रामदास! इति भो भव मेत्मसादात्‌ ॥ 
वे प्रभु राजसिंह श्रीरामचन्द्रजीके इन आठ श्लोर्को- 
है सुनकर बड़े प्रसन हुए और वैद्यबर मुरारी गुप्तके मस्तकपर 
भपने श्रीचरणोंकों रखकर उससे कददने छगे---(तुम्हें मेरी कृपा- 
से श्रीरमचन्द्रजीकी अविर्ल भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर 
अपने उनके मस्तकपर 'रामदास” ऐस। छिख दिया |: 


इस प्रकार प्रभुका अछीम अलुम्रह प्राप्त करके आनन्दमें 
| गिमोर हुए मुएरी घर जाये । आते दही इन्होंने माबावेशमें अपनी * 
हीसे खानेंके डिये दाल-भात/माँगा । पतित्रतां साध्वी पद्ीने 
उसी समय दाल-सात परोसकर इनके सामने रंख' दिया | अंब 
ते ये ग्रासेमि थी मिला-मिकाकर 'जो भी सामने बाट-बंधा अथबा 
फोर भी दीखता, उसे ही ग्रेमपृषेक खिछाते जाते और स्वयं 
भी खाते जाते | बहुत-सा अन्न पृथ्वीपर भी.गिरता जाता | 
रेप भ्रकोर ये कितना खा गये, इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं | 
इनकी स्रीने जब इनकी ऐसी दशा देखी तब वच्द चकित रह 
| गयी, किल्तु उछ पत्िप्राणा नोरीने इनके काममें कुछ इंस्तक्षेप 
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नहीं किया | इसी प्रकार खा-पीकर सो गये। आतःकाढ मै 
उठे तो क्‍या देखते हैं, महाप्रमु इनके सामने उपसित हैं। 
इन्होंने जल्दीसे उठकर प्रमुकी चरण-वन्दना की कौर वर 
चैठनेके छिये एक सुन्दर आसन दिया। प्रमुके बैठ गे 
मुरारीने बिनीत भावसे इस प्रकार असमयमें पघारनेका कर 
जानना चाद्दा | प्रभुने कुछ हँसते हुए कहा--वर्दी वे # 
होकर आफ़त कर देते हो | छाओ कुछ ओषधि तो दो । 


आश्चर्य ग्रकट करते ड्वए मुरारीने पुछा--भ्रमो ! थोर्ष 
कैसी ! किस रोगकी ओपधि चाहिये १ रातमरें हीरे 
विकार हो गया ? 


प्रभुने हँसते हुए कद्ा--'तुम्हें माछूम नहीं है क्या हि 
हो गया | अपनी ख्री्े तो पूछो | रातको तुमने मुझे कितगा १ 
मिश्रित दाल-भात खिला दिया | तुम प्रेमले खिलते जाते * 
मैं भछय तुम्हारे प्रेमकी उपेक्षा, कैसे कर सकता था जि 
जमने खिलाया, खाता गया| अब अजीर्ण हो गया है और 
ओपधि भी तुम्दारे पास ही रखी है | यह देखो, यही है 
-अजीणकी ओपधि है, यह कहते हुए प्रभु वैथकी सी 
समीप रखे हुए उनके उन्छिष्ट पात्रका जछू पान करने ढगे 
मुरारी यह देखकर जल्दीसे प्रमुको ऐसा करनेसे निवारण के 
छगे । किन्तु तबतक प्रभु आवेसे अधिक जल पी गये। यद दें | 
कर मुरारी मरे प्रेमके रोते-रोते प्रमुके पादपक्मोमें छोटने को। 


भक्तोंके साथ प्रेम-रसासवादन च्र०५ 


एक दिन प्रमुने अत्यन्त ही स्नेहके सहित मुरारी गुप्तसे 
कहा--'मुतारो | तुमने अपनी, अहैतुकी भक्तिद्वारा श्रीकृष्णको 
अपने वक्षम कर लिया है। अपनी प्रेमरूपी डोरीसे श्रीकृष्णको 
इसअकार कसकर बाँध डिया है, कि यदि वे उससे छूटनेकी मी 
रा करें तो नहीं छूट सकते.]! इतना सुनते ही कब्रि-हृदय 
रसनेबाले मुतरी गुप्ते अपनी प्रत्युत्यज्न-मतिसे उसी समय यह्द 
शोक पढ़कर अभुको सुनाया--.- 
” , छाहे दरिद्रः पापीयान्‌ कक कृष्णः श्रीनिकेतनः 
प्रह्मनन्धुरिति स्माहं बाहुसयाँ परिरम्मितः] . 
( भ्रीमज्ा० १० | ८१ | १६ ) 
घुदामाकी उक्ति है। छुदामा मगवानकी दयाछुता और 
जसीम कृपाका वर्णन करते हुए कह रहे हैं--“भगवानकी 
'याइता ते देखिये--कहँ ते में सदा पाप-कमेंमें रत रहनेवाझा 
दि जाक्षण जर कह्ढों सम्पूर्ण ऐश्वर्थके मूछभूत निखिल पुण्या- 
अप औक्षण्ण भगवान्‌ ! तो भी उन्होंने केवल आ्राह्मण-कुलमें 
उसने हुए मुझ जातिमात्रके ब्रह्मणकोी अपनी वाहुओंसे आडिज्नन 
किया। इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कृपा कृष्णकी 
अहैतुको कृपा ही इसका एकमात्र कारण है |” इस प्रकार प्र 
विध प्रकारसे मुरारीके सद्दित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना 
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अद्दैताचार्य पमुसे ही अवस्थामें बड़े नहीं थे, हि 
सम्भवतया ग्रभुके पूज्य पिता श्रीजगन्नाय मिश्रसे भी कुछ बड़े होगे! 
चिद्यार्में तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते ये ) प्रणुने जिनसे मलदीर 
डी थी वे ईश्वरपुरी आचार्यके गुरुभाई थे | इस काएग वयोई# 
विद्यावृद्ध, कुलबृद्ध और सम्बन्धवुद्ध होनेंके कारण प्र व 
गुरुकी दी तरह आदर-सत्कार किया करते ये। यह बात जावारी 
लिये असह्य थी। बे प्रमुको अपने चरणोंमें बत द्ोकर 4 
करते देखकर बड़े छजित होते और अपनेको बार-बार विकात! 
ने अभुसे दास्य-मावके इच्छुक ये । प्रमु उनके ऊपर दान 
न रखकर गुरु-भाव प्रदर्शित किया करते ये, इसी कारण वे हुए 
होकर इरिदासजीके साथ शान्तिपुर चले गये और वहीं न 
विदार्थियोंकी अ्वैत-वेदान्त पढ़ाने छगे और भिशशा्की 
अभ्यास छोड़कर ज्ञानचर्चा करने छगे । 

प्रभु इनके मनोगत भावोकों समझ गये | एक दिन भी 
नित्यानन्दजीसे कहा--“श्रीपाद | आचार्य इधर बहुत दिन 
नवद्वीप नहीं पधारे, चले शान्तिपुर चलकर ही उनके रद 
कर आबें ॥ नित्यानन्दजीको भा इसमें क्‍या आपत्ति होती मी 
दोनों ही शान्तिपुरकी ओर चछ पड़े | व्द्र द्दी 
जिन्हें शरीरकी छुषि नहीं, उन्हें भय राष्तेत 
चलते-चलते दोनों ही राखा भूल गये। 
जीके किनारे छठितपुरमें पहुँचे | छलित(रमें 2 
किनारे इन्दें एक घर दिखायी दिया | ठोर्गेंसे,पृछु-+ कर | 






2 
हि 
सर 
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यह किसका घर है? झोगेनि कद्ा---यद घर गदल्ली-संन्यासीका 
है! यह उत्तर छुनकर प्रमु बढ़े जोरोंसे सिठजिछाकर ईस पढ़े और 
दिखानस्दजीसे कहने ठगे--'श्रीपाद। यह कैसे आधर्षकी 
/बात। गृहली भी और फिर सन्पासी भी । गृहस्पी-संन्यासी तो इमने 
" आगतक कभी नहीं देखा | चडो देखें तो सदी, गृहस्थी-सेन्यासी 
कैसे होते हैं!” नित्यानन्दजी यह छुनकर उसी पर्की जोर 
[पे पड़े । प्रमु भी उनके पीढेयीछे चठने छगे । उत्त भए्के 
*दापर पहुँचकर दोनेनि कापाय-ब् पहिने संन्यासी-येप-धारी 
'पुक्पके देखा । वित्यानन्दजीने उम्हें. नमस्कार किया | प्रभुने 
सन्यास़ी समझकर उन्हें अद्वा-सद्वित प्रणाम किया ) संन्‍्यात्तीके 
सह्दित एक परम सुन्दर तेमखी तेईस वर्षके आाद्ण-कुमारको 
£पेपने घरपर अति देखकर संन्यासीजीने उनकी ययायोग्य 
प्यर्चना थी जोर बैवनेकी आसन दिया । परस्परमें चहुत-सी 
बाते होती रही । प्रभु ते सदा प्रेमके भूझे दी बने रहते थे। 
(उब्होंने चारों ओर देखते 'हुए संन्यासीजीसे कह्दा--/सेन्‍्यासी 
॥शणज । कुछ कुटियामें हे दो जर्पान कराइये ३ संम्पासीजीवे; 
(जे दो कियों थी । उनसे संन्यासीजीने जख्पान खाजेके छिये . 
& रथ) तंवतकति्यानन्दजीके सहित प्रभु जस्दीसे गंगा-क्षान करके 
। ध गे जा दोनों ही बैठ गये | आपाइ- 
ग वी सर छुन्दर-सुन्दर आम और छिल्े हुए, 


मे सजाकर छायी | दो कहोरोंमें सुन्दरः 
पु" जल्दी-जल्दी कठइछ और आयेको रूप: 
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; डैंगे। वे संन्‍न्यासी महाशय बाममार्गी ये | यद्द हम पढ़िले ही 
बता चुके हैँ, उस समय वह्नालमें बाममार्ग-पन्थका ग्रावल्य था। 
ख्रीने पूछा-'क्या “आनन्द! भी थोड़ी-सी छाऊँ? संन्यासीनीने 
सक्केतद्वारा उसे मना कर दिया। ख्री भीतर चली गयी। एक 
बड़े आमको खाते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा--श्रीपाद। 
“आनन्द! क्‍या वस्तु होती है ? क्‍या संन्यासियोकी भाषा भी 
प्रथक्‌ होती है ! या गृहस्वी-संन्यासियोंकी यह भाषा है ! तुम 
तो गृद्स्थी-संन्यासी नहीं दो | फिर भी जानते ही होगे । 

प्रभुके इस प्रश्नसे नित्यानन्दजी हँसने छगे। प्रभुने फिर 
पूछा--'श्रीपाद | हँसते क्‍यों हो, ठीक-ठीक बताओ. आनन्द 
क्या ? है कोई मीठी चीज? हो तो मैंगाओ, दूधके पश्चाद्‌ मीग 
मुँद्द द्वोगा |? 

आमके रसको चूसते हुए नित्यानन्दजीने कह्दा--अ्रमों | 
थे छोग वाममार्गी हैं | मदिराको 'आनन्द” कट्दकर पकारते हैं । 
थद्द सुनकर ग्रभुको बड़ा दुःख हुआ । वे चारो ओर घिरे हुए 
सिंहकी भाँति देखने छगे। इतनेमें ही त्रीके बुछानेपर संन्यासी न्यासी 
अहाह्ाय भीतर चले गये | उसी समय ग्रभु जल्पानके 
ही उठकर दौड़ पड़े | नित्यानन्दजी भी पीछे-पीछे. दौड़े । हगे 
दोनोंकी जलपानके बीचमेंसे ही भागते देखकर “ सेन्यासीजी भी 
इन्हें लौटानेके छिये चले | प्रभु . जल्दीसे : गज - कूद पढे 
और बैरते हुए शान्तिपुन्‍्क्ती ओर चढने छंगे,+. नित्यानन्दजी 
सो तैरनेके आचाये ही ये, वे भी प्रभ॒के पीछे-पीछे तैरने छगे । 
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गद्नाजीके बीचमें ही प्रभुको आत्रेश था गया। दो कोसके 
लगभग तैरकर ये शान्तिपुरके घाटपर पहुँचे और घाठसे सीधे दी 
आचार्यके धर पहुँचे | दूरसे दी हरिदासजीने प्रभुकों देखकर 
उनकी चरण-बन्दना की, किन्तु प्रभुकी कुछ होश नहीं था, 
वे सीधे अद्दैताचार्यके ही समीप पहुँचे | उन्हें देखते ही प्रभुने 
कद्वा--'क्यों ! फिर सूखा ज्ञान बघारने छगे। आचार्यने 
कहा--सूखा ज्ञान कैसे है! ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है। मक्ति तो 
स्ियोंके लिये है ।! इतना सुनते ही प्रभु जोरोंसे अद्वैताचार्यजीको 
पीठने छगे | सभी छोय आश्रयेके साथ इस अदूभुत छीलाको 
देख रहे ये | किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी, कि प्रभुकों 
इस कामसे निवारण करे | श्रभु मी बिना कुछ सोचे-विचारे 
बूढ़े आचार्यकी पीठपर थप्पड़-बूसे मार रहे थे | ज्यों-अर्यों मार 
पड़ती, त्यों-ही-वयों अद्वैत और अधिक प्रसन्न द्वोते । मानो प्रभु 
अपने प्रेमकी मारद्वारा ही अद्दैताचार्यके शरीरमें प्रेमका सच्चार 
कर रहे हैं । अद्वैताचायके चेहरेपर दुःख, शोक या विपण्णता 
अणुमान्र भी नहीं दिखायी देती थी | उल्ठे थे अधिकाधिक 
हर्षोन्मत्त-से होते जाते थे । 

खटठपठ और मारकी आवाज घुनकर भीतरसे आचार्यकी 
धर्मपत्नी सीतादेबी भी निकल आयीं। उन्होंने जब अमुको 
आचार्यके शरीरपर अ्रद्वार करते देखा तो वे धबड़ा गयीं और 
अधीर .द्ोकर कैंहने छगीं---.हैं, हैं, प्रमु | आप यह क्‍या कर रहे 
हैं। बूंढ़े आचार्यके ऊपर आपको दया नहीं आती ? किन्तु 
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अ्भु किस्तीकी कुछ सुनते ही न थे | आचार्य मी प्रेममें विभोर 
ड्ुए भार खाते जाते और नाचते-नाचते गौर-गुण-गान करते जाते। 
इस प्रकार थोड़ी देरके पश्चात्‌ प्रमुको मूछा आ गयी और वे 
वेहोश होकर गिर पड़े | बाह्य ज्ञान होनेपर उन्होंने आवार्यको 
इर्षके सहित नृत्य करते और अपने - चरणोंमें छोटते हुए देखा, 
तब आप जल्दीसे उठकर कहने ठंगे---श्रीहरि, श्रीहरि, मुझसे 
कोई अपराध तो नहीं द्वो गया! मैंने अचेतयावस्थामें कोई 
चश्चल्ता तो नहीं कर डाली ? आप तो मेरे पितृ-तुल्य हैं। 
मैं तो भाई अच्युतके समान आपका पुत्र हूँ। अचेतनावस्थार्े 
यदि कोई चश्नछुता मुझसे हो गयी हो, तो उसे आप क्षमा कर दें ।' 
इतना कहकर ये चारों ओर देखने छगे | सामने सीतादेवीको 
खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने छगे--माताजी ! बड़ी 
जोरकी भूख लग रही द्वै | जल्दीसे भोजन बनाओ |! यह कहकर 
आप नित्यानन्दजीसे कहने छंगे --“श्रीपाद | चलो, जबतक हम 
जल्दीसे गद्जा-सान कर आयें और तवतक माताजी भात बना 
रक्खेंगी ।! इनकी बात सुनकर आचाये, दरिदास तथा नित्यानन्‍्द- 
जी इनके साथ गज्ञाजीकी ओर चल पड़े | . चारोंने मिलकर 
खूब प्रेमपूर्वक स्तान किया । स्नान करनेके अनन्तर समी छोढ- 
कर आचार्यके घर आ गये । आचार्यके पूजा-गृहमें जाकर प्रभुने 
मगवानके लिये साष्टाज्न प्रणाम किया | उसी* समय आचार्य 
प्रमुके चरणोंमें छोट गये । आचार्यके चरणोंमें हरिदासजी छोटे । 
इस प्रकार आचार्यको अपने चरणोमें देखकर प्रमु जल्दीसे का्नों- 
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पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दॉतेंसि जीम काठते हुए 
कहने छगे---'श्रीहरि, श्रीहरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा 
अपराध चढ़ा रहे हैं ? हम तो आपके पुत्रके समान हैं ।? 
भोजन तैयार था, सभीने साथ बैठकर बड़े ही प्रेमके साथ 
भोजन किया । रात्रिभर नित्यानन्दजीके सह्दित प्रभुने आचार्यके 
घरपर ही निवास किया | दूसरे दिन आप गन्नाको पार करके 
उस पार काठना नामक स्थानमें पहुँचे । बहाँपर परम वैष्णव 
मौरीदासजी घर-वार छोड़कर एकान्तमें गन्नाजीके किनारे रहकर 
भजन-भाव करते थे। प्रभु॒विचित्र वेशसे उनके पास पहुँचे । 
प्रभुके कन्चेपर नाव खेनेका एक डॉड रखा हुआ या, वे महादों- 
की तरह हिलते-हिलते गौरीदासजीके समीप पहुँचे । गौरीदास- 
जीने प्रभुक्री प्रशंसा तो बहुत दिनेसि सुन रखी थी, किन्तु उन्हें 
प्रभुके दर्शनोंका सौमाग्य अभीतक नहीं प्राप्त हुआ था । अभुका 
परिचय पाकर उन्होंने इनकी पूजा की और वन्य सामग्रियोंसे 
उनका सत्कार किया | प्रभुने उन्हें वह डॉड़ देते हुए कहा--- 
“आप इसके द्वारा संसार-सागरमे डूबे हुए छोगेंका उद्धार कीजिये 
और उन्हें संसार-सागरसे पार उतारिये |” उसे प्रभुकी प्रसादी 
समझकर उन्होंने उसे सहर्प स्वीकार किया। उनके परलोक- 
गमनके अनन्तर उस डॉड्के अधिपति उनके पद्शिष्प---श्रीहदय 
चैतन्य भद्दाराज हुए । उन्होंने उस डॉड्की बड़ी मह्दिमा बढ़ायी | 
उनके उत्तराधिकारी मद्गात्मा ओ्रीज्ष्यामानन्दजीने तो सम्पूर्ण 
उड़ीसा-आन्तमें दी गौर-धर्मका बड़ा मारी अचार किया [-सम्पूर्ण 
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उड्रीसा-देशमें जो आज गौर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है, 
उसका सब श्रेय मह्ठात्मा श्यामानन्दजीको ही है। उन्होंने 
छाखों। उड़ीसा-प्रास्त-निवासियोंकोी गौर-भक्त बनाकर उन्हें 
प्रगवन्नामोपदेश किया । सचमुच अभु-प्रदत्त वह डॉड लोगोंको 
प्रेत्तार-सागरसे पार उतारनेका एक प्रधान कारण बन सका। 
छालनासे चलकर प्रभु फिर नवद्वीपमें द्वी आकर रहने ढगे। 
भाचार्य भी बीच-बीचमें प्रभुके दर्शनोंकों नवद्वीप आते ये | 

इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घरमें पिह- 
7द्ध करके पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्युसद्दत्ननामका पाठ 
+र रहे ये। उसी समय प्रम॒वहाँ आ उपस्थित हुए। पाठ 
नते-खुनते ही अ्रभुको बहोँ फ़िर उर्सिहावेश हो आया और 
| चर्सिद्बेशमें आकर इंकार देने छगे और चारों ओर इधर-उधर 
गैड़ने लगे | अभुकी हुंकार और गर्जनाको सुनकर संभी 
ग्रेग भयभीत होकर इधर-उधर मागने छंगे । छोगोंकों भयभीत 
खकर श्रीबांस पण्डितने अभुसे भाव-संवरण करनेकी प्रार्थना 
मी । श्रीवासकी आर्थनापर अमु सूर्छित होकर गिर पड़े और 
डी देरमें प्रकृतिस्थ हो गये । 

एकबार वनमाली आचार्य नामका एक कर्मकाण्डी ब्राक्षण अपने 
त्रसद्वित प्रभुके पास आया और उनके पाद-पद्मोमें प्रणाम करे 
सने अपनी निष्क्ृतिका उपाय पूछा । ्रभुने उसके ऊपर शी 
दर्शित करते हुए कद्धा--इस कलिकालमें कर्मकाण्डकी 
फ्रैयाभोंका सांगोपांग द्वोना बड़ा दुस्साघ्य है। अन्य युगोंकी 
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माति इस युगर्मे द्वब्य-झुद्धि, शरीर-झुद्धि बन ही नहीं सकती । 
इसलिये इस युग तो बस, एकमात्र मगवन्नाम द्वी आधार है।! 
जैसा कि सभी शाख्रोमें बताया गया है--- 
हरेनाम हरेनॉम. दरेनामैय. फेबलम्‌। 
कल नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येब गतिरन्यथा ॥ 
प्रमुके उपदेशानुसार वह कर्मकाण्डी आ्रह्मण परम भागवत 
वैष्णब बन गया | 
एक दिन प्रभु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बलदेवजीके आवेशमें 
आकर “मधु छाओ? 'मघु छाओ! इस प्रकार कहने छगे। 
नित्यानन्दजी समझ गये कि प्रभुको बल्देवजीका आवेश हो 
आया है, इसलिये उन्होंने एक घड़ा गन्ना-जल छाकर प्रभुके 
सम्मुख रख दिया । जल पीकर प्रभु जोरोंके साथ इृत्य करने 
छंगे और जिस प्रकार बल्देवजीने यमुनाकर्षण-छीछा की थी, 
लसीका अभिनय करने छगे | उस समय बनमाली आचार्यको 
प्रभुके हाथम सोनेके हूलऊ और छांगछ दिखायी देने छगे। 
चन्द्रशेखर आचार्यको प्रभु बडरामके रूपमें दीखने ऊगे | 
इस प्रकार अभु अपने अन्तरन्न भक्तोंको माँति-माँतिकी 
अलौकिक और प्रेममय छीलाएँ दिखाने लगे | 
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ड्ीसा-देशमें जो आज गौर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है, 
पका सत्र श्रेय मद्दात्मा श्यामानन्‍्दजीको ही है। उन्होंने 
खें। उड़ीसा-प्रान्त-निवासियोंकोी गौर-भक्त बनाकर उर्ें 
'वन्नामोपदेश किया । सचमुच भ्मु-प्रदत्त वह डॉड लोगोंको 
पार-सागरसे वार उतारनेका एक अधान कारण बन सका। 
लनासे चलकर प्रभु फिर नवद्वीपमें ही आकर रहने ढगे। 
चार्य भी बीच-बीचर्मे प्रभुके दर्शनोंको नवद्वीप भाते ये | 
इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घर्सें पिह- 
द्व करके पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्युसद्स्तननामका पार् 
( रहे थे । उसी समय प्रभु बढ्हाँ आ उपस्थित हुए | पाठ 
तते-छुनते ही प्रभुको बहों फिर इसिंद्वेश हो आया और 
तृपिद्वाबेशर्में आकर इंकार देने छगे और चारों ओर इधर-उपर 
इने छंगे । प्भुकी हुँकार और गर्जनाकों छुनकर सभी 
ग भयभीत होकर इधर-उधर भागने छगे । टोगेंकी भयभीत 
कर श्रीवास पण्डितने प्रभुसे भाव-संवरण करनेकी मर्थना 
। अवासकी प्रार्थनापर प्रभु॒ सूछित होकर गिर पढ़े और 
ड्टी देरमें प्रकृतिस्थ दो गये । 
एकवार बनमाली आचार्य नामकाएक कर्मकाण्डीजआह्यण बने 
सद्दित प्रभुके पास आया और उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम कर 
ने अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा । श्रभ्ुने उसके ऊपर ही 
शत करते हुए कद्दा--इस कडलिकाढमें कर्मकाण्डकी 
पाओंका सांगोपांग होना बड़ा दुस्साष्य है । अन्य अगगोंकी 
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भाँति इस युगर्म द्व्य-शुद्धि, शरीर-झुद्धि बन ही नहीं सकती । 
इसडिये इस सुगर्म तो बस, एकमात्र मगवज्नाम द्वी आधार है । 
जैसा कि सभी शाज्ोर्मे बताया गया दै-- 

हरेनाम हराम दरेनामिव.. केघलम्‌ | 

कलौ नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येघष गतिश्न्यथा ॥ 

प्रभुके उपदेशालुसार बह कर्मकाण्डी ब्राह्मण परम भागवत 
वैष्णव बन गया | 

एक दिन प्रभु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बलदेवजीके आवेशार्मे 
आकर “मधु छाशओ? “मघु छाओ! इस प्रकार कहने छंगे | 
नित्यानन्दजी समझ गये कि प्रभुको बल्देवजीका भवेश हो 
आया है, इसलिये उन्होंने एक घड़ा गद्ना-जल लाकर प्रमुके 
सम्मुख रख दिया । जल पीकर प्रभु जोरोंके साथ नृत्य करने 
लगे और जिस ग्रकार बलदेवजीने यमुनाकर्षण-लीछा की थी, 
उसीका अभिनय करने छगे | उस समय वनमाली आचार्यकों 
प्रभुके हाथमे सोनेके हल और छांगल दिखायी देने छगे। 
चन्द्रशेखर आचार्यकों प्रभु वढ्रामके रूपमें दीखने लगे। 

इस ग्रकार अभु अपने अन्तरद्ध भक्तोंकी भाति-भौतिकी 
अलौकिक और प्रेममय छीलाएँ दिखाने लगे | 


भगवत-भजनमें बाधक भाव 

मगवन्नाम समी प्रकारके सुखोंको देनेवाढ्य है। इसमें 
अधिकारी-अनधिकारीका कोई भी भेद-भाव नहीं | सभी वर्णके, 
सभी जातिके, सभी प्रकारके ल्री-पुरुष भगवज्नामका सहारा लेकर 
भगवानके पाद-पद्मोतक पहुँच सकते हैं | देश, काल, खान, 
विधि तथा पात्रापात्रका मगेवेन्नाममें कोई नियम नहीं। सभी 
देशॉमें, सभी समयमें, सभी स्थानोमें, झुद्ध-भशुद्ध कैसी मी अवला- 
में हो चाहे मले ही जप करनेवाछा बड़ा भारी दुराचारी ही 
क्यों न हो, भगवन्नाममें इन बातोंका मेदमाव नहीं। नाम-जप 
तो सभीको, सभी अवस्थाओंमें कल्याणकारी ही है ।' फिर भी 
भगवन्नामर्म दशा बड़े भारी अपराध# बताये गये हैं। पूर्॑जन्मेकि 
झुभकर्मेसे, महात्माओंके सत्सज्ञसे अथवा' भगवत-कृपासे 
जिसकी भगवत्ञाम्में निष्ठा जम गयी हो, उसे बड़ी सावधानीके 
साथ इन दश अपराधोंसे बचे रहना चाहिये | महाप्रभु अपने 





& (१) सत्युरुषेकी निन्‍दा (२) भगवद्नामो्मे भेद-भाष (३) व 
का अपमान (४) झास्तर-निन्दा (७) भगवज्ञासो्ें अर्थवाद (६) नाम 
का आश्रय ग्रहण करके पाप-कर्मोर्मे श्रश्ुत्त होना (७) चर्म,मत) ने 
आदिके साथ भगवज्ञामकी तुलता करना। («) जो भगव 
झुनना न चाहते हा उन्हें नामका उपदेश करना (५) नामका साइाहय 
अवण करके नाम प्रेम न होना। (१०) अहंता-मसता तथा विषय" 
ओगर्मे छगे रहना । ये दश नामापराघ हैं। 


* 
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सभी भरक्तोंको नामापराधसे बचे रदनेका सदा उपदेश करते 
रहते थे । ये भक्तोकी सदा देख-रेख रखते । किसी भी भक्तको 
किसीकी निन्‍दा करते देखते, तमी उसे सचेत करके कहने 
छगते---'देखो, तुम भूछ कर रद्दे हो ।! भगवत-भजनमें दूसरों- 
की निन्‍दा करना तथा मक्तोंके प्रति द्वेषके भांव रखना 
मद्दान्‌ पाप है । जो अभक्त दै, उनकी उपेक्षा करो, उनके 
सम्बन्धमें कुछ सोचो द्वी नहीं । उनसे अपना सम्बन्ध द्वी मत 
रखो और जो मगवत-भक्त हैं, उनकी चरण-रजको सदा अपने 
सिरका आभूषण समझो। उसे अपने शरीरका झुन्दर सुगन्धित 
अप्लराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक्त शरीरमें मछा बरो |!” 
इसीडिये प्रभुके मक्तोर्मि आपसमें बड़ा ही भारी स्तेह या । मक्त एक 
दूसरेको देखते ही आपसमें छिपट जाते । कोई फकिसीके पैरोंको 
ही पकड़ लेता, कोई किसीकी चरण-घूलिको ही अपने मस्तक- 
पर मछने छगता और कोई भक्तको दूरसे द्वी देखकर धूडियें 
छोयकर साएणाद्ल प्रणाम ही करने छगता। मक्तोंकी शिक्षाके 
निमित्त वे भगवन्नामापराधीकी बड़ी भारी भत्सना करते और 
जबतक जिसके समीप वह अपराध हुआ है, उसके समीप 
क्षमा न करा लेते तबतक उस अपराधीके अपराधको क्षमा हुआ 
ही नहीं समझते थे ) गोपार चापालने श्रीवास पण्डितका 
अपराध किया था, इसी कारण उसके सम्पूर्ण शरीरमें गलित 
५ 'कुष्ठ द्वो गया या, वद्ध अपने दुःखसे दुखी होकर प्रभुके शरणापन्न 
हुआ जर अपने -अपराधको खीकार करते हुए. उसने क्षमा- 
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याचनाके लिये प्रा्ना की । प्रभुने स्पष्ट कह दिया-- इसकी 
एक ह्वी ओपधि है, जिन श्रीवास पण्डितका तुमने अपराध किया 
है, उन्हींके चरणोदकका पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो 
सकता है | मुझमें वेष्णबापराधीको क्षमा करमेकी सामथ्य नहीं 
है! गोपाल चापालने ऐसा ह्वी किया | श्रीवासके चरणोदकको 
: निष्कपट मावसे प्रेमपृप्राौक्ष पीनेहीसे उसका कुष्ठ चढा गया। 
नामापराधी चाहे कोई भी हो प्रभु उसीको यथोचित दण्ड 
देते और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्वित्त भी बतते थे । 
यद्दाँतक कि अपनी जननी श्रीशचीदेवीके अपराधकों भी उन्होंने 
-क्षमा नहीं किया और जबतक जिनका अपराध हुआ थी, 
उनसे क्षमा नहीं करा ली तबतक उनपर कृपा ही नहीं की । 
बात यद्द थी, कि महाप्रभुके ज्येष्ठ श्राता विश्वरूपजी 
अद्गैताचार्यजीके ही पास पढ़ा करते थे | वे आचार्यकों ही 
अपना सर्वश्व॒ समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे। 
केवल रोटी खानेमरके लिये घर जाते ये। अद्वैताचार्य उसे 
'योगवाशिप्ठः पढ़ाया करते- ये । वे बाल्यक्राढ्से ही घेशी 
सदाचारी, मेघाबी तथा संसारी विषयोसे एकदम विस थे। 
योगवाशिष्ठके श्रवणमात्रसे उनके हृदयका छिपा हुआ त्याग 
वैराग्य एकदम उमड़ पड़ा और त्रे सर्वस्व त्यागकर पस्िजर्क « 
बन गये। अपने सर्वगुणसम्पन्न प्रिय पुत्र॒कों असमय्मे गे 
त्यागकर सदाके लिये चले जानेके कारण माताकों अंपार दुःख * 
हुआ और उसने विश्वरूपके बैराग्यका मूलकारण' अद्वैाचार्यकी - 
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ही समझा । वात्सल्यग्रेमके कारण भूछी हुई भोछी-भाली माता- 
ने सोचा--“अद्वैताचार्यने ही ज्ञानकी पोथी पढ़ा-पढ़ाकर मेरे 
ग्राणप्यारे पुत्र॒कों परत्राजक बना दिया |” जब माता बहुत 
रुदन करने लगी और अद्वैताचायजीके समीप भौति-भातिका 
विलाप करने लगी तब अद्वैताचार्यजीने यों ही बातों-दी-बातोंमें समझाते 
हुए कह दिया था--शोक करनेकी क्या बात है । विश्वरूपने कोई - - 
जुरा काम थोड़े ही किया है, उसने तो अपने इस झुभ कामसे 
अपने कुकी आगे-पीछेकी २१ पीढ़ियोंको तार दिया। हम तो 
समझते हैं पढ़ना-लिखना उसीका सार्थक हुआ। जिन्दें पोथी पढ़ 
लेनेपर भी ज्ञान नहीं होता, वे पठित-मूर्ख हैं | ऐसे पुस्तकके« 
कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेनेपर भी उसके असली मर्मसे 
अश्वित ही रहते हैं ! बेचारी माताके तो कलेजेका ठुकड़ा निकल 
गया भा, उसेनऐसे समयमें ये इतनी ऊँची ज्ञानकी बातें कैसे 
प्रिय छय सकती थीं । इन बारतेंसे उसके मनमें इन्हीं भावोका 
इंढ़ निश्चय हो गया कि विश्वरूपके ग्र्ृत्यागमें आचार्यकी 
जरूर सम्मति है । वह आचायसे अत्यधिक खलेद्द करता था, 
इनकी आज्ञाके बिना वह जा ही नहीं सकता । इन भर्वोंको 
माताने मनमें ही छिपाये रखा । किसीके सामने इन्हें प्रकट 
नहीं किया । के 
अब जब निमाईं भी आचार्यके संसर्गमे अधिक रहने लगे 
«और आचार्य ही सबसे अंधिक मगवद्भावसे इनकी पूजा-स्तुति 


* करने छगे, तो बेचारी दुःखिेनी मातासे अब नहीं रहां गया । 
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फट्दाचत दै--'दूधका जछा छा्को मी फूँक--ूँक कर पीठा 
है !! माताका हृदय पहिलेसे ही घायठ बना हुआ था। विश्वरूप 
उसके हृदयमें पद्िले द्वी एक बड़ा भारी धाव कर गये ये, वह अभी 
पुरने भी नद्हीं पाया था कि निमाई भी उस्तीके पथका अनुसरण 
करते हुए दिखायी देने छगे | निमाई अब मक्तोंको छोड़कर एक 
क्षणभरके लिये भी संसारी कार्मोको करना पम्चन्द नहीं करते। 
वे विष्युप्रियाजीसे अत्र बाते ही नहीं करते हैं, सदा भक्तमण्डली- 
में बैठे हुए ओीक्षप्ण-कथा ही कद्वते-सुनते रहते हैं, नांतीका 
मुख देखनेके लिये उताबली बैठी हुई माताकों अपने पुत्रका ऐसा 
ब्तीब रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । इसके मूहमें भी उसे आचार्य 
अद्दैतका ही द्वाप दौखने लगा । माता अब अपने मनोगत भार्बों- 
को अधिक ने छिपा सकीं। उनकी मनोव्यथा छोगोंसे बातें 
करते-करते आपसे आप ही हृदयकों फोड़कर बाहर निकल 
पड़ती | वे ऑँसू बद्धाते-बद्धाते अधीर द्वोकर कहने ठगतीं-- 
(न वृद्ध आचार्यकों मुश्न दुःखिनी विधवाके ऊपर दया भी 
नहीं आती । मेरे एक पत्रकों तो इन्होंने संन्‍्यासी बना दिया। 
मेरे पति मुझे बीचमें दी धोखा देकर सदाके डिये चल बसे । 
मुझ बिलखती हुई दुःखिनीके ऊपर उन्हें तनिक भी दया नहीं 
आईं । अब मेरे जीवनका सद्दारा,; म्ुुश्त अन्धीकी एकमर्त्रि 
आधार छकड़ी यद्द निमाई ही है । इसे छोड़कर मेरे लिये सभी 
संसार सूना-ही-सूना है । मेरे आगे-पछि बस यही एक आश्रय - 
है,शसे मी आचार्य संन्यासी बनाना चाहते दैं | सदा इसे लेकर. 


भगवत्‌-भजनम बाधक भाव झ्र्श्६ 


कीतेन ही करते रहते हैं। मेरा निमाई कितना सीधा है| अद्वैता- 
चार्यने और उनके साथी भक्तोने उसे इश्वर बता-बताकर विरक्त 
बना दिया है, वह धरकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता | सदा 
भक्तोंके ही साथ घूमा करता है ।? 

माताकी इन बातंसि श्रीवास आदि भरक्तोंकों तथा अद्दैता- 
चार्यजीको मन-ही-मन कुछ दुःख होता था। प्रभु मी भक्तोंके 
मनोभावोंकों ताड़ गये। भक्तोंको शिक्षा देनेके निमित्त प्रभुने 
माताके ऊपर कुछ ऋध प्रकट करते हुए उस वैष्णव-निन्दा- 
रूपी पापका प्रायश्वित्त कराया । 

एक दिन प्रभु भगवदावेशमें भगवत्‌-मूर्तियोंकी एक ओर 
इटाकर मगवानके सिंदासनपर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी 
भक्तोंसे वरदान मॉगनेके लिये कहा | भक्तोंने अपनी-अपनी 
इच्छानुसार किसीने अपने पिताकी दुष्टता छुड़ानेका, किसीने 
स्रीकी बुद्धि शुद्ध हो जामेका, किसीने पुत्रका और किसीमे 
भगवत्‌-मक्तिका वर माँगा । ग्रभुने आवेशमें ही आकर सभोको 
उन-उनका अभीष्ठ वरदान दिया | उसी समय श्रीवास पण्डित- 
ने अति दीन भावसे कह्ां--'प्रमो | ये शचीमाता सदा 
दुःखिनी ही बनी रहती हैं | ये दुःखके कारण सदा अश्रु ही 
बढाती रहती हैं. | भगवन्‌ ! इनके ऊपर भी ऐसी कपा छोनी 
चाहिये कि इनका शोक-सनन्‍्ताप सब दूर हो जाय |? 

प्रभुने उसी प्रकार सिंद्यसनपर बैठे-द्ी-बैठे भगवदावेशरमें 

* ही कहा--'शेचीमातापर कृपा कभी नहीं हो सकती । इसने 
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वैष्णबापराध क्रिया है । अपने अपराध करनेबालेको तो में क्षमा 
कर भी सकता हूँ, किन्तु वैष्णबोंका अपराध करनेवालेको क्षमा 
करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं !? 

श्रीवास पण्डितने अत्यन्त दीन भावसे कहा--अमी ! 
भछा यह भी कमी दो सकता है कि जिस मातामे आपको गर्भमे 
धारण किया है, उसका भपराध ही क्षमा न हो सके । आापकों 
गर्भमें धारण करनेसे तो ये जगजननी बन गयीं इनके डिये 
क्या अपना और क्या पराया ! समी तो इनके पृत्र हैं। जिसे 
चाहें जो कुछ ये कद सकती हैं (? 

अमुने कह्ा---'कुछ भी हो, वैष्णबोंका अपराध करनेवाढ 
चह्दे कोई भी दो, उसकी निष्कृति नहीं द्वो सकती । साक्षात्‌ 
देवाधिदेव मद्गादेवजी भी वैष्णबोंका अपराध करनेपर तत्क्षण ही 
नष्ट हो सकते हैं |! 

श्रीवास पण्डितने कह्य--श्रमो | कुछ भी तो इनके अपराध- 
विमोचनका उपाय होना चाहिये ॥! 

प्रभने कह्य--श्चीमाताका अपराध अद्दैताचार्यके प्रति 
है। यदि आचार्यकी चरण-धूलि माता सिरपर चढ़ावे और 
आचार्य ही इसे हृदयसे क्षमा कर दें तब यह कृपाकी अधिकारिणी 
बन सकती है |! है 

उस समय आचार्य दूसरे स्थानमें थे, समी मक्त आचार्यकें 
समीप गये और वहाँ जाकर उन्होंने सभी इृत्तान्त कद्दा। 
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प्रभुकी बातें छुनकर आचार्य ग्रेममें विभोर होकर अश्रुविमोचन 
करने छगे । वे रोते-रोते कहने छगे--“यही तो प्रभुकी मक्त- 
चत्सछठता है| भछा, जगन्माता शचीदेबीका अपराध हो ही 
क्या सकता है १ यह तो प्रभु हमछोगोंको शिक्षा देनेके लिये 
इस लछीडाका अभिनय करा रहे हं | यदि प्रभुकी ऐसी ही इच्छा 
है और इस ठपदेशप्रद अमिनयका प्रधान पात्र प्रभु मुझे ही 
बनाना चाहते हैं, तो में हृदयसे कहता हूँ, माताके प्रति मेरे 
मनमें किसी अकारका बुरा भाव नहीं है । यदि आप मुझे ग्मु- 
की भाज्ञासे 'क्षमा कर दी! ऐसा कहनेके लिये ही विवश करते 
दूँ तो मैं कहे देता हूँ । वैसे तो मातामे मेरा कोई अपराध 
किया ही नहीं है, यदि प्रमुकी इृष्टिमे यह अपराध दै तो मैं 
उसे हृदयसे क्षमा करता हूँ । रद्दी चरण-घूलिकी बात सो 
शच्रीमाता तो जगदू-वन्ध हैँ । उनकी चरण-धूलि ही भक्तोंके 

शरीरका भज्ञ-राग है | भला, माताको मैं अपने पैर कैसे छुआ 

सकता हूँ / इस अकार भक्तोंमें झगड़ा द्वो ही रद्दा था, कि 

इतनेम ही शचीदेवी भी यदाँ आ पहुँची और उन्होंने 

जल्दीसे अद्दैताचार्यकी चरण-घूलि अपने मस्तकपर घढ़ा छी | 

इस बातसे भक्तोंकी प्रसन्नताका ठिकाना न रद्द | वे आनन्दक्े 

साथ नृत्य करने छगे । भक्तोंमे एक दूसरेंके प्रति जो कुछ थोड़ा- 

बहुत मनोमालिन्य था, वद्द इस घटनासे एकदम समूछ नष्ट हो 

गया और भक्त परस्पर एक दूसरेकों ग्रेमले गले छगा-छगाकर 

आर्िंगन करने छगे | 
इसी प्रकार नवद्वीपमें एक देवानन्द पण्डित थे। वे वैसे 
तो बड़े भारी पण्डित थे, शात्रोंका ज्ञान' उन्हें यथावत्‌ या ॥ 
२१ 
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ओमदूभागवतके पढ़ानेके लिये दूर-दूरतक इनकी ख्याति थी । 
चहुत दूर-दूरसे विधार्थी इनके पास श्रीमदूभागवत और गीता 
पढ़नेके लिये आते थे । ये खमावके बुरे नहीं ये, संसारी छ॒खोंसे 
उदासीन और विरक्त थे। किन्तु अभीतक इनके हृदयमें प्रेमका 
ओंकुर उदित नहीं था | हृदयमें ग्रेमका वीज तो पड़ा हुआ था, 
'किल्तु श्रद्धा और साघु-कृपारूपी जलके बिना क्षेत्र झ॒प्क ही 
पड़ा था | सूखे खेतमें चीज अंकुरित कैसे हो सकता है, जबतक 
'कि वह सुन्दर वारिसि सींचा न जाय £# दयाद-हदय गौराज्नने 
'एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी हपा की। 
उनके ऊपर वाक्‌-प्रह्ार करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय- 
रूपी क्षैत्रकों पढ्िले तो जोत दिया, फिर कृपारूपी जठसे सींच 
कर उसे स्निग्ध' और अंकुर उत्पन्न होने योग्य बना दिया । 
देवानन्दको श्रीमदूभागवत पढ़ाते देखकर प्रभु क्रोधित भावसे 
कहने रंगे---“ओ पण्डित | श्रीमद्मागवतके अथॉका अब 
कक्‍यें। किया करता है ? त्‌ भागवतके अरथोंको क्‍या जाने £ श्री: 
मदूभागवत तो साक्षातत्‌ श्रीकृष्णका विप्रह ही है। जिनके हंदय 
मऊ प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, साधु-महात्मा और आाह्मण वैष्णवोके 
अति श्रद्धा नहीं, वद श्रीमदूमागवतकी पुस्तकके छूनेका अधिकारी 
ही नहीं | भागवत, गज्ञाजी, सुढसी और मगवदूभक्त ये मगवान 
के रूप दी हैं | जो शुष्क ददयके हैं, जिनके अन्तःकरणमें मणि 
नहीं, वे इनके द्वारा क्या छाम उठा सकते हैं ? वैसे ही शानकी 
बातें बधारता - रहता है,- या कुछ समझता भी है ? ऐसे पढ़नेसे 
कया छाम ला तेरी पुस्तकको फाड़कर श्रीगन्नाजीके अवाहमें 
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प्रवाहित कर दूँ |! इतना कद्दकर श्रभु भावावेशमें उनकी पुस्तक 
फाइनेके लिये दौड़े | मक्तोंने यह देंखकर प्रभुको पकड़ लिया 
और शान्त किया । प्रभुको भावावेशमें देखकर भक्त उन्हें आगे 
ले गये | लौटते हुए प्रभु फिर देवानन्दके स्थानपर आये। उस 
समय प्रभु भावावेशर्म नहीं थे, उन्होंने देवानन्दजीको वह बात 
याद दिलायी, जब वे एक बार अश्रीमद्‌भागवतका पाठ पढ़ा रहे 
थे और श्रीवास पण्डित भी पाठ सुनने आये थे। जिस श्री- 
मद्भागवतके अक्षर-अक्षरमें ढूँस-दँसकर प्रेम-रस भरा हुथा है, 
ऐसी भागवतका जब श्रीवासजीने पाठ छुना तो वे प्रेममें बेहोश 
होकर मूर्छित द्वो गये, आपके, भक्तोंने उन्हें. उठाकर 
बाहर डाछ दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं 
की । महाभागवृत्‌ श्रीवास पण्डितकेः भाबोकी जब आपने 
ही नहीं समझा तब॑ आपके शिष्य तो समझते' ही क्या ? आपने 
उस समय एक भंगवत-भक्तका बुरी तरहसे तिरस्कार कराया, 
यह आपके ऊपर अपराध चढ़ा [” 
देवानन्द विरिक्त थे, विद्वान्‌ थे, शात्रज्ञ ये, फिर भी उन्होंने 
प्रभुक धयुक्त  वचनोंका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । मगवत- 
कृपासे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्हें! अपनी भूछकां 
अनुभव होने छगा । वे -प्रभक शरणापत्न हुए और उन्होंने 
ओवास. पृण्डितसे,. क्षमान्याचना की | जब अभुकौ उनके ऊपर 
कृपा हो गयी,,तत्र उनके भग्रवत-भक्त होनेंमें क्या-देर थी ? वे 
उस दिनसे परमभक्त बन गये । 


| 2 
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प्रभु अपने भक्तोको भजनकी प्रणाठी और भजन किः 
प्रकारके बनकर करना चादिये इसकी शिक्षा सदा दिया करते ये 
एक दिन आप भक्तोकों भगवज्नामका माहात्म्य बता रहे ये 
माह/त्म्य बताते हुए उन्दोंने कह्ा--'भक्तको अपने डिये हणए 
भी नीचा समझना चादिये और वृक्षोत्रे मी अधिक सहनशीठ। 
खयं तो कमी मानकी इच्छा करे नहीं, किन्तु दूसरोंकों सदा सम्मान 
प्रदान करते रहना चादिये | इस प्रकार होकर निरन्तर भगवन्नामों- 
का ही चिन्तन-स्मरण करते रददना चाहिये। सबसे अधिक 
सदनशीछ्तापर ध्यान देना चाहिये। जिसमें सद्दनशीलता नहीं, 
वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, तपख्ली और पण्डित ही 
क्यों न हो, कभी भी मगवत्‌-कृपाका अधिकारी नहीं वेग 
सकता । सद्दनशीलताका पाठ बृक्षेसति लेना चाहिये। शक्ष किसी- 
से कठु वचन नहीं बोलते, उन्हें जो ईट-पत्थर मांस्ता है तो 
उसपर रोप न करके उटटे प्रहार करनेवालेको पके हुए फछ ही देते 
हैं | भूख-प्यास लगनेपर भोजन तथा जलकी याचना नहीं करते | 
सदा एकान्तमें ही रहते हैं । इसी प्रकार भक्तको जनसंसदिते 
पृथक्‌ रहकर किसीसे किसी बातकी याचना ने करते हुए अमावीं 
और सद्दनशीछ बनकर भगवत्‌-चिन्तन करते रद्ना चाहिये। 

इसके अनन्तर आपने--- - 

हरेनाम. हरेनाम. हरेनमिव . केवलम्‌। 

_____ कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येथ गतिर्यथा॥।8 

& कलियुगमें केवछ दरिनाम दी सार है। जीर्वक्षि उद्धारके निमित् 
मगवज्ञामको छोड़कर कुलिकारूमें दूसरा कोई और सुगम उपाय 
डी नहीं । हज + 
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इस छोककी व्याख्या मक्तोकों वतायी। तीन बार मना करने- 
से यदद अभिप्राय है, कि कलियुगर्मे इससे सरठ और सुगम उपाय 
कोई दूसरा है ही नहीं ।” 
एक दृदयहीन जड-बुद्धिवाला विद्यार्थी भी प्रभुकी इस 
व्याड्याकों सुन रद्दा या। उसने कह्टा--“यह तो सब शास्रेमे 
अधयाद है। नामकी प्रशंसामें वैसे ही बहुत-सी चढ़ा-बढ़ाकर 
बातें कह दी हैं। बास्तवमें कोरे नामसे कुछ नहीं होता। 
छोगोंकी नाममें प्रवुत्ति हो, इसलिये ऐसे वाक्य कद्द दिये हैं ॥! 
इतना सुनते ही ग्रभुने अपने दोनों कान बन्द कर डिये और 
4श्रीक्षरि! 'श्रीहरि! कहकर थे सभी मक्तोंसे कद्मे छगे---“भगवन्नाम्मे 
अर्थबाद कददनेबालेको तो पातक छगता ही है, सुननेवालेको भी 
पाप होता दै । इसलिये लो हम सभी गंगाजींमे सचैछ स्नान 
करें । तभी इस मगवन्ताममें अधवाद छुननेवाले पापसे मुक्त हो, 
सकेंगे ।! यह .कद्दकर- प्रमु भक्तोंके 'सद्दित गंगास्तानके लिये 
चले गये | सभी भक्तोनि श्रद्धा-भक्तिके सहित सुरसरिके सुन्दर- 
सुशीतल मीरमें स्नान किया । :स्तान कर लेनेके अनन्तर प्मुने 
सभी भक्तोंके सम्मुख भक्तिकी महिमाका वर्णेन किया। प्रमरु 
भक्तोंको लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने छगे--«भाई, 
तुम्हीं सोचो, जो अखिलकोटि ब्रह्माण्डनायक हैं, जिनके एक- 
शक रोमकूंपमें असंझ्यों ब्रह्माण्ड समा सकते हैं, उन्हें कोई योगके 
ही द्वारा-प्राप्त करना चाहे तो,..वे. उसके बशमें केवछ श्ास 
रोकनेसे ही कैसे आ सकते हैं ? कोई कहें कि हम तत्तवोंकी संख्यों 
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कर-करके उनका पता छगा लेंगे, तो यह उसकी कोरी मूर्सः 
है । भला, जो छुद्धिसे अंतीत हैं, जिनके डिये चारों वेद नेति-नें 
कहकर कथन कर रहे हैं उनका ज्ञान सांझ्यके द्वारा हो ही कै 
सकता दे? अब रही धर्मकी वात,, सो घम तो उल्टा बन्धनक 
दी हेतु है | धर्मसे तो तीनों छोकोंके विपय-सु्खोंकी ही प्रा! 
हो सकती है । वह्द भी एक प्रकारसे छुवर्णकी वेड़ी ढी है । 
कोई जपसे अथवा केवल त्यागसे ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे ते 
वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ? त्याग कोई कर ही क्या सकता है : 
उनकी कृपाके बिना कुछ भी नहीं हो सकता । भदतिते 
ह्वीन :द्ोकर जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, - दान, अनुष्ठान थार्दि 
कैसे भी सत्कर्म क्यों न किये जायें, सभी व्यर्थ हैं। इस,बातकों 
भगवानने उद्धवसे खर्य ही कहा है-- 
न साधयति मां योगों ,न सांख्यं धर्म उद्धव 
/ ; न. स्वाध्यायस्तपस्व्योगों यथा भक्तिममोजिंता॥# 
हे 7... (श्रीमद्रा०'११। १४! २०) 
इस अकार मक्तोंकों मंगवत-भक्तिकी' शिक्षा ' देते हुए प्रमु 
सभीको अपूर्व छुख और आनन्द पहुँचाते हुए नवद्वीपमें भाँति" 
भौतिकी छीलाएँ करने छगे । 
--*>क्रकपा--- 
& दे उद्धव ! जिस प्रकार मेरे भवि बढ़ी हुई भक्ति मुझे वश्म कर 
सकती है उस प्रकार अष्टांगयोग, सांख्य-्शाखोंका अध्ययन, घर 
स्वाध्याय तथा तप आदि क्रियाएँ मुझे वश करनेमें समर्थ नहीं शो सकतीं। 





नदियामें प्रेम-परवाह और कार्जीका अत्याचार 

नामैके यश्य चाचि स्मरणपथगतं श्रोत्रसूल गत॑ था 

शुद्ध वा शुद्धवर्ण व्यवद्दितरहितं तारयत्येव सत्यम्‌। 

तच्चेद्दे हद्र॒चिणजनतालीमपाखण्डमध्ये 

निक्षिप्त'॑ स्यानज्नफलजनक॑ शीघ्रमेवात्र॒ विप्र ॥8७ 

(पह्मपुराण 

प्रेम ही "जीवन! है। जिस जीवनमें प्रेम नहीं, बह जीवन 
नहीं जंजाल है। जहाँ प्रेम है, वहीं वास्तविक प्रेमकी छठा दृष्टि- 
गोचर द्वोती है । कही ग्रेमियोंका सम्मिढन देखिये, प्रेमियाकी 
बाती झुनिये अथवा प्रेमियोंके हास-परिहास, खान-पान अथबाः 
उनके मेलों-उत्सबोंमें सम्मिलित हजिये, तब आपको पता चलेगा 
कि वास्तबिक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मजा है, 
कितना मिठास है | उस मिठासके सामने संसतारके जितने मीढे 

& जिसकी ज़िह्वासे एक बार भगवान्‌के मधुर नामका उच्चार 
हो गया है, या स्सरणके द्वारा हृदयमें स्फुरित' हो गया दे अथवा कानसे 
सुन द्वी लिया है, फिर चाद्दे उस नामका उच्चारण शुद्ध हुआ हो या 
अशुद्ध अथवा ब्यवधानसद्दित द्वी तो भी उस नामके उच्चारण, स्सरण 
अथवा अवणसे मनुष्य अवश्य, ही तर जाता है ६-किन्तु डख नामका 
ब्यवद्दार शुद्ध भावनासे ह्वोना चाहिये। यदि शरीर, धन, सत्री, छोसम 
अथवा पाखण्डके लिये मामका आश्रय लिया जायगा तो ( नाम छेना 


ड्यर्थ तो जायगा नद्दी उंससे फल सो अवश्य ही होगा किन्तु ) वह पीहछ 
कल देनेवाझा न हो सकेगा। $ ४ 





पु 
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कहे जानेवाले पदार्य हैं, समी फीके-फीके-से प्रतीत होने ड्ग्ते 
हैं। किसी भाग्यत्रान्‌ पुरुषके शरीरमें ही प्रेम प्रकट होता हे 
और उसकी छत्रछायामें जितने भी प्राणी ओकर आश्रय प्रदंण 
करते हैं, वे सभी पावन बन जाते हैं, उन्हें भी वास्तविक जीवन- 
का सुख मिल जाता है | प्रेमी जिस स्थानमें निवास करता है। 
चह भूमि पावन बन जाती है, जिस स्थानमें वह क्रीड़ा कला 
ड्ै, बह स्थान तीर वन जाता है और जिन प्रहपोके साथ पे 
छीला करता है, थे बड़भागी पुरुष मी सदाके लिये अमर वन 
जाते हैं। मिस नवद्वीपमें ग्रेमाबतार गौरचन्द्र उदित होकर 
अपनी छुखद शीतल किरणेके प्रकाशसे संसारी तापेसि आह्वन्त 
आपियेंकोी शीतछता प्रदान कर रहे हों उस भाग्यवती नगरीके 
उस समयके आनन्दका वर्णन कर ही कौन सकता है महाप्रइ- 
के वीतवनारम्भसे सम्पूर्ण नवद्वीप एक प्रकारसे आनम्दका पेर 
ही बन गया था। वहाँ दर समय श्रीकृष्ण-कीर्तनकी सुमधुर ध्वनि 
डी छुनायी पड़ती थी । 
जगाई-मधाईके उद्धारसे छोग संकीर्तनका महत्व समझने छगे। 
हजारों छोग सदा प्रभुके दर्शनोंके लिये आते | वें प्रमुके ढिये 
ऑति-मातिकी भेंटें 'छाते । कोई . तो छन्दर- पृष्पोंकी माह 
स्ाकर प्रमुके गलेगें पहिनावा, कोई खादिष्ठ फर्कोकी दी उपद्वार- 
खरूप ग्रभुके सामने रखता | बहुत-से झुन्दर-सुन्दर पका 
अपने घरोंसे छाकर भ्रभुुको मेंठ करते ! प्रम्ठ उनमेंसे योड़ा-्सो 
छेकर समीके मनको पसन्न कर देते। सभी आकर परूछते-“ 
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“प्रगो ! दमठोग भी कुछ कर सकते हैं १ क्या हमलोगोंको भी 
कृष्ण-कीतनका अधिकार है!” 

प्रभु कद्ते- 'क्ृष्ण-कीर्तन सत्र कोई कर सकता है। 
इसमें तो अधिकारी-अनधिकारीका प्रश्न ही नहीं | भगवन्नामके 
सभी अधिकारी हैं | नाममें विधि-निषेध अथवा ऊँच-नीचका 
विचार ही नहीं । आपलडोग प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण-कीतन कर 
सकते हैं |! 

इसपर छोग पूछते- 'प्रमो ! हमछोग तो जानते भी 
नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है। हमें आजतक संकीतनकी 
शिक्षा द्वी नही मिली और न हमने इसकी पद्धति किसी पुखक- 
में ही पढ़ी ॥! 

प्रमु हेंसकर कहने छगते- “नाम-संकीरतनमें सीखना दी 
क्या है, यह ते बढ़ा सरल मार्ग है। इसके लिये विज्ञता अथवा 
बहुज्ञताकी आवश्यकता नहीं । सभी कोई इसे कर सकते हैं । 
देखो, इस प्रकार ताडी बजाकर--- 

हरि हुये - नमः कृष्ण यादवाय नमः) 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमघुसूदन ॥ 

इस मनन्‍्त्रको या और किसी मन्त्रको जिसमें मगवानके नामों- 
का ही कीर्तन दो, गाते गये, दस-पॉँच अपने साथी इकट्ठे 
कर ढिये और सभी मिलकर नाम-संकीतन करने छगे | तुम- 
लोग नियमपूर्वक महीनेमरतक करो “तो सही, फिर देखना 
कितना आनन्द आता है ! छोग : प्रमुके मुखसे भगवन्नाम- 
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माह्मत्य और कीर्तेनकी मद्दिमा घुनते और. वहीं उन्हें दिखा- 
दिखाकर संकीर्तन करने छगते | जहाँ वे भूल करते प्रम॒ 
उन्हें फौरन बता देते | इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते, 
उन समीको मंगवज्नाम-संकीतनका ही उपदेश करते। ढोग 
महाप्रमुकी आज्ञा शिरोधार्थ करके अपने-अपने परोंकों चले 
आते और दूसरे ही दिनसे संकीतन आरम्म कर देते | पहिले 
तो छोग ताली बजा-बजाकर ही कीर्तन करते ये, किस्तु ज्यों- 
ज्यों उन्हें आनन्द आने छगा, त्पो-द्वी-व्यों उनके संकीर्तनके 
साथ खोल-करताल तथा झाँज्ष-मृदंग आदि वार्धोका भी समावेश 
होने छगा | एकको कीर्तन करते देखकर दूसरेको भी उत्साह 
होने छणथा और उसने भी दस-पाँच लोगोंकों इकट्ठा करके 
अपनी एक छोटी सेकीर्तन-मण्डडी बना छी और दोनों समय 
नियमसे संकीतन करने छगे ( इस प्रकार ग्रत्येक मुह॒छेमें बहुत- 
सी संकीर्तन-मण्डलियों स्थापित ह्वो गयीं ! अच्छे अच्छे परोंके 
छोग सन्ब्या-समय अपने सभी परिवारवार्लोकों साथ लेकर 
संकीर्तन करते | जिसमें स्री-पुरुष, छोटे-बड़े समी सम्मिलित 
द्वोते । 

भक्त सदा आनन्दर्म छके-से रदते | परस्पर एक दूसरेका 
आहिंगन करते | दो भक्त जहाँ भी रास्तेमें मिलते, वहीं एक 
दूसरेसे छिपट जाते ) कोई दूसरेकों साष्टाज्ञ प्रणाम द्वी करे, 
बह जल्दीसे उनकी .चरण-रज छेनेको दौड़ता । कमी दस-बीस 
भक्त मिखकर सेकीर्तनके पदोंका ही गायन करने छगते | कोई 
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बाजारमें सबके सामने दृत्य करते द्वी निकठते | इस प्रकार 
मक्तिरूपी नदियामें सदा ग्रेमकी तरह्नें दी उठती रहतीं। रात्रि- 
दिन शंख, घड़ियाठ, तुरही, खोल, करताल, झाँझ्ल, मृदंस तथा 
अन्‍्यान्य ग्रकारके बार्चोसे सम्पूर्ण नवद्वीप नगर गूँजता द्वी रहता। 

महाप्रमु भक्तोंको साथ लेकर रात्रिमर संकीर्तन ही करते 
रदते । प्रातःकाछ घण्टे-दो-धण्टेके लिये सोते। उठते दी भक्तोंको 
साथ लेकर गद्ना-स्नान करनेके लिये चले जाते । भक्तोंको तो 
लोगोंने सदासे दी “बावले! की उपाधि दे रखी है | इन बाबले 
भक्तोंका स्नान भी विचित्र प्रकारका होता । ये लोग सदा 
अफीमचीकी तरदद पिनकरमें द्वी बने रहते | मधपके समान नशेमें 
ही झूमते रहते और पागछोंके समान ही बड़वड़ाया करते । 
स्नान करते-करते किसीने किसीकी धोती ही फेंक दी है, तो 
कोई किसीके ऊपर जऊ ,ही उलीच रहा है। कोई तैरकर उस 
पार जा रहा है, तो कोई पवाहके विरुद्ध द्वी तैरनेका दुस्साहस 
कर रहा है। इस प्रकार धण्टो्में इनका स्नान समाप्त होता | 
तब प्रभु सब भक्तोंके सहित घर आते । देवपूजन, तुलसीपूजन 
आदि कर्मोंको करते | तबतक विष्णुप्रिया भोजन बनाकर तैयार 
कर छेतीं । जल्दीसे आप:भोजनोंपर बैठ- जाते ! भक्तोंको बिना 
साथ डिये.इन्हें , भोजन अच्छा ही नहीं, छगता था, इसलिये 
दस-पोंच भक्त - सदा इनके साथ दी मोजन-करते | भोजन 
करते-करते कमी-तो मातासे, कद्ठते---“अम्मा, तेरी बहुके हायमें 
जाने. क्‍या जादू- है, सभी चीजोंमें बड़ी भारी मिठास आ 
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जाती है। और तो और साग भी तो मीठा छगता है !! पास 
चैठे हुए भक्तसे कहने छगते--क्योंजी, ठीक है न, तुम्दें सागें भी 
मिठास माक्म पड़ती है ।' यह सुनकर समी भक्त हँसने ठगते। 
विष्णुव्रियाजी भी मन-ही-मन मुस्कराने लगती | 

मोजनके अनस्तर आप थोड़ी देर विश्राम करते । 
पहर फिर धीरे-धीरे सभी भक्त प्रमुके घरपर आकर एकत्रित 
जाते | तब प्रभु उनके साथ श्रीकृष्ण-कथाएँ कहने लगते | कभी 
कोई श्रीमद्मागवतका ही. प्रकरण छिड़ गया है । कमी कोई 
भीतगोविन्द” के पदकी दी व्याख्या कर रहां है। किसी दिन 
पत्मपुराणकी ही कथा द्वो रही है, इस प्रकार नाना शार्खोंकी 
चर्चा प्रभुके यहाँ दोती रहती । सायंकालके समय 
अक्तोंको साथ छेकर प्रमु नगर-श्रमण करनेके ठिये निकलते | 
इसम्रकार इनका समी समय भक्तेके सदवासमें ही व्यतीत दोता | 
श्षणमर भी भक्तोका पथक्‌ होना इन्हें असह्ृन्‍्सा प्रतीत होता । 
अक्तोंकी भी प्रमुके चरणोंमि अदैतुकी भक्ति थी। वे प्रथुके 
संकेतके ही अचुसार चेष्टाएँ करते | वे सदा प्रमुके मुखकी ही 
ओर देखते रहते, कि किस समय प्रभुके मुखपर कैसे भार्ेके 
छक्षण प्रतीत होते हैं.। उन्हीं भार्वोके अनुसार वे ँ 
करने छगेत । इस कारण ईर्ष्या करना ही मिनका खभाव 
जो दूसरेंके अम्युदय तथा गौरवको देख दी नहीं सकते, ऐसे लग 
पुरुष सदा प्रभुकी निन्‍दा किया करते | प्रमु उन छोगोंकी बा्तों- 
के ऊपर ध्यान ही नहीं इसे ये । जब कोई भक्त किसीके 
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सम्बन्धकी ऐसी बातें छेड़ भी , देता तो आप उसी समय उसे 
डॉटकर कह्द देंते!“अन्यस्य दोपगुणविन्तनमाशु तयक्तावा सेवाकथा- 
ऱमहों नितरां गिव लग! दूसरोंकी निन्‍्दा-रतुति करना छोड 
कर तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तन में ही अपने मनको क्यों नहीं 
लगाते | इस कारण प्रमुके सम्मुख किसीकी निन्दा-स्तुति करने- 
की भक्तोकों हिम्मत ही नहीं होती थी | 

प्रभुके बढ़ते हुए प्रभावकों देखकर द्वेपी छोगोंने मुसछमानों- 
को मड़काया। वे जानते ये, कि दम निमाई पण्डितका वैसे 
तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते । उनके कदनेमें हजारों आदमी 
हैं। द्वों, यदि शासकोंकी भोरसे इन्हें पीड़ा पहुँचायी जावेगी, 
तब तो इनका सभी गौरहरिपना ठीक हो जायगा | उस समय 
मुसझमानोंका शासन या । इसलिये मुसल्मानोंकी शिकायतोंपर 
विशेष ध्यान दिया जाता था| इसलिये खोने मुसठमानोंको ही 
बहकाना शुरू किया--“निमाई पण्डित अशासत्तीय काम करता 
है | उसकी देखादेखी सम्पूर्ण नगरमें कीतेन होने छगा है| 
दिन-शत्रि कीतेनकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती है। इस कोछाहलके 
कारण रात्रिमं छोगोंकोी निद्रा भी तो नहीं आने पाती । 
काजीसे कहकर इन छोगोंको दण्ड दिछाना चाहिये। न जाने 
ये सब्र मिलकर क्या कर बैठें ” मुसब्मानोंकों भी यद बात 
जँच गयी। वे भला हिन्दू-पर्मका अभ्युदय कब देख सकते थे £ 


इसलिये सभीने ,मिल्कर काजीके .यहाँ संकीर्तनके विरुद्ध 
अभियोग चछाया |. 


३३७ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावछी २ - 


उस समय दंगाल-सूचेपे अभिषोगोंके निर्णय करनेका काम 
काजियोंके ही अधीन या। जमींदार, राजा अथवा मण्डलेखर 
कुछ गाँबोंका बादशाहसे नियत समयके डिये ठेका ले लेते और 
जितनेमें ठेका लेते उतने रुपये तो कर उगाहकर बादशादको दे 
देते, जो बचते उसे अपने पास रख लेते। दीवानी और फौज- 
दारीके जितने मामले होते उनका फैसला काजी किया करते। 
चादशाहकी ओरसे स्थान-स्थानपर काजी नियुक्त ये | उस समय 
बन्नाडके नवाब हसेनशाह ये | ये बन्नाठके खतन्त्र शासक थे | 
'उनकी ओरसे फौजदार चौँदर्खों नामके काजी नवद्वीपर्म भी 
नियुक्त थे | बादशाहके दरबारमें इनका बड़ा सम्मान था। कुछ 
छोगोंका कदना है, ये हसेनशाहके वियागुरु थे। कुंछ भी हो। 
चाँद्खों सहृदय, समझदार और शास्तिग्रिय मनुष्य ये। हिन्दुओं 
से वे अकारण नहीं चिढ़ते थे | नीडाम्बर चक्रवर्तके दौहित 
होनेके नातेसे वें महाप्रमुसे भी परिचित थे । इसडिये छोरगकि 
बार-बार शिकायत करनेपर भी उन्होंने महाप्रमुके विरुद्ध कोई 
कार्रवाई करनी नहीं चाद्दी। जब छोगोंने तित्यप्रति उत्से 
संकीर्तनकी शिकायत करनी आरम्म कर दी और उनपर शत्य- 
पघिक जोर डाछा गया | तथ् उनकी भी समझमें यह बात आ गयी, 
कि हाँ, ये छोग दिन-रात्रि बाजे बजा-बजाकर शोर अचाते रहतें 
- हैं। ऐुसा भी क्‍या भजन-कीर्तेन ! यदि भजन ही करना है; तो 
भीरे-घीरे करें । यही सोचकर वे एक दिन अपने दढ-बढके 
सद्दित कीर्तनवाोंको रोकनेके छिये चडे | बहुत-से छोग प्रेममें 
उन्मच होकर संकीर्तन कर रद्दे थे | इसके आदमियोंनि उनसे 


नवदियामें प्रेम-प्रयाद और काजीका अत्याचार ३६५ 


कीवीन बन्द कर देंनेके लिये कहा | किन्तु वे भछा किसकी 
झुननेदाके थे ? मना करनेपर भी वे बराबर कीर्तन करते ही रहे । 
इसपर काजीको गुस्सा आ गया और उसने घुसकर कीर्तन 
करनेवार्लेके खोल फोड़ दिये और भक्तोंसे डॉटकर कहने छंगे--- 
'खबरदार, आजसे किसीने इस तरह शोर मचाया तो सभी- 
को जेलखाने भेज दूँगा!” बेचारे भक्त डर गये। उन्होंने 
संकी्तन बन्द कर दिया । इसी प्रकार जद्दाँ-जहों भी संकीतेन हो 
रहा था, काजीके आदमी वहाँ-बहाँ जाकर संकीतेनको बन्द 
कराने छगे। सम्पूर्ण नगरमें द्वाह्यकार मच गया। छोग संकीर्तनके 
सम्बन्धमें मौति-मातिकी बातें कहने ठंगे । कोई तो कहृता-'भाई ! 
यहाँ मुसलमानी शासनमें संकीतेन हो द्वी नहीं सकता। हम तो 
इस देशको परि्याग करके किसी ऐसे देशमें जाकर रहेंगे, जहाँ 
सुविधापूर्वक संकीतन कर सकें। कोई कहते--'अजी, जोर- 
जोरंसे नाम लेनेमें द्वी'क्या छाम ? यदि काजी मना करता है, तो 
घीरे-धीरे ही नाम-जप 'करं लिया करेंगे । किसी प्रकार मगवज्नाम< 
जप होना चाहिये।” इस प्रकार भयभीत होकर लोग भौति-मौतिकी 
बातें कहने छगे (१ + “आ 
दूसरे दिन सभी मिलकर मद्दाप्रभुके निकट आये और 
उन्होंने रात्रिम जो-जो -घठनाएँ हुईं सब कह: छुनायी और अन्‍्त्मे 
कहा---प्रभो ), आप तो हमसे संकीतन करनेके लिये कह्षते हैं, 
किन्तु हमारे ऊपर संकीतेन करनेसे . ऐसी-ऐसी विपत्तियाँ आती 
हैं। अब हमारे लिये क्‍या आज्ञा होती है ! आपकी' आज्ञा हों 
तो हम इस देशको छोड़कर किसी ऐसे देशमें चले जाएँ 
जहाँ सुविधापूर्षक सेकीर्तने 'कर सके |या आज्ञा हो तो संकीर्तन 


३३६ +५+ , श्रीक्षीचेतन्यन्धरितावछी २ : 
करना ही बन्द कर दें । बहुत-से छोग तो डरके कारण भागे भी 
जारदे हें ।! सच 

प्रभुने कुछ इृढ़ताके साथ * रोपमें आकर कहा---6ुम- 
लोगोंको न तो देशका ही परित्याग करना होगा और न संकीतन- 
को ही बन्द करना | तुम छोग जैसे करते रहे हो, उसी वरद 
संकीर्वन करते रहो । मैं उस काजीको और उसके साथियोंकी 
देख ढूँगा, ये कैसे संकीर्तनको रोकते हैं ? तुमछोग तनिक भी 
न घबड़ाओ / अमगुके ऐसे आशासनको सुनकर सभी मक्त शपर्न- 
अपने धरोंको चले गये । बहुत-से तो प्रमुकी आज्ञानुसार पूर्व 
ही संकीर्तन करते रद्दे | किन्तु उनके मनमें सदा डर दी बंका 
रहता था। .बहुतोंने उसी दिनसे सकीर्तन करना बन्द ही 
कर दिया | 
छोगोंको डरा हुआ देखकर ग्रभुने सोचा कि इस प्रकार काम 
नहीं चलनेका) छोग काजीके डरसे भयभीत हो गये हैं। जबतक 
मैं काजीका दमन न करूँगा, तबतक छोगोंका भय दूरन होगा। 
यह छुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे, कि काजीके पास अख-बर्बोसे 
झुसजित वहुत-सी सेना है, बादशाहकी ओरसे उसे अधिकीए 
ग्राप्त दे । उसके पास राजबछू, घनब्, सैन्यबल तथा अधिकीरं 
बल आदि सभी बछ मौजद हैं । उसका दमन अरदिसाए्रित 
शान्तर खमाववाछे, अश्न-शस्रह्ीन, खोल-करताझकी लयके सीर्य 
सत्य करनेवाले निमाई पण्डित कैसे कर -सकेंगे/ इस परी 
उत्तर पाठकोंकों अगले अध्यायमें आप-से-आप द्वी मिठ जायगा | 
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जिसे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं, जो मृत्युका नाम 
छुनकर तनिक भी विचलित न होकर उसका सर्वदा खागत 
करनेके छिये प्रस्तुत रहता है, उसके लिये संसारमें कोई काम 
दुरूह नहीं। उसे इन बाह्य शरमोंकी उतनी अधिक अपेक्षा नही, 
उसका तो साहस ही शख्र है। वह निर्माक होकर अपने साहस- 
रूपी शख्रके सहारे अन्यायके पक्ष ढेनेबाढेका परामव करे 
सकता है । फिर भी वह अपने विरोधीके प्रति किसी प्रकारके 
बुरे बिचार नहीं रखता) वह सदा उसके द्वितकी ही बात सोचता 
रहता है, अन्तमें उसका मी कल्याण हो जाता है | प्रेममें यही 
तो विशेषत है। भ्रेममार्गमें कोई शत्रु ही नहीं | घृणा, द्वेप, कप 
हिंसा अथबा अऋरण कष्ट पहुँचानेके विचारतक उस माँ 
नहीं उठते, वह्दां तो ये ही भाव रहते हैं---- 
सर्वे कुशलछिनः सन्त सर्च सन्‍्तु निरामय॥£। 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिदु दुःखभाक्‌ भवेत ॥? 
(आवाब्मीकि साइाप्य) 


इसीका नाम “निष्किय प्रतिरोध” 'सबिनय अबज्ञा' अप 
वसत्याप्रह” है । महाप्रमु गौराज्वदेवने संकीर्तन रोकनेके शिरेधर्म 
इसी मार्यका अनुसरण करना चाद्षा | काजीकी नीच प्रवृत्तियेकि 
दमन करनेके निमितत उन्होंने इसी उपायका अबसन किया! 
सब छोगोंसे उन्होंने कद दिया--“आप छोग घबड़ायें गीं। 
& समी सुखी हो, सद स्वत्य हों, सभी फष्याणमार्गके प्रणिई 

थन सके, कोई भी दुखी न हो । 


काजीकी शरणापत्ति झेव६ 


में ख्यं काजीके सामने संकीर्तन फरता हुआ निकर्दँगा, देखें 
बह मुझे संकौर्तनसे किसप्रकार रोकता है !” अभुके ऐसे 
आखासनसे सभीको परम प्रसलता हुई और समी अपने-अपने 
घरोंको चले गये । 
दूसरे दिन मद्दाप्रभुने नित्यानन्दजीको आज्ञा दी कि सम्पूर्ण 
नगरमें इस संबादको छुना आओ कि दम आज सार्यकालके 
समय काजीकी आज्ञाके विरुद्ध नगरमें संकीर्तन करते हुए निकर्ठेंगें। 
सन्ध्याके समय सभी छोग मारे घरपर एकत्रित हों और अरकाशके « 
डिये एक-एक मशाल भी साथ छेते आर्ये ॥! नित्यानन्दजी तो बहुत 
दिनसे यद्दी बात चाहते भी थे। उनकी इच्छा थी, कि 'एक दिन 
मह्वप्रमु सम्पूर्ण नगरमें संकीतेन करते हुए निकले तो छोगोंको 
पता चल जाय, कि संकीर्तनमें कितना माधुर्य है । उन्हें विश्वास 
था कि जो छोग संक्रीतनका, विरोध करते हैं, यदि वे लोग एक 
दिन भी गौराह्नके ग्रेम-हत्यको देख छेंगे, तो वे सदाके ढिये 
गौराज़्के तथा उनके संकीतंनके भक्त बन जायेंगे। मह्ाप्रभुके 
खुलकर कीतन करनेसे भयभीत भक्तोंका मय भी दूर भाग जायगा 
और अन्य छोगोंको भी फिर संकीर्तन करनेका साहस होगा । 
बहुत-से छोग हृदयसे संकीर्तनके समर्थक हैं, किन्तु काजी- 
के भयसे उनकी कीर्तन करनेकी हिम्मत नहीं होती । प्रभुके . 
प्रोत्साइनकी ही आवश्यकता है |” इन बार्तोकों नित्यानन्दजी 
मन-ही-मनमें वहुत दिनोंसे सोच रहे थे। किन्तु उन्होंने किसीपर 
अपने इन मावोंकों प्रकट नहीं किया । आज स्वयं महाप्रमुको 


३४० श्रीक्षीचैतन्प-चरितावली २ 


नगर-कीतैन करनेके लिये उद्चत देखकर उनके आननदुका पारवार 
नहीं रहा | थे हायमें धण्ठा लेकर नगरके मुदृल्ले-मुद्छ्ले और गली- 
गछीमें घर-घर घूम-बूमकर इस जम संग्रादको छुमाने छगे। पहिले 
वे धण्टेको जोरोंसे बजा देते | धण्टेकी ध्यनि सुनकर बहुत-से की 
पुरुष वहाँ। एकत्रित हो जाते तब निष्यानन्दजी हाथ उठाकर 
कहते---भाइयो ! आज शामको अ्रीगौरहरि अपने घुमधर 
संकीतनसे सम्पूर्ण नगरंके छोगोंको पावन बनावेंगे। नगखाती 
नर-मारियोंकी चिरकाठकी मनोवाज्छा आज पूरी होगी। सभी 
लोगोंकी आज अभुके अद्भुत और अजैकिक जृत्यके रसास्वादनकी 
सौमाग्य ग्राप्त होगा । समी माई संकीर्वनकारी भक्तोंके स्वागतके 
निमित्त अपने-अपने घरोंको छुन्दरताके साथ सजावें और शामकी 
सभी एक-एक मशाऊ छेकर ग्रभुके घरपर आदें। वहाँ किपी 
प्रकारका शोर-गुल न भचादें | बस, संकीर्तनका छुख छठते हुए 
अपने जीवनको कृतक्ृत्य बनावें [! 

सभी छोग इस मुनादीको छुनते और आनन्दसे उछहने 
लगते । सामूद्विक कार्योमें एक अकारका स्वाभाविक जोश ीं 
जाता है । उस जोश सभी अकारके छोग एक अज्ञात शत्तिके 
कारण खिंचे-से चले आते हैं, जिनसे कमी किसी शुभकापकी 
आशा नहीं की जाती वे मी जोशमें आकर अपनी शक्तिसे वहँतें 
अधिक कार्य कर जाते हैं, इसीलिये तो कलिकालमें सभी कार्येकि 
डिये संघशक्तिको द्वी प्रधानता दी गयी है । 

नवद्वीपमें ऐसा नगर-कीर्तन पहिले कभी हुआ ही नहीं 
था | बहाँके नर-नारियोंके लिये यह एक नूतन ही वस्तु थी। 
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लोग बहुत दिनोंसे निमाईके छृत्य और की्तनकी बातें तो छुनते 
थे, किन्तु उन्होंने आजतक कमी निमाईका सृत्य तथा कीर्तन 
देखा नहीं था | श्रीवास पण्डितके घरके भीतर संकीर्तन द्ोता”था 
और उसमें खास-खास मक्तोके अतिरिक्त और कोई जा द्वी नहीं 
सकता था, इसीलिये नगखासियोंकी कीतनानन्द देखनेकी इध्छा 
मन-ही-मनमें दब-सी जाती | आज नगर-कीतेनकी बात छुनकर 
समभीकी दबी हुई इच्छाएँ उभड़ पड़ीं। छोग अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार संकीर्तनके स्वागतके निमिच् भाँति-मॉतिकी तैयारियाँ 
करने छगे । कहावत है 'खरबूजेको देखकर खरबूजा रंग बदलने 
लगता है ! जब भगवत्त्‌-मक्त अपने-अपने घरोंको बन्दनवार, कद्ली- 
स्तम्भ और ध्वजा-पताकाओंसे सजाने ढगे, तब उनके समीप 
रहनेवाले शाक्त अथवा विभिन्‍न पन्थवाले छोग भी शोभाके लिये 
अपने-अपने दरवाजोके सामने झण्डियाँ छगाने लगे, जिससे 
हमारे घरके कारण नगरकी सजाबटमें बाघा न पड़े । किसी 
जोशीले नये क्रामके छिये सभी छोगोंके हृदयोर्भे स्वाभाविक -ही 
सहाजुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस कार्यकी घूमघामसे ' 
तैयारियों होते देखकर विपक्षी भी उसमें सहयोग देने लगते हैं। 
उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं, कारण कि उद्र 
विचारोंका प्रभाव तो सभी प्रकारके छोगोंके ऊपर पड़ता है। 
इसलिये जो छोग अपनी नीच प्रकृतिके कारण संकीतैन तथा 
श्रीगौराज्लसे अलन्त ही द्वेप मानते थे, उन अकारण .जलनेवाले 
खल पुरुषेंकि घरोंको छोड़कर सभी प्रकारके छोगोंने अपने- 
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अपने धरोंको भडीमौति सजाया | नगरकी छुन्दर सइकों- 
पर छिड़काव किया गया | स्थान-स्थानपर धूप, गुग्गुछ भादि 
छुगन्धित बस्तुएँ जछायी गयीं। सड़कके दोनों ओर माति-मौतिवी 
ध्यजाएँ फहरायी गयीं स्थान-स्थानपर पताकाएँ छठक रही यी। 
सड़कके किनारेंके दु्मे जले-तिमंजले मकान छाल, पीी, दूरी, गीटी 
आदि विशिष प्रकारकी रंगीन साड़ियोंसे सजाये गये थे । कहीं 
कांगजकी पताकाएँ फहरा रहीं तो कहीं रंगीन कपदोंकी ही 
झण्डियाँ शोभा दे रही हैं | मक्तोंने अपने-अपने द्वारोपर मंगठ- 
सूचक कोरे घड़े जलसे भर-भरकर रख दिये हैं। दारोपर 
गहरोंके सहित केलेके वृक्ष बड़े दी सुन्दर तथा छुहावने 
दिखायी देते थे । छोगोंका उत्साह इतना अधिक बढ़ गया वीं 
कि वे बार-बार यही सोचते ये कि हम संकीतनके खागवकें 
निमित्त क्या-क्या कर डालें | संकीतैन-मण्डल कियर 
होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अन्त होगा, 

लिये कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था | सभी अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार यही समझते ये, कि हमारे द्वारकी और 
होकर संकीर्तन-मण्डल जरूर आवेगा | समीका अलुगान थीं। 
हमें संकीवनकारी अंक्तोके स्वागत-सत्कार करनेका सौमाथ 
अवश्य प्राप्त हो सकेगा । इसडिये वे महाप्रमुके सभी सापियोके 
स्वागतार्थ भौंति-भाँतिकी सामग्रियाँ सजा-सजाकर रखने ठगे। 
इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीपमें चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द हे 
गया | इतनी सजावट-सैयारियोँ किसी महोत्सवपर अथवा किसी 
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महाराजके आनेपर भी नगरतें नहीं दोती थीं। चार्रो ओर धूम- 
घाम मची हुई थी। मक्तोंके हृदय मारे प्रेमके बाँसों उछल रहे 
थे । तैयारियाँ करते-करते द्वी वात-की-बातमें सन्ध्या हो गयी । 


महाप्रभु भी घरके भीतर संकीतंनकी तैयारियों कर रहे 
थे। उन्होंने विशेष-विशेष भक्तोंको बुलाकर नगर-कीतनकी सभी 
व्यवस्था समझा दी | कौन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा 
और कौन सबसे पीछे रहेगा, ये समी बातें बता दी। किस 
सम्प्रदाय्मं कौन प्रधान रृत्यकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था 
कर दी | 

अब प्रभुके अन्तरन्ञ भक्त गदाधरने महाग्रभुका #ंगार 
किया । प्रभुके पुंघराले काले-काले बालोमें भौति-भौँतिके सुगन्धित 
सै डालकर उसका जरा बाँधा गया, उसमें माछती, चम्पा 
आदिके सझुगन्धित पुष्प गूँघे गये । नासिकापर रुर्-पुण्डू 
छगाया गया। केसर-क्ुकुमकी महीन बिन्दियोंसे मस्तक तया 
दोनों कपोलोके ऊपर पत्रावछी बनायी गयी। उनके अंग-प्रत्यंगकी 
सजावट इस प्रकार की गयी कि एक बार कामदेव भी देखकर 
जलब्ित द्वो उठता । भद्दाप्रणुने एक चहुत द्वी बढ़िया पीताम्बर 
अपने शरीरपर धारण किया। नीचेतक लूटकती हुई थोड़ी 
किनारीदार चुनी हुईं पीले रंगकी धोती बड़ी ही भछी माछम 
होती थी । यदांधरने घुटनोतक छठकनेवाछा एक बहुत ही बढ़िया 
डर प्रभुके गलेगे पहिना दिया | उस हारके कारण प्रमुका तपाये हुए 
झुवर्णके समान शरीर अत्यन्त दी शोमित होने लगा ।* मुखमें 
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सुन्दर पानकी बीरी छगी हुई थी इससे बायीं तरफका कपो 
थोड़ा उठा हुआ-सा दीखता था। दोनों अरुण अधर पानवी 
डालिमासे और भी रक्ततर्णके घन गये ये ॥ उन्हें विम्बा-फटकी 
उपमा देनेंमें भी संकोच होता या। कमानके समान दो 
कुटिल भ्रकुटियोंके मध्यमें चारों ओर केसर छगाकर बीचरमें एक 
बहुत ही छोटी कुंकुमकी बिन्दी छगा दी थी । पीतबर्णके 
शरीरमें वह छाछ बिन्दी छालरंगके दीरेकी कनींकी माँति इससे 
ही चमक रही थी। इस पकार भली माँति #ंगार करके प्रशु 
घरसे बाहर निकले । प्रभुके बाहर निकलते ही द्वारपर जो 
अपार भीड खड़ी प्रभुकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें एकदम 
कोछाहछ होने छगा। मानों समुद्रमें ज्यार आ गया हो। 
सभी जोरॉसे “हरि बोल” “हरि बोल” कहकर दिशा-विदिशाओंकी 
गैंजाने छगे | छोग ग्रभुके दर्शनोंके छिये उतावले हो उठे । 
एक-दूसरेकों धक्का देकर सभी पढिले प्ुके पादन्‍पक्मोंके मिर्कर 
पहुँचना चाहते ये । ग्रभुने अपने दोनों हाथ उठाकर 

दानव हो जानेका संकेत किया | देखते-ही-देखते सर्वत्र सना 
+ड गया | उस समय ऐसा प्रतीत होने छगा मानों यहाँ कोई 
ही नहीं । गदाघरने प्रभुके दोनों चरणोमें नूपुर बाँध दिये । 
फिर ऋमझः समी-भक्तोने अपने-अपने पैरोमें मूपुर पदिन डिये ! 
चायें पैरको ठमकाकर अभुने नूपुरोंकी घवनि की | अअुके ४ 
करते ही एक साथ ही सहसं मक्तोंने अपने-अपने नूपुरोंकी बजाया 
भीड़में आनन्दकी तरह्लें, उठने छमीं | ' 2 


[ 
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मीड़में स्री-पुरुप, वाडकत्दुद्ध तथा युवा सभी प्रकारके 
पुरुष ये। जाति-पौँतिका कोई भी भेद-माव नहीं था। जो भी 
चाहे आकर संकीतैन-समाजमें सम्मिठित हो सकता था । 
किसीके लिये किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं थी। भीडमें 
जितमे भी आदमी ये, प्रायः समीके हाथो एक-एक मशाढू 
थी | लोगोंकी सूझ ही तो ठहरी | प्रकाशके छिये मशालू न 
छेकर उस दिन मशारू छे चलनेका एक प्रकारसे माहात्म्य ही 
बन गया था मानो सभी छोग मिलकर अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार छोदे-बड़े आलोकके द्वारा नवद्वीपके चिरकाडके छिपे 
हुए अज्ञानाग्थकारकों खोज-लोजकर भगा देनेके ही लिये 
कटिबद्ध होकर आये हैं। किसीके हाथमें बड़ी मशालर थी, 
किसीके छोटी । किसी-किसीने तो दोनों द्वार्षोमे दो-दो मशालें 
ले रखी थी। छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी मशार्के डिये हुए 
“हरि बोल! 'हरि बोल” कहकर उछल रहे थे । 

गो-धूढिका सुखमय समय था। आकाश-मभण्डलूम स्थित 
भगवान्‌ दिवानाथ गौरचन्द्रके असह्य रूप-छावण्यसे परामव पाकर 
अस्ताचलमे मुँह छिपानेके छिये उद्योग कर रहे ये। छुजाके 
कारण उनका सम्पूर्ण मुख-रण्डर रक्तवर्णका हो गयाथा | 
इधर आकाझर्मे अर्धचन्द्र ददित होकर पूर्णचन्द्रके प्रथ्वीपर 
अवतीर्ण होनेकी घोषणा करने डगे। शुह्पक्ष था, चॉदनी 
रात्रि थी, प्रीप्षकालका सुखद समय या ] सभी प्रेममें उन्मत्त 
हुए 'हरि बोल” 'हरि बोल! कहकर चिछा रहे थे | प्रभुने मक्तों- 
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को नियमपूर्वक खड़े दो जानेका संकेत किया | सभी छोग पीछे 
हट गये | संकीर्तन करनेवाले भक्त आंगे खड़े हुए। पुन 
भक्त-मण्डलीको चार सम्प्रदा्येमें विभक्त किया ।* सबसे आगे 
चूद्ध सेनापति भक्ति-सेनाके महारथी भीष्मपितामहके तुल्य श्री 
अद्वैताचार्यका सम्प्रदाय था | उस सम्प्रदायके वे ही अग्रणी ये । 
इनके पीछे श्रीवास पण्डित अपने दलूबलके सहित डटे हुए ये । 
श्रीबास ॒पण्डितके सम्प्रदायमें छठे हुए की्तनकलामें कुशठ 
सैकड़ों भक्त थे | इनके पीछे महात्मा हृरिदासका सम्प्रदाय या। 
सबसे पीछे महाप्रभु॒ अपने प्रधान-प्रधान भक्तोंके सह्दित खो 
हुए । प्रभुके दायीं ओर निल्यानन्दजी और वार्यी ओर गदापर 
प्रण्डित शोभायमान थे | 

सब छोगोंके यथायोग्य खड़े हो जानेपर प्रभुने नूपुर वजकी 
इशारा किया । बस, प्रभुका संकेत पाना था, कि खोल-करवार्ल- 
की मधुर घ्वनिसे आकाशमण्डल झूँजने छगा। प्रेम-बारुणीर 
पागर-से बने हुए भक्त ताल-स्व॒तके सहित गा-गाकर दुत्य कीं 
छगे। उस समय किसीकों न तो अपने शरीरकी सृप्रि रही मरे 
न बाह्य जगत्‌का ही ज्ञान रहा। जिसप्रकार मूत-पिशा 
पकड़े जानेबाछे मनुष्य होश-हवास मुझछाकर नाचने-कूदने ढ्यते 
है, उसी प्रकार भक्तगण प्रेममें विभोर होकर चृत्य करने ढगे। 
किन्तु कोई भी ताल-स्वर्के विपरीत नहीं जाता था | इतने भारी 
कोछाहछमें भी सभी ताछ-स्वस्के नियमोंका मलीमौति पालन की 
रहे थे । सभीके पैर एक साथ ही उठते ये | घुँधरुओंकी रनझुगः 
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!नझुन घ्वनिके साथ खोल-करताल और झाँज्न-मजीरोंकी आवाजें 
मिलकर एक विचित्र प्रकारका ही खर-लद्दरीकी सृष्टि कर रद्दी थीं। 
शक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायसे बिल्कुल प्रथक्‌ ही पदोंका 
गयन करता था। वाद्य बजानेबाछे भक्त नृत्य करते-करते वाघ 
बजा रहे थे। खोल बजानेवाले बजाते-बजाते दोहरे हो जाते 
और पृथ्वीपर डेट-लेटकर खोल बजाने ठगते | करताल वजाने- 
वाले चारों ओर हाथ फेंक-फेंककर जोरोंसे करताढ बजाते | 
झाँश और मजीराकी मीठी-मीठी ध्वनि समीके ह॒द्योर्मे खलबली- 
सी उपन्न कर रही थी। चृत्य करनेवालेको चारों ओरसे घेरकर 
भक्त खड़े हो जाते और वद्द खच्छन्द रीतिसे अनेक प्रकारके 
कीर्तनके भाषोंक्ो दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता । डसके 
सम्पदायके सभी भक्त उसके पैरोंके साथ पैर उठाते और उसकी 
चूपुर-ध्वनिके सहित अपनी नूपुर-ध्यनिको मिला देते। बीच- 
चीचमें सम्पूर्ण छोग एक साथ जोरोंसे बोल उठते 'हरि बोल! 
(हरि वो! 'मैरहरि वोछ अपार भीड़मेंसे उठी हुई यह 


_. गर-अण्डलको केँपा देनेवाली ध्वनि बहुत देरतक अन्तरिक्ष- 
६ मूजती रहती। भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तनर्में मम्न 
हो जाते। * 

सबसे पीछे नित्यानन्द और गदाघरके साथ ग्रमु नृत्य कर 
रहे थे। मद्दाप्रभुका आजका जृत्य देखने ही योग्य था । ग्गनो 
आकाश-अण्डलमें देवगण अपने-अपने जिसानोंमें बैठे हुए प्रभुका 
नृत्य देख रहे हो अम कफ उस आल 2 2 


३४८ श्रीभीचैतन्य-चरितावली २ 


कर रहे ये | घुँदुओतक छटकी हुई उनकी मनोहर माल 
पृथ्वीको स्पर्श करने छगती। कमरको छचाकर, द्वार्योकों उठक, 
ऊर्घध-इष्टि किये हुए प्रमु रृत्य कर रहे ये | उनके दोनों काठ- 
नयनेंसे प्रेमाशरु बह-बहकर कपो्ोके ऊपरसे दढ़क रहे ये। तरस 
आँखोंकी कोरोमेंसे शीतल अश्रुओंके कण बह बहकर जब कोंगें 
पर कढी हुई पन्नात्र॒ढके ऊपर होकर नीचे गिरते तब उस सम 
के मुख-मण्डरुकी शोमा देखते ही बनती थी। वे गद्गद-कण्ठसे 
गा रदे थे 'तुह्मर चरणे मन लागुरे, है सार॑गपर “7 सॉफीर 
कद्दते-कहते प्रमुका गला भर आता और समी भक्त एक खसें 
बोल उठते 'हरि बोल” 'मौरहरि बोल! प्रमु॒ फिर सम्देल जाते 
और फिर उसी प्रकार कोकिल-कण्ठसे गान करने ठगते। वे 
हाथ फैलाकर, कमर लचाकर, मैँंहिं मरोड़कर, सिरको नीचा-उँचा 
करके मॉति-भौतिसे अलौकिक मा्ोंको प्रदर्शित करते। सगी 
दर्शक काठकी पुतलियेंके समान प्रशुके मुखकी ओर देखते 
देखते ही रद जाते | प्रभुके आजके चृत्यसे कठोर-से-कठोर हई 
में भी प्रेमका सश्चार होने छगा। कीर्वनके महाविरोधियोंके मुर्खो 
भेंसे भी दृठात्‌ निकछ पड़ने छगा--'धन्य है, प्रेम दो तो ऐप्ता 
हो !! कोई कहता--'इतनी तन्मयता तो मलुष्य-शरीरमें समा 
नहीं 0 दूसरा बोढ उठता-+निमाई तो साक्षात्‌ नारायण है! 
कोई कहता-हमने तो ऐसा छुख अपने जीवनमें आजतक 

पाया नहीं / दूसरा जल्दीसे बोल उठता---'तुमने क्या किसीने भी 
ऐसा सुख आजतक कमी नहीं पाया | यद्द छुख तो देवताओं- 
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को भी दुरम है। वे भी इसके लिये सदा छालमित बने 
रहते हैं ।! ४ 


प्रभु संकीर्तन करते हुए गेगाजीके धाटकी जोर जा रहे 
थे। रास्ते मनुष्योकी अपार भीड़ थी । उस मौड़मेंसे चींटीका 
भी निकठ जाना सम्मद नहीं था। भगवत्‌-भक्त सदू-गृहस्थ 
अपने-अपने दरवानोंपर आरती लिये हुए खंड़े थे । कोई अमुके 
उपर पुष्पोंकी वर्ण करता, कोई मक्तोंकों माला पढिनाता, कोई 
बहुमूल्य इत्र-फुडेठकी शीशी-की-शीशी प्रभुके ऊपर उड़े देता | 
कोई इल्रदानमेंसे इन्च छिड़क-छिड़ककर भक्तोंको तरावोर कर 
देता | अठ, अठरी और छज्जे तंथा द्वरोपर खड़ी हुई लिया 
प्रश के ऊपर बहींसे पुप्पोंकी वृष्टि करतीं। कुमारी कन्याएँ 
अपने ऑँचलेम भर-भरकर धानके छावा भक्तोंके ऊपर बखेरती। 
कोई सुन्दर सुगन्धित चन्दन ही छिड्कक देती, कोई अक्षतत, 
दूध तथा पुष्पोंकोी ही फैककर भक्तोंका खागत करती | इस 
प्रकार सम्पूणे पथ पुष्पमय हो गया | ढावा, अक्षत, प्रुष्प और 
परोसे रास्ता! पटनसा गया । प्र॒ु उन्‍्मत हुए जृत्य कर रहे पे । 
उन्हें बाह्य जगतका कुछ पता ही नहीं या। सभी संसारी 
विभयोका विन्तन छोड़कर संकौर्तनकी प्रेम-धारामें वे बहने रंगे [ 
तमहें न तो कामीका पता रद्ा और न उसके अस्पाचारोंका ही । 
समी प्रधुके रत्पको देखकर आपा भूले हुए थे । इ8 अकारका 
नगएयीरन यह सबसे पद्दिठा दी या। समीके डिये एक रूदी 
बाते थी, फ़िर मुप्त्मान शासवक्के शासनमें ऐसा करनेकी 


झे५० श्रीभ्रीचैतन्य-चरितावली २ 


हिम्मत ही किसकी हो सकती थी १ किन्तु आज तो.अपुके 
प्रमावसे सभी अपनेको खतन्‍्त्र समझने छगे ये | उनके हदयो 
पर तो एकमात्र ग्रभुका साम्राज्य था, वे उनके तनिक-सें धरे 
पर सिर कठानेतकको तैयार थे । इसप्रकार संकीवैन-समाज कपते 
जत्य-गान तथा जय-जयकारोंसे नगर-वासियोंके दृदयमें एक प्रकारके 
नवजीवनका सश्चार करता हुआ गंगाजीके उस घाटपर पहुँचा, गे 
प्रमु नित्मप्रति स्नान करते ये | वहाँसे प्रभु भक्तमण्डटीके सहित 
मधाई-घाठपर गये । मधाई-घाठसे सीधे ही बेलयुखरा-जहाँ काजी 
रहता था उसकी ओर चले । अब सभीकों स्मरण द्वो उठा 
प्रमुको आज काजीका भी उद्धार करना है। सभीके अल्लावाएी- 
को स्मरण करने छगे | कुछ छोग तो यहाँतक आविशर्म भा गये 
कि खूब जोरोंके साथ चिह्लाने लगे---'इस काजीकों पकड़ े 
“जानसे मार डाछो! (इसने दिन्दू-धर्मपर बड़े-बड़े अत्माचार 

हैं ! प्रभुको इन बातोंका कुछ भी पता नहीं था | उन्हें किसी 
मनुष्यसे या किसी सम्प्रदाय-विशेषसे रत्तीमर भी द्वेप नहीं पा । 
बे तो अन्यायके द्वेपी थे, सो मी अन्यायीके साथ वे ही 
नहीं चाइते थे | वे तो प्रेमात्रद्वारा दी उसका परामव कैंों 
चाहते ये । वे संह्यारके पक्षपाती म होकर उद्धारके पक्षमें थे। 
इसडिये मार-काटका नाम लेनेयाले पुरुष उनके अभिश्नायकी ने 
समझनेवाले अभमक्त पुरुष दी थे। उन उत्तेजनाप्रिय अ्षानी 
मन॒ष्पोंने तो यहाँतवक किया, कि इक्षोंकी शाखाएँ तोड़-तोईकर 
ये काजीके घरमें धुस गये और उसकी फुछबारी तथा वार्गई 
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फल-फरोंको नए-श्रष्ट करने छगे | काजीके आदमियेंने पहिलेसे 
ही काजीको डरा दिया था। उससे कह दिया या---“निमाई 
पण्डित हजारों मनुष्योंको साथ लिये हुए तुम्हें पकड़नेके लिये भा 
रद्दा है। वे लोग तुम्हें जानसे मार डालेंगे / कमजोर हृदयवाला 
काजी अपार छोगोके कोलाहलसे डर गयां। उसकी फौजने भी. 


डर॒कर जवात्र दे दिया । चेचारा चारों ओरसे अपनेकों असद्दाय 
समश्नकर घरके भीतर जा छिपा | 


जब अमुको इस बातका पता चल कि कुछ उपद्रवी छोग 
जनताको भड़काकर उसमें उत्तेजना पैदा कर रहे हैं. और काजीको 
क्षति पहुँचानेका उधोग कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय: 
संकीतेन बन्द कर देनेकी भाज्ञा दे दी | अभुकी आज्ञा पाते ही 
सभी भक्तोने अपने-अपने बाद्य नीचे उतारकर रख दिये । नृत्य 
“केरनेत्रालि रुक गये । पद गानेत्राढोंने पद बन्द कर दिये । क्षण- 
भरें ही बढोँ सन्नाटान्सा छा गया। प्रभुने दिशाओंको गुँनाते: 
हुए मेध-गम्भीर स्व॒स्में लकी 2 आ किसीने काजीको तनिक 
भी क्षति पहुँचानेका उद्योग किया तो उससे अधिक अग्रिय मेरा. 
और कोई न होगा। सभी एकदम शान्त हो जाओ ! 


अर्ुका इतना कहना था, कि सभी उपद्रवी अपने-अपने 
हार्थोसे शाखा तथा ईं-पत्थर फेंककर चुपचाप ग्रभुके समीप आ. 
बैठे । सबको शान्तमावसे बैठे देखकर, प्रमुने काजीके नौकरोंसे. 
कह्ा--काजीसे हमारा नाम छेना और कहना कि आपको उन्होंने: 
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चुढाया है आपके साथ कोई मी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, 
आप थोड़ी देरको बाहर चढें 
प्रमुकी बात झुनकर काजीके सेवक घरमें छिपे हुए काजीके 
पास गये और अभुने जो-जो बातें कही थीं वे सभी जाकर काजीऐे 
कह दीं। प्रभुके ऐसे आश्वासनकों छुनकर और इतनी अपर 
भीड़को चुपचाप शान्त देखकर काजी बाहर निकछा। पुन 
भक्तोंके सद्दित काजीकी अभ्यर्थना की और प्रेमपूर्वक उसे अपने 
पास बिठाया । अभुने कुछ हँसते हुए प्रेमके स्वस्में कह्ा--ों 
जी, यह कहाँकी रीति है, कि हम तो आपके द्वारपर अतिषि 
दोकर आये हैं और आप हमें देखकर धरमें जा छिपे ॥! 
काजीने कुछ छज्जित होकर विनीतमावसे प्रेमके लरं 
कहा--मेरा सौमएय, जो आप मेरे घरपर पधारे। मैंने समा 
था, आप ऋरोेषित होकर मेरे यद्वों आ रहे हैं, इसलिये क्रोषित 
अबस्थामें आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझा ।! ५ 
प्रभने हँसते हुए कद्ा---'क्रोध करनेकी क्याबात थी 
आप तो यहाँके शासक हैं, में आपके ऊपर ऋषध क्यों करने ढगा!' 
यद्द बात हम पहिले ही बता चुके हैं, कि शचीदेवीके पथ 
पिता तथा महाप्रमुके नाना नीडाम्बर चक्रतर्तीका घर इसी बेठ 
पुखरिया मुडछेमें काशीके पास दी था। काजी चक्रवर्ती मदशबमे 
बड़ा स्नेद रखते ये | इसीडिये काजीने कद्वा--'देखो निर्मा। 
गोय-मातिसे चक्रवर्ती मेरे चाचा टगते हैं, इसडिये तुम मेरे 
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आने करे । में तुम्दारा मामा हूँ, मामाके ऊपर भानजा यदि 
अकारण ओध भी करे तो माणाकी सहना पड़ता दे। में तुम्दारे 
ओऋधकी सह दूँगा। तुम जितना चाह, भेरे ऊपर ध कर लो 

प्रभुने हँसते हुए ऋहा--भागाजी, मैं इस सम्बन्धकी | 
अस्वीकार करता हूँ! आप तो मेरे बड़े हैं । आपने ते मुझे गोदमें 


छिलाया है । मैं तो आपके सामने- बच्चा हूँ, में आपपर ओमे 
क्यों करूँगा ! कल 


्ः 
काजीने कुछ छजाते हुए कद्वा--शायद इसीलिये कि 
भैने तुम्हारे संकीर्तनकर विरोध किया ह्लै 4; 

प्रमुने कुछ मुस्कराकर कद्दा--'इससे में क्यों क्रोध करने 
छुगा £ आप भी तो स्वतन्त्र नहीं हैं, आपको बादशाइकी जैसी 
आज पिडी होगी या आपके अधीनस्थ कमचारियेंनि जैसा कद्दा 
छोगा वैसा दी आपने किया होगा। यदि कीतेन कंरनेवार्णोकी 
दण्ड ही देना आपने निश्चय किया हो, तो हम सभी उठी 
अपराधको बर रहे हैं, द्मे सी खुशीसे दण्ड दीजिये | दम इसी- 
छिये तैथार होकर आये हैं कं 

काजीने कद्ा--'वादशाइवी ते ऐसी कोई आज्ञा नहीं 
थी, किल्तु तुम्हारे चहुत-से पण्डितोंले ही अकर मुझसे शिक्रायत 
की पी, कि यह अशाज्ीय काम है) पढहिंछे 'मन्नल्चण्डी' के 
गीत गाये जाते थे | अब निभाई पण्डित मगवज्ञामके गोप्य मन्तरों- 
को खुछमखुछा गाता फ़िस्ता है. और सभी बर्णोको उपदेश 
घर | रेप करनेसे देशमें दुर्मिक्ष पड़ेगा इसीलिये . मैने 


झ्णछ श्रीक्रीचैदन्य-चण्तावली २ 


संकीतनके बिरोधमें आज्ञा अक्राशित की थी । कुछ मुछा और 
काजी भी इसे बुरा समझते ये |? 

प्रभुने यह छुनकर पूछा---“अच्छा, तो आप अब लोगोंकी 
संकीर्तनसे क्‍यों नहीं रोकते ? 

काजी इस प्रइनको छुवकर चुए द्वो गया । थोड़ी देर सोचते 
रदनेके बाद बोछा---'यह बड़ी गुप्त बात है, तुम एकास्तमें 
चछ्ो तो कहूँ ? 

प्रभुने कहा--'यहाँ सब अपने द्वी आदमी हैं। हे 
आप मेरा अन्तरज्ञ दी समझिये | इनके सामेने आप संकोर्च 
न करें | कहिये, क्या बात है ? ४ 

प्रभुके ऐसा कइनेपर काजीने कद्दा--गैरूरे. मुझे 
म॒म्हें गौरहरि कहमेमें अब संकोच नहीं होता। भक्त. :: 
गौरदरि कहते हैं इसलिये तुम सचमुचमें हरि हो। छुम जई ,” 
कृष्ण-कीर्तन करते ये, तत्र कुछ मुछाओंने मुझसे शिकायत की - 
थी, कि यह निमाई कृष्ण-क्ृष्ण कहकर समीको बरबाद करती 
है। इसका कोई उपाय कीजिये ) तब मैंने विवश द्वोकर उरी 
दिन एक भक्तके धरमें जाकर खोल फोड़ा था और संकीर्तनके 
बिरुद्ध लोगोंको नियुक्त किया या, उसी दिन रातको मैंने एक 
बड़ा भयेकर स्वप्त देखा | मानो एक बड़ा भारी सिंद मेरे समीप 
आकर कह्द रद्दा दै कि यदि आजस्ते तुमने संकीतनक्का विशेष 
किया तो उस खोडकी तरद्द ही मैं तुम्दारा पेट फोड़ दूँगा। 
यह कहकर वह अपने तीढ्ष्ण पं्जोस मेरे पेटको विदार्ण 
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करने लगा । इतनेमें दी मेरी आँखें खुल गयी । मेरी देहपर उन 
नखेंके विद अमीतक प्रत्यक्ष बने हुए हैं ।” यद्ध कहकर काजीने 
अपने शरीरका वस्र उठाकर सभी मक्तोंके सामने वे चिह्द दिखा दिये। 
काजीके मुखसे ऐसी बात छुनकर प्रभुने काजीका जोरोंसे 
आढिंगन किया और उसके ऊपर अनन्त कृपा अदर्शित करते 
हुए बोले---'मामाजी ! आप तो परम वैष्णब वन गये। हमारे 
शाक्रेर्मि डिखा है, कि जो किसी भी बदानेसे, दँसीमिं, दुखमें अयबा 
चैसे ही मगवानके नार्मोका उच्चारण कर छेता है उसके सम्पूर्ण 
धाप नष्ट हो जाते हैं # | आपने तो कई बार 'दरि! 'क्ृष्ण! इन 
'छुमधुर नामोंका उच्चारण किया है ! इन नामोंके उचारणके ही 
, कारण आपकी बुद्धि इतनी निर्म हो गयी दे !” 
प्रभुका अम्ालठिंगन पाकर काजीका रोम-रोम खिल उठा। उसे 
“अपने शरीरम एक प्रकारके नवजीवनका-सा रुघ्ार होता हुआ 
.. दिखायी देने छगा। बह अपनेमें अधिकाधिक स्निग्घता, कोमछ्ता 
:." जौर पविन्नताका अनुभव करने छगा। तब प्भुने कहया-- 
“अच्छा तो मामाजी, आपसे मुझे यद्दी बात कददनी है, कि अब 
आप संकीतनका विरोध कमी न करें ४७ 
गदूगद-कण्ठस काजी कहने छगा--गौरहरि | तुम 
साक्षात्‌ नारायणखरूप दो, तुम्हारे सामने में शपथपूर्वक कहता 
हूँ, कि मैं अपने कुड-परिवारको छोड़ सकता हूँ, बुद्धम्बी 


हि 77 # साझ तय पारिहास्थ वा स्वीम हेल्‍्नमिव बा। 7 पारिहास्य वा स्तोम देलनमेव था | 
हि 
चेंकुण्डनामग्रहणमशेपाघइरे 





बितुए॥... |. ४६ 
(औीमझा० ६१ २। १४) 


न] श्रीक्रीयतन्य-वसिताधली २ 


तथा जातिवालोंका परित्याग कर सकता हूँ, विन्‍्तु आकसे 
संकीर्वनका कमी भी विरोध नहीं करूँगा। तुम लोगेंसे कह 
दो, वे चे-खठ्के कीर्तन करें ॥ 

काजीकी ऐसी बात सुनकर उपत्थित सभी मक्त मरे 
प्रसनताके उछलने छगे। प्रभुने एक बार फिर काजीकों गाढाहिंगत 
प्रदान क्रिया और आप भक्तोके सद्वित फिर उसी प्रकार अगे 
चढने ठगे | प्रभुके पीछे-पीछे प्रेमके अश्रु बढ्ाते हुए कानी 
भी चलने छगा और छोगेंके 'हरि बोल” कहनेपर वह भी 
“हरि बोछ” दी उच्चघ्वनि करने छगा | इस प्रकार संकीतन 
डए म्रश्ठ केठाखोलवाले श्रीधर भक्तके घरके सामने पहुँचे | मे 
बत्सछ प्रभु उस अकिश्वन दीन-हीन भक्तके धरमें घुस गये 
गरीब भक्त एक ओर बैठा हुआ भगवानके सुमधुर नामेंका उच्च” 
स्वस्से गायन कर रहा था | प्रभुको देखते ही बह मरे ओके 
पुलकित दो उठा और जल्दीसे प्रमुके पाद-पत्मेमें गिर पड़ा । 
श्रीघरको अपने पैरोंके पास पड़ा देखकर प्रभु उससे. प्रेमपृरर 
कहने छगे---'श्रीवास ! हम तुम्दारे घर आये हैं, कुछ खिल 
ओगे नहीं ?” बेचारा गरीब-कंगाल सोचने छंगा-'हाय, प्र 
ऐसे असमयमें पधारे, कि इस दीन-हीन कंगाढके धरमें दा 
चवेना भी नहीं । अब प्रभुको क्‍या खिलाऊँ ॥ मक्त यह री 
ही रहा था, कि उसके पासके ही छूटे छोहेंके पात्रमें रखे ४5 
पानीको उठाकर प्रभ कहने छगे---आँधर | तुम सोच ही 
रहे हो ? देखते नहीं हो, अम्रत भरकर तो छुमने इस पात्रमे 
रख रखा है ।, यह कद्दते-कहते प्रभु उस समस्त जलूकों परी 
कर गये | श्रीधर रो-रोकर कह रहा या--अमो | यह जेट 
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आपके योग्य नहीं है, नाथ ! इस फूटे पात्रका जड़ जेदुद द्दै 7! 
किलतु प्रभु कब सुननेवाडे थे | उनके लिये मक्तकी सभी वस्तुएँ 
शुद्ध और परम प्रिय हैं। उनमें योग्यायोग्य और अच्छी-चुरीका 
मेंद-भाव नहीं | समी भक्त श्रीवरके भाग्यकी सगाइना करन 
छंगे और श्रमुकी भक्त-बत्सवताकी मूरि-भूरि प्रशंसा करने ठंग । 
अ्रीधर भौ प्रेममें व्रिहवछ होकर प्रृथ्बीपर गिर पड़े । है 
काजी यहाँतक ग्रभुके साथ-ह्वी-साथ आया था। अब पझुने 
उससे लौट जानेक लिये कहा | वह प्रमुके प्रति नम्नतापूर्वक प्रणाम 
करके छौट गया। उस्त दिनसे उसने ही नहीं,किन्तु उसके समी बंशके 
लोगेंने संकीर्तनका विरोध करना छोड़ दिया। नवद्वीपमें अचा- 
वधि चौंदर्खों काजीका वंश विधमान है | कार्जीके बंशके छोग 
अभीतक श्रीक्ृष्ण-संकीरतनमें योगदान देते हैं। बेछपुकर या ब्राह्मण: 
पुकर-्थानमें अमीतक चौँदर्खों काजीकी समाधि बनी हुई है | 
उस मद्यामागवत्त सौभएयशाली काजीकी समाधिके निकट अब 
भी जाकर वैष्णबंगण वह०की घूलिको अपने मस्तकपर चढ्ाकर 
अपनेको कृताय मानते हैं। वह प्रेम-दश्य उसकी समाधिके 
समाप जाते ही, भावुक भक्तोंके हृदयोंमें सजीब होकर ज्यों-का- 
स्‍यों द्वी उृत्य करने डगता है। धन्य है महाप्रमुं॑ गौराज्नदेवके 
ऐसे प्रेमको, जिसके सामने विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी 
छत्र-छायामें अपनेको छुखीं बनाते हैं और धन्य है ऐसे महामग 


काजीकी जिसे मामा कहकर महाप्रभु प्रेमपर्षेक गाढादिंगन- 
प्रदान करते हैं । 


० री 0-44 
भक्काका ठालाए 
तत्तक्लाबाजुमाघुय्ये... धुते. धीरयदपेक्षते | 
नात्र शास्त्र न युक्तिश तह्लीमोत्पत्तिकक्षणम्‌॥० 
प्रकृतिसे परे जो भाव हैं, उन्हें शा्तरोंमे अचिन्त्य बताया 
गया है | वद्दों जीवोंकी साधारण प्राकृतिक बुद्धिसे काम वहीं 
चलता, उन मादोंमें अपनी युक्ति ठड़ाना व्यर्थ-सा ही है। कह 
तो प्रकृतिके परेंके भावोंकी बात है | बढ़त-सी ग्राृतिक घब्नाएँ 
भी ऐसी होती हैं, जिनके सम्बन्धमें मनुष्य ठीक्ठक कुछ कई 
ही नहीं सकता । क्योंकि कोई मल॒ष्य पूर्ण नहीं है । पूर्ण तो वही 
एकमात्र परमात्मा है | मजुष्यकी बुद्धि सीमित और संकुचित है) 
जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक सोच 
सकेगा । तककी कसौटोपर कसकर किसी बातकी सत्यता सिर 
नहीं हो सकती । किसी बातकों किसीने तकसे सत्य सिर््ध की 
दिया, किन्तु उसीकों उससे बड़ा तार्किक एकदम खण्ड का 
सकता है | अतः इसमें श्रद्धा दी मुख्य कारण है। जिस सवा" 


_पर निसकी जैसी भी श्रद्धा जम गयी; उसे वें हे जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गयी, उसे वहाँ वही सत्य ञौर 
ड्ट्ल शसोंके 





& भक्तोकि शान्त, दास्य, सख्य, चास्सक््य और मधुर ६ 
आशित साइयके अ्रवणसे जिनकी बुद्धि शा्खेकी कौर सुक्तिय 
अपेक्षा नह्टीं रखती, वहाँ समझना चादिये कि भक्तकों 
छीलछाशओंके प्रति छोम उत्पन्न होने छूगा। अर्थोद्‌ रागालुगा 
उत्पत्ति दो जानेपर झाखवाक्योंकी तथा युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं रइती। 


अकिकी 


भक्तोंकी लीलाएँ बेष६ 


ठीक माछूम पड़ने लगेगा | रागानुगा भक्तिकी उत्पत्ति हो जाने- 
पर मलुष्यकी अपने इष्टकी छीलाओंके प्रति छोम उत्पन्न हो जाता 
है। छोमी अपने कार्यके सामने विध्नन्वाधाओंकोी परवा ही 
नहीं करता | चह तो आँख मूँदे चुपचाप बढ़ा ही चलता है। 
भक्तोंकी श्रद्धामें और साधारण लोगोंकी श्रद्धामें आकाश-पाताढ- 
का अन्तर है, मक्तोंकी जिन बातोंमें कमी शंकाका ध्यानतक 
भी नहीं होता, उन्हीं बार्तोकी साधारण छोग ढोंग, पाखण्ड, झूठ 
अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैँ। वे करते 
रहें, भक्तोंकी इससे क्या! जब वे शात्र और युक्तियोंतककी अपेक्षा 
नहीं रखते तब साधारण लोगोंकी उपेक्ष।की ही परवा क्यों करने 
लगे १ महाप्रभुके संकीर्तनके समय भी भक्तोंको बहुत-सी अदभुत 
घटनाएँ दिखायी देती थीं, जिनमेंसे दो-चार नोचे दी जाती हैं. । 
एक दिन प्रभुने श्रीवासके घर संकीतनके पश्चात्‌ आमकी 

एक ग्रुठलीकी लेकर ऑगनमें गाड़ दिया। देखते-द्वी-देखते 
उसमेसे अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षणमें बह अंकुर 
बढ़कर पूर दृष्ठ बन गया ३ भत्तोंने आश्चर्यके सहित उस वृक्ष- 
को देखा, उसी सम्रय उसपर फल भी दीखने लगे और वे बात- 

फी-बातमें पके हुए-से दोखने छंगे। प्रभुने उन सभी फरोंको 

तोड़ 25 और सभी भक्तोंको एक-एक बॉँट दिया। आमों- 

को देखनेसे ही तम्रियत प्रसन्न होती थी, बड़े-बड़े सिंदूरिया-रंगके - 

ये आम भक्तोंके चित्तोको खत: ही अपनी ओर आकर्षित कर्‌ 

रहे थे। उनमेसे दिव्य गन्ध निकल रही थी | भक्तोंने डनको प्रशु- 
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का प्रसाद समझकर ग्रेमसे पाया । उन आमेंमें न तो गुठ्ली 
थी, न छिलका । बस, चारों ओर ओतप्रोतमावत्ते बहुत 
माधुर्यमय्र रस-ही-रस मरा या। एक आमके खानेसे ही पेट भर जाता, 
फिर मक्तोंको अन्य कोई वस्तु खानेकी अपेक्षा नहीं रती। 
रहनी भी न चाहिये, जब ग्रेम-बाटिकाके सुचतुर माठी महा 
गौरानज्नके हाथसे लगाये हुए बृक्षका मक्ति-सससे भरा हुआ आग 
खा लिया तब इन सांसारिक खाद्य-पदार्थोकी आवश्यकता 
क्या रहती है! इस प्रकार यह आम्र-महरोत्सव ओऔवासके कर 
बारहों महीने होता या, किन्तु जिसे इस बातका विश्वास रही 
द्ोता, ऐसे अभक्तको उस आम्रके दर्शन भी नहीं होते थे, 
मिलना तो दूर रहा । आजतक भी नवद्वीपमें एक स्थान आम्रवई 
या आम्रधाटा नामसे प्रसिद्ध होकर उन भार्मोका स्मरण दिंश 
रहा है | उन सुन्दर, घुखादु और दर्शनीय तया बिना 
छिश्काके आरके स्मरणसे हमारे तो सुँहमें सचमुच पी 
भर आया | 

एक दिन संकीर्तनके समय मेघ आने छगे। आकार्थिग 
बड़े-बड़े बादल आकर चारों ओर घिर गये | असमयमें आकाश 
को मेघाच्छन्न देखकर भक्त कुछ मयमीत-से हुए । उन्होंने सर 
सम्मव है, मेघ हमारे इस संकीर्तनके आनन्‍्दमें विन्न उपस्थित 
करें । अम॒ुने भक्तोंके भावोंकी समझकर उसी समय एक इंकार 
मारी । अमुकी इंकार सुनते द्वी मेघ इधर-उधर हट गये और 
आकाश बिल्कुल साफ दो गया । 


भक्तोंकी लीलाएँ श्द्१ु 


अब एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी 
'क्या अच्छे-अच्छे परमार्य-मार्गके पथिक भी आश्चर्नचकित हो 
जायँगे । इस घटठनासे पाठकोंकों पता चछ जायगा कि भगवंत्‌- 
भक्तिमं कितना माधुय है। जिसे भगवत्‌-कृपाका अनुभव होने 
डगा है, ऐसे अनन्य भक्तके लिये माता-पिता, दारा-पुत्र तथा 
अन्यान्य सभी बन्धु-बान्धवके प्रति तनिक भी मोह नहीं रह 
जाता | वह अपने इष्टदेवको ही सर्वख्ल समझता है । इश्टदेवकी 
प्रसन्नतामें ही उसे प्रसन्नता है, बढ अपने आराध्यदेवकी प्रसनताके 
निमित्त सबका त्याग कर सकता है। दुष्कर-से-दुषप्कर समझे 
जानेवाले कार्यको प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है । 
एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवासके ऑगनर्मे प्रेमके 
सहित संकीतन कर रहे थे | उस दिन न जाने क्यों, सभी भक्त 
संकीरतनमें एक प्रकाके अलौकिक आनन्दका अनुभव करने 
छगे | सभी भक्त नाना वार्ोंके सहित ग्रेममें विभोर हुए शरीरकी 
सुधि मुछाकर नृत्य कर रहे थे। इतनेहीमें प्रभु भी सकीर्वनमें 
आकर सम्मिलित हो गये । भ्रमुके संकीर्तनमें आ जानेसे भक्तोंका 
आनन्द और भी अधिक बढ़ने छगा | अ्रभु भी सब कुछ भूठकर 
भक्तोके सहित रत्य करने छगे | अमुके पीछे-पीछे श्रीवास भी 
नृत्य कर रहे ये | इतनेमें ही एक दासीने धीरेसे आकर श्रीवास- 
को भीतर चछनेका संकेत किया। दासीके संकेतको समझकर श्रीवास 
भीतर चले गये । भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। 
उनकी स्री चचेकी सेवा-झुश्रूपाम छगी हुई थी! शचीमाता भी 
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वहां उपस्थित थीं। बच्चेकी दशा अत्यन्त द्वी शोचनीय थी। 
श्रीबासने बचेकी छातीपर हाथ रखा, फ़िर उसकी नाड़ी देखी 
और अन्तमें उस बचेके मुँदकी ओर देखने छगे। ओीवासगो 
पता चल गया कि बच्चा अन्तिम साँस छे रह है। वचेकी 
ऐसी दशा देखकर घरकी समी स्लियों घबड़ाने छर्गी | श्रीवापीे 
उन सबको चैये बँधाया और वे उसी तरद्द बच्चेके सिरहाने बैठकर 
उसके सिरपर ह्वाथ फेरने ठगे । थोड़ी ही देरमें श्रीवासने देवा) 
बच्चा अब साँस नहीं ले रह है| उसके प्राण-पखेर इस बा 
शरीरको त्यागफर किसी अज्ञात छोकर्में चले गये हैं। १ई 
देखकर वचचेकी माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने ढगीं। 
हाय | इकढौते पुत्रकी सृत्युपर माताको कितना भारी झोक 
होता है, इसका अमुभव कोई मलुष्य कर हद्वी कैसे सकता है 
माताका हृदय फटने छगता है। उसका इरीर नहीं रोतों 
किन्तु उसका अन्तःकरण पिघडने छगता है, वह्ही पिघल-पिवलर्क 
आँखुर्भोके रूपमें स्वतः ही बहने छगता हैं। उस समवर 
येनेसे कौन रोक सकता है ? वह बाहरी रुदन वो होती 
नहीं, वह तो अन्तर्जालाकी भभक द्वोती है, जिससे उरी 
नवनीतके समान ल्लिग्ध हृदय स्वतः ही पिघछ उठता है। 

हुए अपने इकलौते पुत्रको शब्यापर पड़े देखकर माताकां ह्रदय 
फटने छगा, बढ़ जोरसे चीत्कार मारकर प्रृश्वीपर मृर्च्ित दोक 
गिर पड़ी | अपनी पत्नीकों इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर वीं 
घरकी अन्य सभी ब्ियोंको रुदन करते देखकर ऑवासरी 


] 
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दढ़तके साथ उन सबको समझाते हुए कहने लगे-दिखना, 
खबरदार किसीने साँस भी निकाडी तो फिर खैर नहीं है। 
देखती नहीं हो, ऑँगनमें प्रभु चृत्य कर रहें हैं। उनके आनन्द- 
में भन्त न होना चाहिये । मुझे पुत्रके मर जनिका उतना शोक 
कभी नहीं हो सकता, मिंतना प्रभुके आनन्दर्मे विश्न पड़नेसे 
के । यदि संकीतनके बीचमें कोई भी रोयी तो में अभी गद्ना- 
जीमे कूदकर प्राण दे दूँगा। मेरी इस बातकों विल्कुछ ठीक 
समझो |! 


हाय | कितनी भारी कठोरता है | भक्तिदेवी ! तेरे चरणोंमे 


* क्ोडि-फोठि नमस्कार है। जिस प्रेम और मक्तिमें इतनी भारी 


क्षिग्यता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी 
रह सकती है ! जिसका एकमात्र प्राणोंसे भी प्यारा, नयनोंका 
तारा, सम्पूणे घरको प्रकाशित करनेवाछा इकलौता पुत्र मर 
गया हो और उसका मत देह माताके सम्मुख ही पड़ा हो, उस 
मातासे कह्दा जाता है. कि त्‌ आँसू भी नहीं बहा सकती। 
जोरसे रोकर अपने हृदयकी ज्वाछाकी भी कम नहीं कर सकती। 
कितना मारी अन्याय है, कैसी निर्देय आज्ञा है ! कितनी भारी 
कठोरता है ? किन्तु मक्तको अपने इण्देबकी प्रसमताके निमित्त 
सब कुछ करना पड़ता है। पति-परायणा बेचारी मा्िनीदेवी 
मन मसोसकर चुप हो गयी | उसने अपनी छात्तीपर पत्थर 


रखकर कडेजेको कड्मा किया। भीतरकी ज्वालको भीतर, हद 
रोका जोर आँसुओंको पोंछकर चुप हो गयी । 
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पत्नीके चुप हो जानेपर श्रीवरास धीरे-धीरे उसे समझने 
छगे--इस बच्चेका इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौमाय का 
दो सकता है, जो साक्षात्‌ गैरान्न जब ऑँगनमें रृत्य कर रहे है 
तब इसने शरीर-त्याग किया है। महाप्रमु ही तो सत्रके सागी 
हैं । उनकी उपस्थितिमें शरीर-त्याग करना क्‍या कम सौमासती 
बात है ?? 

माडिनीदेवी चुपचाप बैठी हुई पतिकी वातें सुन रही थी। 
उसका हृदय फ़ठा-सा जा रहा था। श्रीवासनीने फ़िर एक वा! 
इढ़ताके साथ कहा---“सबको समझा देना | अभु॒ जबतक हरे 
करते रहें तबतक कोई भी रोने न पावे । अभुके आनन्द" 
तनिक भी त्रिन्न पड़ा तो इस छड़केके साथ ही मेरे इस शरीली 
भी अन्त द्वी समझना (? इतना कहकर श्रीवासजी फ़िर ब्ह 
ऑँमनमें आ गये और भक्तोंके साय मिलकर उसी प्रकार 
द्ार्ोकों ऊपर उठाकर संकीर्तन और छत्य करने छगे। 

चार घड़ी रात्रि बीतमेपर बचेकी मृत्यु हुई थी। भावी 
सत्रिसे कुछ अधिक समयतक भक्तगण उसी प्रकार कीर्तन 
रहे, किन्तु इतनी बड़ी बात और कितनी देरतक हिपी हैँ 
सकती है। धीरे-धीरे भक्तोर्में यद्ध बात फैलने छगी। 
दूसरेके कानमें पहुँचती, जो भी सुनता, वही कीर्तन बन्द 
चुप हो जाता । इस अकार धीरे-धीरे सभी मक्त चुप हो 
खोल-करताऊ आदि समी वाद्य भी आप-से-आप ही बन्द हो गई ! 
अअुने भी छत्य बन्द कर दिया । इस अकार कीर्तनको आप 


गये ! 


- भक्तोंकी लीलाएँ इ्च्छ 


आप ही बन्द होते देखकर प्रभु श्रीवासकी ओर देखते हुए कहने 
ठो-'पण्डितजी ] आपके घरमें कोई दुर्घटना तो नहीं हो गयी 
है ! न जाने क्‍यों हमारा मन संकीर्तनमें नहीं छग रद्या है। 
इदयमे एक प्रकारकी खडवली-सी हो रही है । 


अत्यन्त ही दीन-भावसे श्रीवास पण्डितने कहा--प्रभो ! 
जहाँ आप संकीर्तन कर रहे हों, वहाँ कोई दु्धटना हो ही कैसे 
सकती है £ सम्पूर्ण दुर्घटनाओंके निवारणकतो तो आप ही हैं। 
आपके सम्मुख भय दुर्घटना आ दी कैसे सकती है ? आप तो 
मेगठखरूप हैं | आपकी उपस्थितिमें तो परम मंगल-ही-मेंगल 
होने चाहिये । 
प्रभुने दढ़ताके साथ कहा---“नहीं, ठीक बताइये | मेरा मन 
व्याकुछ हो रहा है। हृदय आप-से-आप द्वी निकल पड़ना 
चाहता है | अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गयी है 
' अभुके इस प्रकार छढ़ताके साथ पूछनेपर श्रीवास चुप दो 
गये, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब घीरेसे एक भक्तने 
फह्दा-'प्रभो | श्रीवासका इकछौता पुत्र परछोकवासी हो गया है । 
संश्रमके साथ श्रीवासके मुखकी ओर देखते हृ॒ए प्रभुने 
चौंककर कहा--हैं | क्या कह्दा £ श्रीवासके पुत्र॒का परलोक- 


पास $ कब हुआ १ पण्डितजी आप बतलाते क्‍यों नहीं ! असली 
बात क्‍या है ? 


ओऔवास फ़िर भी चुप ही रहे, तब उसी भक्तने फिर 
फहा-- अम्तो | इस .बातको तो ढाई ग्रहदर; होनेकी आया। 
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आपके आनन्दमें व्रिन्न होगा, इसीलिये श्रीवास पण्डितने यह 
बात किंसीपर प्रकट नहीं की |” 
इतना झुनते ही अभुकी दोनों आँखोंसे अश्ुओंकी भाप 
बहने छगी। गद्गद-कण्ठसे प्रमुने कद्ा--श्रीवास ! आपने करने 
श्रीक्ृष्णको खरीद लिया । ओद्वो! इतनी भारी इढ़ता ! इकदते 
मरे पुत्रको भीतर छोड़कर आप उसी ग्रेमसे कीर्तन कर हे दं। 
धन्य है आपकी भरक्तिको और वलिहारी है आपके इष्ण-मरेमके। 
संचमुच आप-जैसे भक्तोंके दर्शनोंसे ही कोटि जन्मोंकि पापों 
क्षय हो जाता है ।” यद्द कहकर अभु झूट-झूटकर रोने छ्गे। 


प्रभुको इस प्रकार रोते देखकर गद्गद-कण्ठसे श्रीवार् पणि- 
ने कहा---प्रभो ! मैं पुत्र-झोकको तो सहन करनेंगें समर्थ हो सकती 
हूँ, किन्तु आपके रुदनको नहीं सह सकता। दे सम्पूर्ण प्राणियोंकि 
एकमात्र आश्रयदाता | आप अपने कमल-मयनोंसे अश्रु बहाकर मेरे 
हृदयको दुखी न बनाइये । नाथ ! मैं आपको रोते हुए नद्दी देख 


सकता |? 
इतमेमें ही कुछ मक्त भीतर जाकर श्रीव्रास पण्डितके गत 

पुश्नके शरीरको ऑँगनमें उठा छाये । प्रश्न उसके सिरद्वाने 

गये और अपने कोमछ करसे उसका स्पर्श करते ढुए जि 

मलुष्यसे जिस अकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने ठगे-- यों 

जीव ! तुम कहाँ दो ! इस शरीरकों परित्याग करके व 

चले गये ? बस समय प्रभुके अन्तरह्न भक्तोंको मानों र्ट 
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घनायी देने छगा, कि वह मृत शरीर जीवित पुरुपकी भाँति 
उत्त दे रह्म है | उसने कहा--'प्रमो | हम तो कर्माधीन हैं ! 
हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका संस्कार था। अब हम बहुत 
उत्तम स्थानमें हैं और खूब प्रसन्न हैं ।! 


प्रमुने कह्ा-'कुछ काछ इस शरीरमें और क्यों नहीं 
रहते !? 


मानो जीवने उत्तर दिया--'अ्भो ! आप सर्वसमर्थ हैं । 
आप ग्रारन्धकों भी मेठ सकते हैं, किन्तु हमारा इस शरीरमें इतने 
है दिनका भोग था | अब इमारी इस शरीरमें रहनेकी इच्छा 
भी नहीं है, क्योंकि अब दम जहाँ हैं वहाँ यहोँसे अधिक 
घुसी हैं ॥ 


जीवका ऐसे। उत्तर सुनकर सभी छोगोंका शोक-मोह दूर हो 
गया | तब प्रभुने श्रीबास पण्डितको सान्त्वना देते हुए कहा--- 
'पण्डितजी | आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्रके 
साथ इतने ही दिनोंका संस्कार था | अबतक आप इस एकको 
ही अपना पुत्र समझते थे | अब हम और श्रीपाद निद्यानन्द 
आपके दोनों ही पुत्र हुए | आजसे हम दोनोंको आप अपने 
सेगे पुत्र ही समझें ! प्रमुकी ऐसी बात झुनकर श्रीवास ग्रेमके 
कारण बविहठ हो गये और उनकी ऑँखोंमेंसे प्रेमाश्न बहने छगे। 
इसके अनन्तर भक्तोंने उस मृत शरीरका विधिवत्‌ संस्कार किया। 

भोद्दो ! कितना ऊँचा आदर्श है ! इकछौते पृत्रके मर 
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जानेपर भी जिनके शरीरकों संताप--पीड़ा नहीं द्वो सकती, 
क्या थे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं ! क्या उनकी तुढ़ना 
मायाबद्ध जीवके साथ की जा सकती है ? सचमुचमें वे धाम- 
सन्दरके सदाके सुहृदू और सखा हैं | ऐसे भगवानक्ते प्राणयारे 
भक्तोंको संताप कहाँ ? जिनका मन-मधुप उस मुरडीमनोहरे 
मुखरूपी कमछकी मकरन्द-मधुरिमाका पान कर चुका है उसे 
फिर संसारी संतापरूपी वन-वीथियोंमें व्यर्थ घूमनेसे कया छाम 
चह तो उस अपने प्यारेकी प्रेम-वाटिकामें विचरण कंश्ता 
हुआ सदा आनन्दका रसाखादन करनेमें ही मस्त बना रहेगा। 
श्रीमद्भागवरमें हरि नामक योगेश्वरने ठीक ही कहा है-- 
मगवत . उस्विक्रमांप्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया. निरस्ततापे 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः 
स प्रभवति चन्द्र इथोदितेडफ॑तापः॥ 
(११ ।३॥ ५४ 
अर्थात्‌ भगवत्‌-सेवासे परम खुख मिलनेके कारण, वें 
भगवानके अरुण कोमछ चरणारविन्दोंके मणियोंके समान चमकीलें 
न्खोंकी चन्द्रमाके समान शीतल किरणोंकी कान्तिसे एक बार 
जिसके हृदयके सम्पूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे 
हृदयमें संसारी सुखेंके वियोगजनन्‍्य दुःख-संतापकी स्थिति दो दी 
कैसे सकती है ? जिस प्रकार सत्रिमें चन्द्रमके उदय दौनेपर 
सूर्यका ताप किश्चिन्मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार मगवदः 
कृपाके द्वोनेपर संसारी तापोंका अल्न्तामाब हो जाता दै । 
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इस प्रकार भक्तोंकी सभी डीलाएँ अचिस्दय हैं, वे मनुष्यकी 
द्विके बाहरकी बातें हैं ॥ जिनके ऊपर भगबत्‌-कृपा होती है, 
जेन्हें भगवान्‌ ही अपना कहकर वरण कर छेते हैं, उन्हींकी 
किसी -मह्दापुरुषके प्रति भगवत्‌-मावना होती है और वे ही उस 
अनिर्ववनीय आनन्दके रसास्तादनके अधिकारी भी बन सकते 
हैं। प्रभुकी समी छीढामें प्रेम-दी-प्रेम भरा रहता था, क्योंकि वे 
प्रेमकी सजीव-साकार मूर्ति दी थे । 
शुह्याम्बर अह्नचारी प्रमुके अनन्य भक्तमिंसे ये । वे कभी- 
कभी ऐसा अनुमब करते ये, कि प्रभुकी हमारे ऊपर जैसी द्वोनी 
चाहिये बैसी कृपा नहीं है । उनके  मनोगत भावकों समझकर प्रमुने 
एक दिन उनसे कद्टा--अक्षचारीजी ) कछ हम तुम्हारे ही यहाँ 
* भोजन करेंगे, हमारे लिये और श्रीपाद नित्यानन्दके लिये तुम ही 
कं मोजन बना रखना / अह्मचारीजीको इस बातसे द्वर्ष भी 
अत्यधिक इआ और साथ : दी दुःख भी 4 हमे तो इसढिये 
हुआ कि प्रभने हमें मी अपनी सेवाके योग्य समझा और दुःख 
इसलिये हुआ कि प्रभु कुडीन ब्क्षण हैं, वे हमारे मिक्षुकके 
द्ाथका भात कैसे खायँंगे ? इसीलिये उन्होंने दीनभावसे कद्दा--- 
'अ्रमो:) हम तो भिक्षुक हैं, आपको भोजन करानेके योग्य नहीं 
हैं। नाथ । दम इतनी कृपाके सर्वथा अयोग्य हैं ? 
प्रभने आमप्रदके साथ कद्दा--'तुम चादे मानो, चाहे मत 
मानो, हम तो कछ तुम्हारे ही यह खायँंगे | वैसे न दोगे, तो 


तुम्दारी यालीमेसे छीनकर खायँगे ?: यह £ 
0! हू छुतकर अक्षचारीजी बड़े 
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असमश्ञसमें पड़े | उन्होंने और भी दो-चार अन्तर भक्तोसेव्त 
सम्बन्धमें पूछा | भ्तोने कहा--'फ्रेममें नेम कैसा ? परे व्पि 
कोई नियम नहीं है। वे अनन्य भक्तोंके तो जूँठे अनको खाकर 
भी बड़े ग्रसन्‍न होते हैं, आप प्रेमपूेकष भात बनाकर प्रशषतर 
खिलाइये |! 
भक्तोंकी सम्मति मानकर दूसरे दिन अक्मचारीजीने वी 
पविन्नताके साथ स्तान-सन्ध्या-बन्दनादि करके प्रभुके डिये भोजर 
बनाया । इतनेमें ही नित्यानन्दजीके साथ गंगारनान करके परम 
आ गये । अमने नित्यानन्दजीके साथ वड़े ही प्रेमसे मोजन पावा। 
मोजन करते-करते आप कद्दते जाते ये--इतने दिनोंसे दा 
भात और शाक खाते रहे हैं, किन्तु आजके-जैसा खादिप्ठ मोरत 
इमने जीवनमरमें कमी नहीं पाया। चावछ कितने खादि ६! 
कड़ाखोल कितना बढ़िया बना द्वै | इस प्रकार प्रशंसा करते-करते 
दोनोंने भोजन समाप्त किया ।अक्मचारीजीने मक्ति-मावसे दोनोंके 
हाथ घुलाये | खा-पीकर दोनों ही अह्मचारीजीकी कुटियांकी 
पर सो गये । हे» 6 हे 

तटपर ही भी 


ब्रह्मचारीजीकी कुटिया बिल्कुल गंगाजीके 
छतपर गंगाजीके शीतऊ कणोंसे मिली हुई ठण्डी-ठण्डी वायु मैं 


रही थी | नित्यानन्दजीके सद्दित प्रमु वहाँ आसन विछाफर हैंट 


गये | 
विजय आखरिया नामका एक भक्त प्रमुके समीप ही हेटे 


हुए थे । विजयक्षष्ण जातिके कांयरय ये | वे पुस्तकें ठिपनेकी 
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काम करते ये । उस समय छापेखाने तो थे “ही. नहीं । सभी 
पुस्तकें. हाथसे दी छिखी जाती थीं.। जिनका लेख सुन्दर होता, 
वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन-निवौद्द करते थे | ' विजय 
भी पुस्तक द्वी लिखा करते ये। प्रशुके प्रति इनके हृदयमें बड़ी 
भक्ति थी। पमु भी अत्यधिक प्यार करते थे । इन्होंने प्रभुकी 
बहुत-सी पुस्तकें लिखी थीं। सोते-ही-सोते इन्हें. एक दिव्य हाथ 
दिखायी देने छगा | वह द्वाप चिन्मय्र था, उसकी डँगलियोंमें 
भौति-मौतिके दिव्य रत्न दिखायी दे रहे ये । आखरियाकी उस 
चिन्मय हस्तके दर्शनसे परम कुदहछ हुआ ) बह उठकर चारों 
ओर देखने छगे। तब भी उन्हें वह हाथ ज्यो-का-त्यों ही प्रतीत 
होने छगा | वद उस अद्भुत रूप-लावण्ययुक्त दिव्य हस्तके 
दर्शनसे पागछ-से द्वो गये । अभुने दँसकर पूछा--(विजय | क्या 
बात है ! क्‍यों इधर-उधर देख रहे हो ? कोई अदूभुत वस्तु 
दिखायी दे रही हे कया : शुह्काम्बर ब्रह्मचारी बड़े भगवत-भक्त हैं, 
इनके यहाँ श्रीकृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं। तुम्हें उन्दींके 
तो दर्शन नहीं हो रहे हैं ?” अम्ुुकी बात सुनकर विजयने कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया | उत्तर दें भी तो कहँसे ? उन्हें तो अपने 
शरीरतकका दोश नहीं या, प्रभुकी आतें सुनकर बढ - पायरलोंकी 
मोति कभी तो हंसते, कभी रोते और कभी आप दो बड़बड़ाने 
छगते। अकह्मचारीजी तथा नित्यानन्दजीने भी उठकर उनकी. ष्सी 
दशा देखी।ये समझ गये, प्रमुकी इनके ऊपर कृपा हो गयी है। 
इस प्रकार विजय सात दिनतक इसी तरह पागजेंकी-सी चेशएँ करते 
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रहे । उन्हें शरीरका कुछ भी ज्ञान नहीं था | न ते कुछ खते- 
पीते ही थे और न रात्रिमें सोते ही थे । पागछोंकी तरह सदा 
रोते द्वी रहते और कमी-कमी जोरोंसे दँसमे भी छगते। 
सात दिनके बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अन्तर मक्तों- 
पर यह बात प्रकट की । ॥ 
इसी प्रकार श्रीवास पण्डितके घर एक दर्जी रहता यथा। 
नित्यप्रति कीर्तन सुनते-छुनते उसकी कीर्तनमें तथा मद्दा्रमुके 
चरणोंमें प्रगाढ़ भक्ति हो गयी । प्रभु जब भी उधरसे निकडते 
तभी वह्द भक्ति-माव-सहित उन्हें प्रणाम करता । एक दिन उसे 
भी प्रभुके दिव्य-रूपके दर्शन हुए । उस.अलौकिक रूपके दर्शन 
करके वह मुसलमान दर्जी कृतकृत्य हो गया और पागछोंकी तरह 
बाजारमें कई दिनतक “देखा है? “देखा है! कहकर चिह्वाता फिर 
इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरज्न भक्तोमें भाँति-मॉतिकी प्रेम" 
लीलाएँ करते रहे । उनके शरणापन्न भक्तोंको ही, उनके ऐसे- 
रेसे रूपोंके दंशन होते थे । अन्य साधारण छोगोंकी दृशिमें तो 
वे निमाई पण्डित ही ये | बहुतोंकी इश्टिमें तो ढोंगी भी पे । 
यथपि उनका न तो किसीसे विशेष राग था, न द्वेप। तो भी जो 
एकदम उन्हींके बन जाते, उन्हें उनके दिव्य-दिव्य रूपोंके 
दर्शन होने छगते | भगवान्‌के सम्बन्धमें भी यही बात कही 
जाती है, कि भगवानके लिये समी समान हैं, आ्राणीमात्रपर वे 
"कृपा करते हैं, किन्तु जो सबका आश्रय त्यागकर एकदम उन्‍्हीं- 
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का पछा पकड़ लेते हैं, उनकी ये सम्पूर्ण मनोकामनाओंको पूर्ण 
कर देते हैं । जैसे कल्पशुक्ष सबके लिये समानरूपसे छुख देने- 
घाद द्वोता है, किन्तु मनोबाड्छित फड तो वह उन्हीं लोगोंको 
प्रदान करता है, जो उस्तके नीचे बैठकर उन फर्कोका चिन्तन 
करते हैं| चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों न रहो, 
जबतक उसकी उत्र-छायामें प्रवेश न करोगे, जबतक 
उसके मूल बैठकर चिन्तन न करोगे, तबतक अभीष्ट चस्तुकी 
प्राप्ति हो ही नहीं सकती । प्रभुके पाद-पद्मोंका आश्रय लेनेपर 
.ही उसकी कृपाके हम अधिकारी बन सकते हैं | 








:# न तस्य कश्रिद्द्यितः सुहृत्तमो 
न चात्रियो द्वेष्य उपेदय एवं बा। 
तथापि भक्तानू भजते यथा तथा 
सुरद्ध मो यदहददुपाश्रितोश्यंद: 
(ओमद्भा० पू० १०१ ३८।२२) 


नवाल॒राग और गोपी-भाव 
क्चिटदुत्पुलकध्तृष्णीमास्ते. संस्पर्शनिव्र तः । 
अह्पन्द्प्रणयानन्द्सलिलामोलितेक्षणः | 
आखीनः पर्यटन्नश्षझछयानः प्रपिवन्‌, श्रु चन्‌। 
नामुसंघत . एतानि गोघिन्द्परिरम्भितः ॥# 
(श्रीसद्धा० ७ ।9। ४३ , ४०) 


महाप्रमु जबसे गयासे छौटकर आये थे, तभीसे सदा प्रेममें 
उके-से, बाह्य ज्ञानशून्य-से तथा बेश्नुवि-से बने रहते ये, किशत 
भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें उन्हें अत्यधिक आनन्द आता । 
कीर्तनमें वे सब्र कुछ भूल जाते । जद्दों उनके कानोंमें संकीर्तन- 
की सुमधुर ध्वनि छुनायी पड़ी कि उनका मन उन्मत्त होकर 
मृत्य करने छगता । संकीर्तनके बाबोंकों सुनते ढी उतके रोम 


& भगवद-भजुरागर्मे विभोर हुए भ्रह्मदजीकी अवस्थाका चर्णन 
करते हैं--'वे कभी-कमी भगवत-स्वरूपमें तन्‍्मय हो जानेके कारण 
उसी आावसें निमझ-से हो जाते थे, उनका सम्पूर्ण धरीर रोमाश्ित हो 
उठता था | अचल प्रेमफे कारण उस्पन्न हुए प्रेसाशुओंके कारण उनके 
नेत्र कुछ झुँद-से जाते थे, ऐसी अवस्थामें वे किसीसे भी कुछ न बोला 
एकान्तर्मे चुपचाप यैठे रहते थे | बैठते हुए, खाते हुए, घूमते हे 
सोते हुए, जल पीते हुए और संलाप तथा भाषण करते हुए, मोनन भरे 
खासनादि भोग्य पदार्थोके उपसोगकै समय उन्हें. अपने गुण-दोपका 
ओ ध्यान नहीं रहता था, क्‍योंकि मोविन्दने उन्हें अपनेमें अत्यन्त ही 
छवछीन कर लिया था 
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रोम खिल जाते और वे मावतवेशमें आकर रात्रिमर अखण्ड सृत्य 
करते रदते । न शरीरकी छुधि और न बाहरी जगठका बोध; 
चस, उनका शरीर यन्त्रकी तरद घूमता रदता | इससे भक्तोक 
सी आनन्दका पाराबार नहीं रहता । वे भी प्रमुके खुखकारी 
अघुर उत्यके साथ नाचमे छगते । इस प्रकार बारद-तेरद् महीने- 
तक प्रभु बराबर भक्तोको लेकर कथया-कीतेनमे काल्यापन 
चरते रहे । 

काजीके उद्धास्के अनन्तर प्रभुकी प्रकृति एकदम परि- 
चर्तन दिखायी देने छगा | अब उनका चित्त संकीतेनम नहीं 
जलूगता था। भक्त ही मिलकर कीतन किया करते थे। प्रम्न 
संकीर्तनरम सम्मिलित भी नहीं होते थे | कभी-कभी वैसे दी 
संकीतनके बीचमें चले आते और कभी-कभी भक्तोंके आम्रदसे 
चीलेन करने सी छगते, किल्तु अब उनका मन किसी दूसरी दी 
चस्तुके लिये तड़पता रहता था। उप्त तड़पनके सम्मुख उनका 
मन संकीतनकी ताल-स्व॒रके सद्वित नृत्य करनेके लिये साफ इन्कार 
चर देता.था | 

अब भ्रभु पहिलेकी तरद्द भक्तोंके साथ घुल-घुलकर ग्रेमकी 
चातें नहीं किया करते | अबं ,तो उनकी विचित्र दशा थी। 
कमी तो वे अपने आप ही रुदन' करने लगते और कभी स्वयं ही 
'खिठखिलछाकर दँस पड़ते । कभी रोते-रोते कहने छगते--- 

द्दे नाथ ह्दे रंमानाथ थे बजनाथातिनाशन ॥ 
” अप्लेुदछए गोविन्द जोकु् चूजिनाणये॥ 
( श्रीमद्धा५ १० ) 
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है नाथ | हे रमानाथ | हे ब्रजनाथ ! हे गोविन्द | दुःख- 


सागरमें डूबे हुए इस ब्रजका तुम्हीं उद्धार करो | हे दीनानाय ! 
है दुःखितोकि एकमात्र आश्रय ! हमारी रक्षा कयो। « 


कमी राघा-भावमें भावित होकर रुदन करने 'छगते । कभी 
एकान्तमें अपने कोमछ कपोलका हयेलीपर्‌ रखकर अन्यमनस्क 
भावसे अश्नु ही बहाते रहते । कभी राधा-भावमें आप कहने 
लगते---'हे कृष्ण ! तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। 
मैं रासमें तुम्हारी मीठी-मीडी बातोंसे छठी गयी | मुझ्न भोली-भाडी 
अबलाकी तुम इस प्रकार धोखा दोगे, इसका मुझे क्‍या पता था! 
हाय ! मेरी बुद्धिपर तब न जाने क्यों पत्पर पड़ गये कि मैं 

तुम्हारी उन ॒मीठी-मीठी बातोंमें आ गयी । कहाँ तुम अखि 

ऐश्वर्यके खामी और कहाँ मैं एक वनमें रहनेवाले ग्वाढकी छुड़की। 
तुमसे अनजानमें स्तेह किया। हा प्राणनाथ ! ये प्राण तो तुम्हारे 
ही अर्पण हो चुके हैं | ये तो सदा तुम्दारे ही साथ रहेंगे, 
यह शरीर चाहे कई भी पड़ा रहे | प्यारे ! तुम कोमल हृदयके 
हो, सरस हो, सरल हो, सुन्दर दो, फिर तुम मेरे लिये कठोर 
हृदयके निष्ठुर और वक्र ख्माववाले क्‍यों बन गये हो ! मु 
इस प्रकारकी विरह-वेदना पहुँचानेमें तुम्हें क्या मजा मिलता है ! 
इस प्रकार घण्ठों प्रछष करते रहते । 

कमी अकूर इन्दावनमें श्रीकृष्णको लेनेके लिये आये ढैं और 
गोपियाँ भगवानके विरहमें रुदन कर रही हैं। इसी मावकी सारण 
करके आप गोपी-मावसे कहने ड्यते--<दवा देव ! वने क्या 


्द 


नवाछुराग और गीपी-भाष २0$ 


किया ! इमारे प्राणप्यारे, हमारे सम्पृणे अजके दुलारे मनमोहनको 
तू हमसे पृथक क्यों कर रहा है? ओ निर्दयी विधाता। तेरी इस 
खोदी बुद्धिको बार-बार घिक्कार हैं, जो व्‌ इस प्रकार प्रेमियोको 
मिलाकर फिर उन्हें विरह-सागरमें डुबा-डुबाकर घुरी तरहसे तड़- 
पाता रहता है । हाय । प्यारे कृष्ण ) अब चले ही जायेंगे क्‍या है 
क्या अब बह मुस्ठीकी मनोहर तान चुननेको न मिलेगी ! क्याःअब 
उस पीताम्बर्बी छठा दिखायी न पड़ेगी ! क्या अब मोहनके 
मनोहर मुखकों देखकर हम सम्पूर्ण दिनके दुःख-सम्तापोंकी न 
मुछा सेंगी ! क्या अत्र कृष्ण हमारे घरमें माखन खाने न आवेंगे १ 
क्या अब सौंवरेकी सझोनी सूरतकों .देखकर घझुखके सागरमें 
आनन्दकी डुबकियों न छगा सकेंगी ? यह ऋ्रकर्मा भक्कूर कहँसि 
आ! गया १ इसका ऐसा उल्ठा नाम किसने रख दिया। जो 
हमसे हमारे ग्राणप्यरेको अछंग करेगा, उसे अक्रूर कौन कह 
सकता है ? बह- तो महाक्ूर है ।,या-यह सत्र विधाताकी ही 
करता है। बेचारे अक्रका इसमें क्या दोष !' ऐसा कद-कहकर वे 
जोरोंसे चिछ्लाने छगते | 
कभी श्रीक्ृष्णके भावमें होकर गोपोंके साथ अजकी छीछाओं- 
का अनुकरण करने छगते | कमी अह्ाादके अबेशर्मे आकर 
दैत्म-बाडकॉंको शिक्षा देनेका अनुकरण करके पासमें बैठे हुए. 
भक्तोंकोीं मगंवन्नोम-स्मंरण और .कीर्तनका उपदेश करने छगते ) 
कमी घुवका स्मरण करके उन्हींके भावमें एक पैरसे खड़े होकर 
तपत्वा-सी करने छगेते | किए कमी विरहिणीकी दशाका जमिनय 
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करने छगते। एकदम उदास बन जाते । हार्थोके न्ोसे, 
पृथिवीको कुरेदने छगते । शचीमाता इनकी ऐसी दशा देखकर 
बड़ी दुखी द्वोतीं । वे पुत्र॒की मन्नलकामनाके निमित्त सभी देवी- 
देवताओंकी पूजा करतीं । इसे कोई रोग समझकर वैदोंसे परामर्श 
करती । भक्तोंसे अत्यन्त ही दीन-भावसे कहतीं-“न जाने 
निमाईको क्‍या हो ग़या है, अब वह . पहिलेकी भाँति कीर्तन भी 
नहीं करता और न किसीसे दँसता-बोल्ता ही है । उसे हो क्या 
गया ? तुम छोग उसका इलाज क्यों नहीं . कराते | किसी 
वैथको दिखाओ ॥# 

बेचारे भक्त भोली-भाली माताकी: इन सीघधी-सरल माढे: 
खेहसे सनी इ बातोंको सुनकर हँसने रूगते | वें मन-ही-मन 
कहते---'जगत्‌की चिकित्सा तो ये करते हैं | इनकी चिकित्सा 
कौन कर सकता है ? इनके रोगक्री दवा' तो आजतक 
चैथने बनायी ही नहीं और न कोई संधषारी वैध बना दी सकता 
है | इनकी ये ही जानते हैं | सौत्रलिया द्वी इनकी नाड़ी पकदेगा 
तब ये हँसने लगेंगे!” वे माताको भाति-मातिसे समझते, किये 
माताकी समझें एक भी बात नहीं आती | वह सदा अधीरसी 
द्वी बनी रद्दती | 

एक दिन महाप्रश् भावावेशमें जोरोंसे “गोपी! धोपी! कह: 
कर रुदन कर रदे ये । वे गोपी-भावमें ऐसे विमोर ह९ कि 
डनके मुखसे 'गोपी' “गोपी” इस शब्दके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द 
(निकलता ही नहीं था । उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र 
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समीप इनके दर्शनके छिये आये। ये महाप्रमुके साथ कुछ 
काठतक पढ़े भी थे। बैसे तो शाल्लीय विद्यार्मे पूरे पारंगत पण्डित 
समझे जाते थे, किल्तु मक्ति-मावमें कोरे ये । प्रेम-मार्गका उन्हें 
पता नहीं था। प्रभु तो उस समय वाह्म-श्ञान-शूत्य थे, उन्हें 
भावावेशमे पता ही नहीं था, कि कौन द्वमारे पास आया और 
हमारे पाससे उठ गया | उन विद्याभिमानी छात्रने महाप्रमुकी 
ऐसी अवस्था देखकर कुछ गर्वित मावस कहा--'पण्डित होकर 
आप यह क्या अशाल्ीय व्यवहार कर रहे हैं?! “गोपी-गोपी! 
कहनेसे क्‍या छाम ? कृष्ण-कृष्ण कहो, जिससे उद्धार हो और 
शाखकी मर्यादा भी मंग न हो ॥ 
महाप्रमुको उस समय कुछ भी पता नहीं था, कि यह 
कौन है। भावावेशम उन्दोंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धवके 
समान श्यामसुन्दरका सखा है और हमें धोखेंम डाछनेके लिये 
आया है। इससे प्रभुको उसके ऊपर क्रोध आ गया और एक॑ 
बड़ा-सा बाँस लेकर उसके पीछे मारनेके लिये दौड़े | विदया- 
मिमानी छात्न महाशय अपना सभी शा््रीय-ज्ञान भूछ गंये और 
अपनी जान बचाकर बहँसे भागे। महाप्रमु भी उनके पीछे-ही-पीछे 
डन्‍्हें पकड़नेके छिये दौड़े। प्रहारके मयसे छात्र महोदय मुट्ठी बाँध- 
कर भागे | कल्थेपरका दुपट्टा गिर गया | बगलमेंसे पोथी निकछ 
'पड़ी | छॉँपते और चिह्ााते हुए वे जोरोंसे भागे जा रहे थे। 
छोग उन्हें इस भ्रकार भागते देखकर आइचर्यके साथ उनसे 
आंगनेका कारण पूछते, कोई इनकी ऐसी दशा देखकर ठह्दाका 
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मारकर हँसने लगते, किन्तु ये किसीकी कुछ सुनते ही नहीं थे। 
इन्हें अपनी जानके छाले पड़े हुए ये। 'जान बची लाखों पाये, 
मिर्यों घुदूधू अपने घर आये |! 

प्रमुको इस प्रकार इन छात्र महाशयके पीछे दौड़ते देखकर 
भक्तोने उन्हें पकड़ लिया | प्रभु उसी भावमें मूर्ठित होकर गिर 
पड़े । विद्यार्थी मद्दोदयने बहुत दूर भागनेके अनन्तर पीछे फिए- 
कर देखा। जब उन्होंने प्रभुझ्ली अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तब 
ये खड़े दो गये। उनकी सॉसें जोरोंसे चछ रही थीं। सम्पूर्ण 
शरीर पसीनेसे ठथपय हो रद्दा या । अंग-अद्यंगसे पसीनेकी पाएँ- 
सी बह रही थीं, छोगोंने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे मौति- 
माँतिके प्रश्न करने आरम्भ कर दिये | किन्तु ये प्रश्नोंका उत्तर 
क्या देते ! इनकी तो साँस झूठी हुई थी । मुखमेंसे बात दी नही 
निकछ सकती थी | कुछ छोगोंने दयाद् द्वोकर इरदें पंसा शझटा 
और थोड़ा ठण्डा पानी विछाया | पनी पीनेपर इर्हें कुछ दोश 
हुआ | सॉसे भी ठीक-ठीक चने ढगी । तब एके 
पूछा--'मद्राशय | आपकी ऐसी दशा क्यों हुई! विस 
आपको ऐसी ताड़ना दी ?! 

उन्दोंने अपने हृदयकी द्वेपाशिकों उगठते हुए क4-- अभी; 
क्या बताऊँ ! दमने छुना था, कि जगन्नाय मिश्रका लड़का निमा 
बढ़ा मक्त बन गया हैं। यद पढ़िछे इमरे साथ पढ़ता था। 
दगने सोचा--“चडो, यह मछ यन गया है, तो उसके दर्शन 
दी फर जायें | इसीडिये दम उसके दर्शन करने गये थे, रिट7 
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वह भक्ति क्या जाने ? हमने देखा वद्द अशाल्रीय -पद्धतिसे 
पोपी-गोपी! चिछा रहा है। हमने कहा---'माई, तुम पढ़ें- 
लिखे होकर ऐसा शात्रविरुद्ध काम क्यों कर रहे हो! बस, 
इतनेपर ही उसमे आवब गिना न ताब छट्ट लेकर जंगलियोंकी 
तरह हमारे ऊपर द्ूट पड़ा। यदि हम जान लेकर वहँसे भागते 
नहीं, तो वह तो दमारा वहीं काम तमाम कर डालता । इसीका 
नाम भक्ति है ! इसका नाम तो ऋरता है । क्रूर हिंसक 'व्याध 
ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भक्त तो अह्िसाप्रिय, शान्त और 
प्राणीमात्रपर दया करनेवाले होते हैं. ।? लि 

उनके मुखसे ऐसी बातें सुनकर कुछ इँसनेवाले तो धीरेसे 
कहने लगे--'पण्डितनी, थोड़ा-सा और भी उपदेश क्यों नहीं 
किया ” कुछ हँसते हुए कदृते---'पण्डितजी, 'उपदेशकी दक्षिणा 
तो बड़ी सझित मिली । धाटठेमे रदे। क्‍यों ठीक है न! चछो, खैर 
हुई बच आये । अब सवा रुपयेका प्रसाद जरूर बाँठना 

कुछ ईष्यी रखनेवाडे खछ पुरुष अपनी “छिपी हुई ईष्योौको 
प्रकट करते हुए कद्दने छगे---'ये दुष्ट और कोई भछा काम 
थोड़े द्वी करेंगे ! बस, साधु-आह्मणोंपर प्रहार करना ही तो 
इन्होंने सीखा है। राजिमें तो छिप-छिपकर न जाने क्या-क्या 
करते रहते हैं और दिनमें साधु-आह्मणोंको त्रास पहुँचाते है | 
यही इनकी भक्ति है। पण्डितजी ! तुम्हारे हाथ नहीं है 
क्या १ उनके साथ दस-बीस बुद्धिहीन भक्त हैं तो- तुम्दारे 
कहनेमें .हजारों विदार्यी हैं.। -एक बार,इन सबकी. अच्छी 
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तरहसे मरम्मत क्यों नहीं करा देते | बस, तब ये सब कीरतन- 
फीर्तन भूल जायेंगे । जबतक इनकी नें ढीली न होंगी तबतक 
ये होशमें नहीं आवेंगे | 

गुस्सेमें दुवासा बने हुए उन विद्याभिमानी छात्र मह्ाशयने 
गर्जजर कहा--'मेरे कहने इजारों छात्र हैं। मेरे आँखके 
श्शारेसे ही इन भक्तो्मेंसे किसीकी भी छड्डीतक देखनेको न 
मिलेगी । आपछोग कल ही देखें, इसका परिणाम क्या होता है। 
कल बच्चुओंको माछूम पड़ जायगा, कि ब्राह्मणणके ऊपर म्रद्वर 
करनेवालेकी कया दा द्वोती है !? 

. इस प्रकार वे महाशय बड़बड़ाते हुए अपनी छात्र-मण्डलीमें 
पहुँचे । छात्र तो पढिलेसे ही महाप्रभुके उत्कर्षको न सह 
सकनेके कारण उनसे जले-भुने बैठे थे | उनके लिये महा्रभुका 
इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था । उनके हृदयमें महाप्रभुकी 
देशब्यापी कीर्तिके कारण डाह उत्पन्न हो गयी थी । अब इतने 
बड़े योग्य विद्यार्थके ' ऊपर प्रह्मरकी बात छुनकर आयः ढुं& 
स्वभावके बहुतसे छात्र एकदम उत्तेजित द्वो उठे और उत्ती समय 
मद्गाप्रभुके ऊपर प्रद्दार करमे जानेके लिये उचत हो गये | कुछ 
समझदार छात्रेने कद्दा--'भाई, इतनी जल्दी करनेकी कौन-सी 
बात है, इनपर प्रद्दार भी नद्दों हुआ दै। दो-चार दिन और 
देख छो । यदि उनका सचमुचमें ऐसा दी व्यवद्वार रद्धा और 
अबसे आगे किसी अन्य छात्रपर इस अकार अ्रद्वार किया तब 
सुमठोगोंको अ्रद्वारका उत्तर ग्रद्वारसे देना चाहिये | अमी इवनी 
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शीघ्रता नहीं करनी चादिये ।! इस प्रकार उस समय तो छात्र 
शान्त द्वो गये | किन्तु उनके प्रभुके प्रति विदषके भाव बढ़ते 
ही गये । कुछ दुष्घुद्धिकि मायापुर-निवासी आराह्मण भी 
छात्नोंके साथ मिल गये । इस प्रकार प्रभुके विरुद्ध एक प्रकारका 
बड़ा भारी दछ द्वी बन गया। 


भावावेशके अनन्तर अमुकों सभी बातें माछ्म हुई । इससे 
उन्हें अपार दुःख हुआ | वे घर-बार तया इष्ट-मित्र और अपने 
साथी भक्तोंसे पढिलेसे ह्वी उदासीन ये । इस घटनासे उनकी 
उदासी और भी अधिक बढ़ गयी । अब उन्हें संकीर्तनके कारण 
फैडी हुई अपनी देशब्यापी कीर्ति काठ्मेके लिये दौड़ती हुई-सी 
“दिखायी देने छगी । उन्हें घर-बार, कुठ्म्ब-परिब्रार तथा धर्मपक्षी 
और मातासे एकदम विराग हो गया। उनका मन-मधुप अब 
घिरी हुई सुगन्धित वाटिकाको छोड़कर खुली बाथुमें खच्छन्दताके 
साथ जंगर्लोकी कँटीली झाड़ियेंकि ऊपर विचरण करमेके लिये 
उत्सुकता प्रकद करने छगा। वे जीवोंके कल्याणके निमित्त 
घर-बारको छोड़कर संन्‍्यासी बननेकी बात सोचने लगे | 
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तत्‌ साधु मन्येदझुरचर्य देद्दिनां, 
सदा समुद्धिमरधियामसदुगप्रहमत्‌ 
हिलत्वात्मपातं गृहमन्धकूप॑ 
घने गतो यद्‌ हरिमाश्येत ॥# 
(थ्रीसन्ना० ०१५१५) 


महाप्रभुका मन अब महान्‌ त्यागके लिये -तड़पने झुगा। 
लनके हृदयमें बैराग्यकी हिलोरें-सी मारने लगीं। ययपि महाप्रमुको 
घरमें भी कोई बन्धन नहीं था, यहाँ रहकर वे छाख्ों नर-नारियों 
का कल्याण कर रहे थे। किन्तु इतनेसे ही वे सन्तुष्ट दोनेवालें नहीं 
थे। उन्हें तो भगवज्नामको विश्वव्यापी बनाना या, फिर वे अपने- 
को नवद्वीपका ही बनाकर और किसी , एक पत्ीका ही पति 
बनाकर कैसे रख सकते ये ? वे तो सम्पूर्ण विश्वकी विभूति ये | 


& हिरिण्यकशिपुके यह पुछनेपर कि बेटा, छुग्दारे मतर्मे समसे श्रे४ 
कार्य कौन-सा है, प्रह्मादनी कहते हैं--'हे असुरंके अधीश्वर पूज्य 
पिताजी ! मैं तो इसे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ समशता हूँ कि /अहता 
और ममता? भ्र्थांद मैं ऐसा हैं, यह चीजें मेरी हैं इस मिव्यासिसानके 
कारण जिनकी घुद्धि सदा उद्धिप्त रहती दै और जिस घरमें रहकर सदी 
आणी मोहमें ई। फंसा रहता है, उस अन्धकृूपके समान गृहकों ध्याग' 
कर पुकास्तर्स जाकर श्रीहरिके घरणोफा चिस्तन किया जाय । मेरे 
सत्तर्मे तो इससे श्रेषट और फुछ भी नहीं है ।? 
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सगवक्क्तमात्रके थे पूजनीय तथा वन्दनीय थे । ऐसी दशा 
डनका नवद्वीपमें ही रहना असम्भत्र था। 
संसारी छुख, घन-सम्पत्ति और कीर्ति ये पूवजन्मके भाग्यसे 
ही मिलते हैं। जिसके भाग्यमें घन अथवा कीर्ति नहीं द्ोती, 
वह चाहे. किलना भी परिश्रम क्यों न करे, कितने भी अच्छे- 
अच्छे भावोंका प्रचार उसके द्वारा क्यों न हो उसे धन या कीर्ति 
मिल ही नहीं सकती । शजा युद्धर्म शायद ही कभी लड़ने जाता 
है, नहीं तो घरमें द्वी बैठा रहता है । सेनामें बड़े-बड़े वीर योद्धा 
साइस और शूरवीरताके साथ युद्ध करते हैं । प्राणोकी बाजी 
ड्गाकर छार्खो एक-से-एक बढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रुके 
दौतोंकी खद् करते हैं, किन्तु उनकी शरवीस्ताका किसीको पता 
ही नहीं छगता। विजयका सुयश घरमे बैंठे हुए राजाको ही श्राप 
छोता है | एक चर्मकारका परिवार दिनभर काम करता है॥ 
उसके छोटे बचेसे लेकर बड़े-बूंढ़े, स्री-पुरुष दिन-रात्रि कामर्मे 
ही जुटे खते हैँ, फिर भी उन्हें. खानेको पूरा नहीं पड़ता | इसके 
बिपरीत दूसरा महाजन पलंगसे नीचे भो जब  उतरतः है, तो 
बहुत-से सेवक उसके आगे-आंगे बिछाना बिछते हुए चलते हैं। 
उसके मुनीम दिन-रात्रि परिश्रम करते हैं, उन्होंके द्वारा उसे 
दजारों रुपये रोजकी आमदनी है। किन्तु उन मुनीमोकरो 
मद्दीनेमें -गिने हुए पत्वेह-बीर्स' रुपये ही मिलते हैं । उस 
सब आमदनीका खांमी बढ' कुछ न करनेवाला महाजन डी 
समझा जाता है। इसंडिये किसीकें' घन अथवा बढ़ती हुए 
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कीर्तिको देखकर कभी इस ग्रकारका द्वेप नृद्दीं करना चाहिये कि 
हम इससे बढ़कर काम करते हैं तव भी हमारा इतना नाम क्यों 
नहीं होता ! यह तो अपने-अपने भाग्यकी बात है। त॒ग्दरे 
भाग्यमें उतनी कीर्ति है द्वी नहीं, फिर, तुम कितस्े भी बड़े काम 
क्यों न करो, कीर्ति उसीकी अधिक होगी जो त॒म्दारीं दृष्टिमें तमसे 
कम काम करता है। तुम उसके भाग्यकी रेखाकों तो नहीं मेट 
सकते श्रीरामालुजाचार्यसे भी पूर्व बहुत-से औ्रीसम्प्रदायके त्यागी 
और विरक्त संन्‍्यासी हुए किन्त॒ श्री्तम्प्रदायके प्रधान आचार्यका 
पद रामानुज भगवानके ही भाग्यमें था. इसी ,प्रकार चाहे , कोई 
कितना भी बड़ा मह्वापुरुष हो, या मद्गात्मा क्यों ने हो, उन 
सबके भोग प्रारब्धके ही , अलुसार .होंगे। प्रारन्धका समर्ध . 
शरीरसे है, जिसने शरीर धारण किया है,. उसे प्राख्यके भोग, 
भोगने ही पढेंगे। यह, दूसरी बात है किमद्वापुरुषोंकी उन मोगोंमें 
तनिक भी आसक्ति नहीं द्वोती ।.वे शरीरको” और प्रारब्धको 
देहका वस्र और मैल समझकर . डसीके , अजुसार व्यवद्धर 
करते हैं । असली बात तो;यद्द है, कि उनका अपना, प्रार्ध तो 
कुछ होता ही नहीं, वे जगतके कल्याणके निमित्त ही ग्रारन्धका 
बहाना बनाकर छीलाएँ करते दें |. : (0 मदद 
. “कीर्ति भी संसारके सुखोमेंसे. एक बड़ा भारी, बसे है । 
लोकमें , जिसकी अधिक कीर्ति होने छगती है, उसीसे कीर्ति 
छलुप संसारी छोग डाह-करने छूगते-हैं | इसका एकमात्र; उपाय 
है. अपनी ओस्से कीर्वि-छामका,; तनिक मी : अ्यत्त न करना | 


संन्याससे पूर्व झट 


ग्हमारी कीर्ति दो! ये भाव भी जहाँतक हो, हृदयमें आने ही न 
चाहिये और आयी हुई कीर्तिका त्याग भी करते रहना चाहिये। 
स्यागसे कीर्ति और निर्मल हो जाती है और डाइट करनेवाले मी 
त्यागके प्रभावसे उसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं. । 
यह तो संसारी मोर्गोके विपयमें बात रही । त्यागका इतना ह्वी फल 
नहीं कि उससे कीर्ति निमिछ बने और विद्देपी भी उसका लोहा 
मानने हछगें, किन्तु त्यागका सर्वेत्तम फल तो भगवत्‌-प्राप्ति ही 
है । त्यागके बिना भगवत:प्राप्ति हो द्वी नहीं सकती | भगवत- 
ग्राप्तिका प्रधान कारण है सर्वस्वका त्याग कर देना | जो लोग यह्द 
कहते हैं, कि 'संन्यास-घर्म तो भक्ति-मार्गका विरोधी है |” वे अज्ञानी 
हैं, उन्हें भक्ति-मा्गका पता ही नहीं। हम इृद़ताके साथ कहते हैं, 
बिना संन्‍्यासी बने कोई भी मनुष्य भक्ति-मार्गका अनुसरण कर 
ही नहीं सकता । दम शाल्रोंकी दुद्गाई देकर यहाँतक कह्दनेके 
लिये तैयार हैं, कि कोई बिना संनन्‍्यासी हुए ज्ञान-छाम भले ही 
कर ले, किन्तु सर्वख्र त्याग किये बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही 
नहीं सकती । मनसे त्याग करनेका बहाना बनाकर जो विपयेकि 
सेबनमें लगे रहनेपर भी अपनेको पूर्ण भगवत्‌-भक्त कहनेका दावा 
करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं हैं । हम तो उन छोगेसे 
निवेदन करना चाहते हैं. जो यथायेमें मक्तिपथका अनुसरण 
करनेके इच्छुक हैं.। उनसे हम इढ़ताके साथ कहते हैं, अपने 
पूर्व-जन्मके प्रारन्धानुसार आप स्वेख त्यामकर संनन्‍्यासी न हो 
सकें, यह. आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशामें रहें, मक्तितक 
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पहुँचनेके लिये प्रयत्ञ तो प्रत्येक दशामें कर सकते हैं, किन्तु 
पूर्ण भक्त बननेके लिये मनसे नहीं खरूपसे भी त्याग करना ही 
होगा । सई-कर्म-फल-त्यागके साथ सर्व सांसारिक भोगेंका त्याग 
भी अनिवार्य ही है। किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे मी मगवत-भक्त 
देखे गये हैं जो प्रद्ृत्ति-मार्गमें रहते हुए भी पूर्ण भक्त हुए हैं। 
उन्हें अपबाद ही समझना चाहिये । सिद्धान्त तो यही है कि 
भगवत्‌-भक्तिके लिये रूप, सनातन और रघुनाथदासकी तरह 
अकिश्वन बनकर घर-घरके टुकड़ोंपर ही निर्वाह करके भहर्निश 
कृष्ण-कीर्तन करते रहना चाहिये | इसीलिये छोकमान्य तिरकने 
भक्ति-मार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनोंको ही त्याग-मार्ग बताकर एक नये 
ही कर्मयोग-मार्गकी कल्पनां की है। ; 
यो गृदवस्थ्मे रहकर भी भगवत्‌-भक्ति की जा सकती है; 
किन्तु बढ ऐसी ही बात है जैसे किसी सौसके रोगीके लिये दही 
सर्गथा निपेध है । यदि वह सॉसकी वबीमारीमें दहीसे एकदम 
बचा रहे तब तो सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु बह अपने पू+-जन्मके संस्कारों 
के अनुसार दहीकी प्रवठ वासनाके कारण उसे एकदम नहीं 
छोड़ सकता, तो वैध उसमें एक ऐसी दवाई मिलता देते है, कि 
फिर वह्द दंदी वीमारीको हानिप्रद नहीं होता | इसी अ्रकार मो 
एकदम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते उनके डिये मगवानले 
बताया है, ये सम्पूर्ण संसारी कार्मोकों भगवत्‌-सेवा दी समझकर 
निष्काम-भावसे फडकी इच्छासे रद्वित दोकर फरते रहेंगे कौर 
निरन्तर दरि-स्मरणमें दी ठये रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाधा से 
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पहुँचा सकेंगे | किल्तु जो छोग द्वठपूर्वक इस बातका आाम्रह 
ही करते हैं कि मक्ति-मा्गके पथिकको फिसी भी दश्ञा्े संसारी 
कमोंको त्यागकर संन्यास धर्मका अनुसरण न करना चाहिये 
उनसे अब हम क्या कहें । वे थोड़ी ऊँची इष्टि करके देखें तो 
पता चढेगा कि सभी भक्ति-मार्गके प्रधान पुरुष घर-चार-त्यागी 
संन्‍्यासी ही हुए हैं। 


भक्तिके अथवा सभी मार्गोके प्रवर्तक मगबान्‌ ब्रह्माजी हैं। 
बे तो ग्रबृत्ति-निदृत्ति दोनोंके ही जनक हैं इसलिये उन्हें किसी 
एक मार्गका कद्दना ठीक महीं | उनके पुत्र अयबा शिष्य भगवान्‌ 
मारद ही भक्ति-मार्गके प्रधान आचार्य समझे जाते हैं.। वे घर-चार- 
त्यागी आजम्म अ्रह्मचारी संन्यासी ही ये। उन्होंने एक-दोको 
ही घर-बार-विहीन नहीं बनाया किन्तु छा्खोको उनकी पूर्वप्रकृति- 
के अनुसार संसार-स्यागी बिरागी बना दिया। महाराज दक्षप्रजापतिके 
ग्यारह-बारद् हजार शबलाश्व और हरिताश्व नामक पुत्रोफो सदाके 
लिये संन्यासी बना दिया । भक्ति-मार्गकी एक प्रधान शाखाके प्रवर्तक 
सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन ये चारों-के-चारों 
संन्‍्यासी द्वी थे | भगवानके ब्राह्मण-शरीरोंमें परशुराम, बामन, 
नारद,सनत्कुमार,कपिछ,नर-नारायण जितने भी अवतार हुए हैं सभी 
गूह-त्यागी संन्‍्यासी ही थे। और तो क्‍या मक्ति-मा्गके चारों 
सम्प्रदायोके, साधवाचार्य, ( आनन्दतीय ).- निम्बाकोचार्य, 
रामानुजाचार्य और पलछमाचार्य-ये सब-के-सब संन्यासी ही-ये । 
यथपि मगवान्‌ वछमाचार्यकी पूजा-पद्धतिमें संन्‍्यास-धर्मकी 
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उतनी आवश्यकता नहीं । ययार्थमें उन्होंने प्रवृत्ति-मार्गवाले 
धनवान पुरुषोंके ही निमित्त इस प्रकारकी पूजा-भर्चाकी पद्धतिकी 
परिपाटी चछायी और स्वयं भी गृहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्यभावसे 
बालक्ृष्णकी सेवा-पूजा करके ही भक्तोंके सामने आदर्श उपलित 
'करते रहे, किन्तु फिर भी उन्होंने अन्तमें' श्रीवारांगसीधाममं 
जाकर भागवत-धर्मके अनुसार सर्वस्व ह्यागकर संन्यास-धर्मको 
ग्रहण किया | जिस संन्यास-धर्मकी इतनी महिमा है उसकी 
निन्‍्दा संसारी विषयोंगें आबद्ध जीवॉंके अतिरिक्त कोई कर ही 
नहीं सकता । बुद्ध, ईसा और चैतन्य यदि संन्‍्यासी न दोते तो 
ये महापुरुष संसारमें आज त्यागका इतना ऊँचा भाव' कैसे भर 
सकते थे ? टी 
महाप्रभु॒गौरा्वदेव तो त्यागकी मूर्ति ही थे। वे तो 
यहाँतक कद्दते हैं--- ह॒ ;े 
संदर्शन॑विपयिणामथ योपितां च 


* हा हन्त हन्त विषमक्षणतो<प्यसाधु ॥ 
( मद्दाप्रभु-वाक्य ) 


अर्थात्‌ 'बिषयी छोगोंका तथा कोमिनियोंका दर्शन भी विप- 
भक्षणसे बढ़कर है ।” अदा ! ऐसा त्यागका सजीब उदाहरण 
और कहो मि् सकता है ? मद्ाप्रमुने सचमुचमें मह्न्‌ त्यागकी 
पराकाष्ठा करके दिखा दी | उनके पयके अनुयायी 
अन्तरज्ञ भक्त जीव, सनातन, रूप, रघुनाथदास, प्रवोधानन्द, 
स्वरूप, दामोदर, दृरिदास, गोपाल भट्ट, झोकनाथ गोस्वामी एक-से- 


शछ 


संन्याससे पूर्व! ६१ 
शक बढ़कर परम त्यागी सेन्यासी थे। इनका त्याग और वैराग्य 
महाप्रमुके परम त्यागमय सार्वोका एक उज्ज्वल आदर्श है | रूप 
स्थामीके लिये तो यहाँतक छुना जाता है, कि वे एके दिनसे 
अधिक एक इक्षके नीचे भी नहीं ठदर्ते ये। ब्रजवासियोंके 
घरसे ठुकड़े मौग छाना और रोज किसी नये दृक्षके नीचे पड़ 
रहना । धन्य है उनके त्यागको और उनदी भक्तिको ! 

भगवानके अन्तरज्ञ भक्त उद्धव, विदुर दोनों हो संन्‍्यासी 
हुए । परम संन्यासिनी गोपिकाओंसे बढ़कर त्यागका आदर्श 
कह मिल सकता है £ उद्धव, विदुर और गोपिकाओंने यद्यपि 
लिज्न-संन्यास नहीं' लिया या, क्योंकि लिझ्ल-संन्यासका विधान 
शातमें प्रायः ब्राह्मणके -डिये-ही पाया जाता है, किन्तु तो भी 
ये घर-बारकों छोड़कर अलिश्न-संन्यासी ही थे | 

मद्दाप्रभु भला धर्रम कैसे रद्द सकते थे ? उनके 'मनमें 
संन्यास छेनेके भाव अबलताके साथ उठने रंगे | पे मन-ही-मन 
सोचने ऊगे कि--'अब.हम जबतक संन्‍्यासी बनकर और मूँड 
मुड़ाकर घर-घर मिक्षा नहीं मगेंगे'+तत्रतक न' तो हमारी 
शआत्माको' पू्णे शान्ति प्राप्त होगी और न हमारे इन विरोधियोंका 
ही उद्धार होगा। हम इन" विरोधियोंका उद्धार ' अपने मद्ठान्‌ 
स्यागद्वारा ही कर सकेंगे । ये हमारी बढ़ती हुई कीर्तिसे डाह्‌ 
करके ऐसे भाव रखने छगे हैं| पभु इन्हीं भावोमिं मम्न थे; कि 
इतनेमें ही कटवामें. रहनेवाले ', दण्डी,,. स्त्रामी, केशब 
आरती महाराज -नवद्वीप पधारे। | समयेके" प्रभावसे आजकल तो 
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सभी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गयी।. किन्तु हम जबकी बात 
कह रहे हैं उस समय ऐसी परिपादी, थी, कि दण्डी संन्यासी 
किसी भी गृहस्थके द्वारपर पहुँच जाय, वही गृहस्थ उठकर 
उनका संत्कार करता और उनसे श्रद्धा-भक्तिके सहित भिक्षा कर 
लेनेके लिये प्रार्थना करता | 

दस नामी संन्यासियोमि तीये, सरस्वती और आश्रम इन 
तीनोंका दण्ड धारण करनेका अधिकार है। भारतीयोंको भी 
दण्डका अधिकार है, किन्तु दण्डी-सम्प्रदायमें उनका आधा 
दण्ड समझा जाता है। शेप गिरी, पुरी, बन, अरण्य तथा पर्वत 
आदि छः प्रकारके संन्यासियोंको दण्डका अधिकार नहीं है |# 
दण्ड ब्राह्मण ही ले सकता है । इसलिये दण्डी संन्यासी आाक्मण 
ही होते हैं। केश भारती दण्डी ही संन्यासी ये। पीछे इनकी शिम्य- 

रम्परामें इनके उत्तराधिकारी गृहस्थी बन गये जो कटबाके 

समीप अब भी विद्यमान हैं। ८ -:- -६: पु 

भारतीको देखते ही प्रभुने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया ] भारती इनके शरीरमें ऐसे अपूर्व प्रेमके छक्षणोंकों देखकर 
एकदम भौचक्षे-से - रह -गये ।.इनकी नम्नता, शाढीनता और 
छुशीव्तापे असन्र होकर भारती प्रेममें विभोर हुए कहने छगे--- 
“आप या तो नारद हैं या अह्वाद, आप तो मूर्तिमान्‌ “प्रेम ही 
दिखायी पड़ते हैं । है 


& तीथोंक्रमवनारण्यगिरिपवंठसागराः 
: घुरी सरस्दती चैद भारती चदुश-क्रमादा 


संन्याससे पूर्द ३६३ 


भारतीके मुखसे ऐसी वात छुनकर प्रभु प्रेमर्म बिभोर हो 
गये और मारतीके पैरोंको पकद़कर गद्गद-कण्ठसे कहने छंगे--- 
आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, आप नररूपमें नारायण हैं । आज मुझ 
गृहस्थीके घरको पावन बनाइये और मेरे ऊपर कृपा कीजिये, 
जिससे मैं संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकूँ ।! 


भारतीने कद्दा--“आपके सम्पूर्ण शरीरमें भगवत्ताके चिह्न 
हैं। आप प्रेमके अवतार हैं, मुझे तो आपके दशनसे भगवानके 
दर्शनका-सा सुख अनुभव हो रहा है ।! 


प्रमुने भारतीकी स्तुति करते हुए कद्दा---“आप तो भगवान्‌- 
के प्यारे हैं, आपके इृदयमें सदा भगवान्‌ निवास करते हैं ॥ 
आपके नेन्रोमें श्रीकृष्पकी छाया सदा छायी रहती दे । इसीडिये 
चराचर विश्वर्म आप भगवानके ही दशन करते हैं |” 

. इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों बहुत देरतक प्रेमी बातें 
होती रद्दी | एक-दूसरेके गुणोपर आसक्त होकर एक दूसरेकी 
स्तुति कर रहे थे । अनन्तर शचीमाताने मोजन तैयार किया,। 
प्रभुने श्रद्धापूर्चकत मारतीजीको मिक्षा करायी | दूसरे दिन मारतीजी 
गन्ना-किनारे अपने आश्रमको ही फ़िर लौट गये । मानो बे प्रभुको 
संन्‍्यासका स्मरण दिलानेके .ही लिये आये हों । 


भारतीजीके चले जानेपर - प्रमुका मन अब और भी 
अधिकाधिक अधघीर होने रगा। अब वे मद्दत्यागकी तैयारियों करने 
डगे | पूर्ण छुख जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा छुख 
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हो ही नहीं सकता, बह तो त्यागसे ही मिलता है। धर्म, तप, ज्ञान 
और त्याग ये ही भक्तिके परम साधन हैं। 'इसीलिये झाद्षोमे 
बताया है--- 

सत्यान्नास्ति परो धर्मः मौनान्नास्ति परंतपः। - 

विदाराज्न पर॑ शान त्यागान्नास्ति परं खुखम्‌॥ 

अर्थात्‌ जिसने एक संत्यका अवलम्बन कर लिया उसने 
सभी धर्मोका पाठन कर लिया | जिसने मौन रहकर वाणीका 
पूर्णरीत्या संयम कर लिया, उसे सभी तर्पोका फल प्राप्त हो 
गया। जो सदा सत-असतका विचार ' करता रहता है, उसके 
डिये इससे बढ़कर और ज्ञान हो ही क्या सकता है और जिसने 
सर्वश्ल-त्याग कर दिया, उसने सबसे श्रेष्ठ परम खुखकों प्रात 
कर लिया । > 

अब पाठक आगे कडेजेको खूब कसकर पकड़ लीजिये | 
दिलको घामकर उन महान त्यागी महाप्रभुके मेहात्यागक्ी तैयारी- 
की बात छुनिये। ! 





्प गौरतरे आप 
भक्तवुन्द और गोरहाँरि 
निवास्यामः समुपेत्य. माधव 
कि नोडकरिष्यन्‌ कुलबृद्धबान्धवाः। 
मुकुन्द्संगान्निमिपाद्ध दुस्त्यजाद 
देचेन विध्यंसितदीनचेतसाम्‌ ॥8 
(श्रीमज्भा० १० । ३९ । २८) 


महाप्रमुका बैराग्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था, ड़धर 
बिरोधियोंके भाव भी मह्मप्रभुके प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापूर्ण 
होते जाते थे | दु्ट-प्रकृतिके कुछ पुरुष प्रमुके ऊपर ग्रह्मर 
करनेका सुयोग ढूँढ़ने छगे। महाप्रभुने ये बातें घुनीं और उनके 
हृदयमें उन भाइयेके प्रति महान्‌ दया आयी। वे सोचने 
छगे--"ये इतने भूछे हुए जीव किस प्रकार रास्तेपर आ सकेंगे १ 





& भगवानुके भथुरा जानेके समय वियोग-दुःखसे दुखी हुई 
गोपिकाएं परस्पर कह रदी हैं--'अरी सखियो ! न हो तो चलो इस 
सब भगवानके रथके सामने छेटकर या और किसी भॉतिसे उन्हें मथुरा 
ज्ञानेसे रोके । यदि यह कट्दो कि कुछके बड़े-बूढ़ोंके सामने ऐसा साइस 
इस कर दी कैसे सकती हैं, सो इसकी बात तो यह है कि जिन सुकुन्दके 
मुख-कम्ऊको देखे बिना हम क्षणसर भी नहीं रह सकतीं, उन्हींका 
आज देवयोगसे असह्य वियोगजन्य दुःख आकर उपस्थित हो गया है, 


ऐसी दीन-चित्तवाछी हम दुःखिनियोका कुलके बड़े-वृढ़े कर ह्वी क्या 
सकते हैं ? उनका इसमें क्या भय है 


हा अश्राचतन्य-चारतावला २ 


इनके उद्धारका उपाय क्‍या है, ये छोग किस भाँति श्रीद्वरिकी 
शरणमें आ सकेंगे !? 

एक दिन महाप्रभु भक्तोंके सद्दित गद्ला-छ्ानके निमित्त जा 
रहे थे । रास्तेमें प्रमुने दो-चार विरोधियोंको अपने ऊपर ताने 
कसते हुए देखा । तब आप हँसते हुए कहने छंगे--पिप्पछीके 
डुकड़े इसलिये किये ये, कि उससे कफकी निदृत्ति हो, किन्तु 
उसका प्रभाव उलठा ही हुआ । उससे कफकी निदृत्ति न होकर 
और अधिक बढ़ने ही छगा ।” इतना कहकर प्र फिर जोरोके 
साथ हँसने छंगे। भक्तोर्मसे किसीमे भी इस गूढ़ बचनका रह 
नहीं समझा । केवल नित्यानन्दजी प्रभुकी मनोदशा- देखकर 
ताड़ गये कि जरूर प्रभु दम सबको छोड़कर कहीं अन्यत्न जानेकी 
बात सोच रहे हैं | इसीलिये उन्होंने एकान्तमें प्रभुसे पृछा-- 
'प्रभो | आप हमसे अपने मनकी कोई बात नहीं छिंपाते। आजकल 
आपकी दशा कुछ विचित्र ही हो रही है | हम जानना चाहते 
हैं, इसका कया कारण है ? 

नित्यानन्दजीकी ऐसी वात छुनकर, गेन्नद-कण्ठसे प्र 
कहने छगे---श्रीपाद ! तमसे छिपाव.द्वी क्या है ? तुम तो मेरे 
बादर चलनेवाले प्राण ही हो । मैं अपने मनकी दशा तुमसे छिपा 
नहीं सकता । मुझे कहनेमें दुःख हो रहाँ है। अब “मेरा मे 
'यहाँ नहीं लग रहा है | मैं अब अपने अधीन नहीं हूँ। जीों- 
का दुःख अब मुझसे देखा नहीं जाता । , मैं जीबेंके कल्याणके 
निमित्त अपने सभी संसारी छु्खोंका परित्याग करूँगा। में 


भक्तवून्द कौर गौरदरि ३६७ 


मन अगर गृहस्पमें नहीं लगता है | अब मैं परित्राजकं-धर्मका 
पालन करूँगा । जो छोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्तिसे डाह, 
करने छगे हैं, जो मुझे भक्तोकि सहित आननन्‍्द-विद्दार करते 
देखकर जलते हैं, जो मेरी भक्तोके द्वारा की हुई पूजाको 
देखकर मन-द्वीमन हमसे विद्वेप करते हैं, बे जब मुझे मँँड़ 
मुद्ाकर घर-घर मिक्षाके ठुकड़े माँगते देखेंगे, तो उन्हें अपने 
बुरे भार्षोके लिये पश्चात्ताप द्वोगा | उसी पश्चात्तापके कारण बे 
कल्याण-पथके पषिक बन सकेंगे । इन मेरे घुंघरले काडे-काले 
बाडोने ही छोगेकि विद्वेषपूर्ण दृदयको क्षुमित बना रखा है। मक्तों- 
द्वारा आँबलेके जलसे धोये हुए और सुगन्धित पैलोंसे तर हुए 
ये बाल ही भूले-भठके अज्ञानी पुरुषोके हृदर्योमें विद्वेपकी अग्नि 
भभकाते हैं. । मैं इन घुँघराले बाढेंकी नष्ट कर दूँगा। शिखा- 
सून्नका त्याग करके मैं बीतेराग संन्‍्यासी बनूँगा | मेरा हृदय अब 
संन्‍्यासी छोनेके लिये तंड़प रद्दा है । मुझे वर्तमान 'दशामें शान्ति 
नही, सचा सुख नहीं | में अब पूर्ण शान्ति और सचे छुखकी 
खोजमें संन्‍्यासी बनकर द्वार-द्वारपर भठकूँगा। मैं अपरिग्रद्दी संन्यासी 
बनकर सभी ग्रकारके परिम्रद्दोंका त्याग करूँगा। श्रीपाद ! तुमे 
ख़यं त्यागी हो, मेरे पृज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काममें रोड़े 
अत अठकाना |! « हे 
प्रभुकी ऐसी बात छुनते द्वी नित्यानन्दजी अधीर हो गये। 
उन्हें शरीरका भी होश नहीं रहां। प्रेमके कारण उनके नेन्रेमेसे 
अश्वु बदने छगो | उनका गला भर आया । 'हँपे 'हुए कण्ठसे 
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उन्होंने रोते-रोते कद्ा--प्रमो ! आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ 
कर सकते दें । मेरी क्‍या शक्ति है, जो आपके काममें रोड़े 
अठका सहूँ ? किन्तु अभो ! ये भक्त आपके बिना कैसे जीवित 
रह सकेंगे १ हाय ! विष्णुप्रियाकी क्‍या दशा होगी ? बूढ़ी माता 
जीवित न रहेंगी | आपके पीछे बह प्राणोंका परित्याग कर देंगी। 
प्रभों | उनकी अन्तिम अमिदापा भी पूर्ण न हो सकेगी । अपने 
प्रिय पुत्रसे उन्हें अपने शरीरके दाह-कर्मका मी सौभाग्य प्राह 
न हो सकेगा । प्रभो ! निश्रय समझिये माता आपके, बिना 
जीवित न रहेंगी ॥ हि ; 

प्रभुने कुछ गम्भीरताके खरमें नित्यानन्दजीसे कहा-- 
ओपाद ! आप तो ज्ञानी हैं, सत्र कुछ समझते हैं | सभी प्राणी 
अपने-अपने कर्मोके अधीन हैं । जितने ,दिनोंतक जिसका 
जिसके साथ सम्बन्ध होता है वह उतने ही दिनोंतक उसके 
साथ रह . सकता दैं। सभी अपने-अपने प्रारन्ध-कर्मोपे 
विवश हैं! . .,. 5५ 

प्रमुकी बातें खुनकर नित्मानन्दजी चुप रहे | अमु उठकर 
मुकुन्दके समीप चले आये। मुकुन्ददत्तका गला बड़ा दी छुरीय 
था। प्रभुको उनके पद चहुत पसन्द थे ।.वे बहुधा मुकुन्ददत्त- 
से मक्तिरसके अपूर्व-अपूर्य पद गवा-गवाकर अपने मनको सस्हुष्ट 
किया करते थे | प्रभुको अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुन्दने 
जल्दीसे उठकर अभुकी चरण-बन्दना की और वैठनेके डिये 
सुन्दर आसन दिया। पभने बैठते दी मुकुन्ददतसे कोई पद 
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गनेके लिये कहा । मुकुन्द बड़े खरके साथ गाने छगे। मुकुन्दके 
पदको सुनकर अ्रमु प्रेममें गढ़द हो उठे । . फिर प्रेमसे मुकुन्द- 
दत्तका आर्बिगन करते हुए बोले--'मुकुन्द | अब देखें तुम्हारे 
पद कब सुननेकी मिलेंगे !” 

आश्रर्यचकित होकर सम्श्रमके सद्षित मुकुन्द कहने 
लगे---'क्यों-क्यों प्रभो ! मैं तो आपका सेवक हूँ, जब भी आज्ञा 
होगी तभी गाऊँगा !? 

' आँखोंमें आँसू भरे हुए अमुने कहा--'मुकुन्द | अब हम 
इस नवद्वीपको त्याग देंगे, सिर मुड़ा छेंगे | कापाय वश्र धारण 
करेंगे। द्वार-द्वारसे ठुकड़े मॉगकर अपनी भूखको झान्त् करेंगे 
और नगरके बाहर सूने मकानोमें, हृडी कुटियाओंमें तथा 
देवताओंकेस्थानोंमें निवास, करेंगे । अब हम गृह-त्यागी 
चैरामी बनेंगे !! .. 

मानो मुकुन्दके ऊपर वज्ञाघात हुआ हो । उस... हृदयको 
बेधनेबाली बातको सुनते ही मुकुन्द मार्लित-से हो गये .।, उनका 
दरीर पसीनेसे तर हो गया । बड़े ही दुःखसे कातर स्वरमें वे 
विलेख-विलखकुर कहने छगे---्रमो ! हृदयकों फाड़  देनेबाली 
आप यह्द्‌ कैसी बात कह रहे हैं ! हाय, ! इसीलिये आपने इतना: 
स्नेद्द बढ़ाया था क्‍या १ नाथ | यदि ऐसा ही करना था, तो हम 
छोगोको इस प्रकार आरिंगन करके,.पासमें बैठाके, प्रेमसे मोजन 
कराके, एकास्तमें रहस्यकी बातें कर-करके इस तरहसे अपने प्रेम- 
पाझमे बॉँच ही क्‍यों लिया था : दे हमारे जीव॒नके एकमात्र आधार | 
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आपके त्रिना हम नवद्वीपमें किसके बनकर रह सकेंगे ! हम 
कौन प्रेमकी बातें सुनांवेगा ? हमें कौन संकीर्तगकी पद्धति 
सिखयेगा ! हम सबको कौन मगबन्नामका पाठ पढ़ावेगा : प्रमी। 
आपके कमल्मुखके बिना देखे दम जीवित न रद्द सकेंगे | यह 
आपने क्‍या निश्चय किया है ? हे इमारे जीवनदाता ! हमारे 
ऊपर दया करो |! ् 
प्रभुने रोते हुए मुकुन्दकों अपने ग़लेसे छगाया। अपने 
कोमछ करोंसे उनके गरम-गरम आँसुओंको पोंछते हुए कहने 
लगे-.'मुकुन्द | तुम इतने अधीर मत हो । तुम्हारे रुदनको 
देखकर हमारा हृदय फठा जाता दे | हम तुमसे कभी प्रयक्‌ 
न होंगे | तुम सदा हमारे हृदयमें ही रहोगे।... 
मुकुन्दको इस प्रकार समझाकर प्रभु गदाघरके समीप आये । 
मद्ाभागवत गदाधरने अ्रभुको इस अकार असमयमें आते देखकर 
कुछ आश्चर्य-सा प्रकट किया और जल्दीसे प्रभुकी चरण-बन्दना 
करके उन्हें बैठनेको आसन दिया । आज वे प्रभुकी ऐसी दशा 
देखकर कुछ मयमीत-से हो गये। उन्होंने आजतक अभुझी ऐसी 
आकृति कमी नहीं देखो यी। उस समयकी प्रभुकी चेष्ठामें दढ़ता 
थी, ममता थी, वेदनो थी और त्याग, बैराग्य, उपरति और नजाने 
क्या-क्या भव्य-भावनाएँ मरी हुई थीं । गदाधर कुछ भी न बोल 
सके | तब प्रभु आप-से-आप दी कहने छंगे---“गदाधर ! एस 
भे एक बहुत द्वी दुःखपूर्ण बात छुनाने आया हूँ । घुरा -मंत 
सानना। क्यों बुरा तो न मानोंगे !? ४ 
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मानों गदाघरके ऊपर यह्द दूसरा प्रद्दार हुआ । वे उसी 
भाँति चुप बैठे रहे | प्रभुकी इस बातका भी उन्होंने कुछ उत्तर 
नहीं दिया । तब प्रमु कहने छंगे--'मैं अब तुम छोगेंसे प्रथक्‌ 
हो जाऊँगा | अब में इन संसारी भोगोंका परित्याग कर दूँगा 
और यति-धर्मका पालन करूँगा।! 


गदाघर तो मानों काठकी मूर्ति बन गये । प्रभुकी इस बातको 
सुनकर भी वे उसी तरह मौन बैठे रहे | इतना अवश्य हुआ 
कि उनका चेतनाशून्य शरीर पीछेकी दीवालकी भोर स्वयं री 
छुढ़क पड़ा । प्रभु समीप ही बैठे थे, थोड़ी ही देर गदापरका 
सिर प्रभुके चरणेंगि छोठने उगा । उनके दोनों नेप्नोंसे दो जरूफी 
धाराएँ निकलकर अभुके पाद-पत्मोंको प्रक्षाठित कर रदी थीं। 
जन गरम-गरम अश्रुओंके जलूसे प्रमुके शीतल-कोमछ चारणेंमि 
एक प्रकारकी और अधिक टण्दक-सी पड्नने छगी। उन्होंने 
गदाधरके सिरको बलपूर्वक उठाकर अपनी गोदी्ग रख लिया 
खऔर उनके ऑँसू पोंछते हुए कहने छो---'गदाधर | तुम इतने 
अधीर होगे तो भछा मैं अपने धर्मको कैसे निभा सकूँगा? में 
सबकुछ देख सकता हैँ, तुम्दें इस प्रकार बिछखता हुआ 
नहीं देख सकता । मैंने केवल महान्‌ प्रेमकी उपलब्धि करनेके 
दी निमित्त ऐसा निश्चय किया है । यदि तुम मेरे इस शुभ संकल्पमें 
इस प्रकार विष्न उपस्थित करोगे तो में कभी भी उस कामको न 
करूँगा । तुम्दें दुखी छोड़कर में शाइवत छुखको भी नहीं चाहता | 
क्या,कदते दो ? बोलते क्यों नहीं ? 

श्द्द 
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रुँंचे हुए कण्ठसे बढ़े कष्टके साथ छड़खड़ाती हुई वाणीमें 
गदाघरने कहा--अमो | में कह द्वी क्‍या सकता हूँ ? आपकी 
इच्छाके विरुद्ध का्नेकी किसकी सामर्थ्य है? आप खतन्त्र इर हैं।! 

पभुने कद्दा---'मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ |! 

गदाधर अब अपने वेगको और अधिक न रोक सके | वे 
दाह मार-मारकर जोरोंसे रुदून करने छगे। प्रभु भी अधीर हो 
उठे । उस समयका दृश्य बड़ा द्वी करुणापूर्ण था । प्रभुकी प्रेम- 
मय गोदर्भ पड़े हुए गदाघर अबोध बाठककी मोति कूट-इृटकर 
रुदन कर रहे थे । प्रभु उनके सिरपर हाथ फेरते हुए उन्हें 
ढाढ़स बँधा रहे ये | प्रभु अपने अश्ुुओंकों बल्रके छोरसे पोते 
हुए कई्ट रदे थे-“गदाधर ! तुम मुझसे पृथक्‌ न रह सकोगे। 
में जह्दों भी रहूँगा तुम्दें साथ दी रक्‍्खूँगा। तुम इतने अधीर क्यों 
होते हो ? तुम्हारे बिना तो मुझे वैकुण्ठका सिंहासन भी इचिकर 
नहीं होगा । तुम इस प्रकारकी अधीरताको छोड़ो। मंगलमय 
मगबान्‌ सब भण्य दी करेंगे / यह कद्ते-कहते गदाघरका हाथ 
पकड़े हुए श्रम श्रीवासके घर पहुँचे। गदाधरकी दोनों आँखें 
छाछ पड़ी हुई थीं | नाकमेंसे पानी बह रहा या। शरीर लड़- 
खड़ाया हुआ था । कहीं पैर रखते ये, कहीं जाकर पड़ते थे । 
सम्पूर्ण देद डगमगा रद्दी थी | प्रभुके द्वयके सहारेसे वे यन्त्र 
की तरह चछे जा रदे ये । प्रभु उस समय सावधान ये । श्रीवास 
सत्र कुछ समझ गये | उनसे पढद्विले ही नित्यानन्‍्दजीने आकर 


जे 
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यह बात कह दी थी। वे प्रभुको देखते दी रुदन करने डगे। 
प्रभुने कद्---“भआप मेरे पिताके तुल्य हैं.। जब आप दी इस 
तरद मुझे हतोत्साद्वित करेंगे तो में अपने धर्मका पाडन कैसे 
कर सकूँगा १ मैं काई घुरा काम करने नहीं जा रह्दा हूँ | केवछ 
अपने शरीरके स्पार्यके निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूँ। आजकल , 
मेरी दशा उस मद्दाजन साहकारकी-सी है, जिसका नामें 
तो बड़ा भारी हो, किन्तु पासमें पैसा एक भी न हो। 
मेरे पास प्रेमका अभाव है। आप सत्र छोगोंकों संसारी भोग्य 
पदार्षोंदी न तो इच्छा ही है और न कमी द्वी । आप समी भक्त 
प्रेमके भूखे हैं। में अब परदेश जा रहा हूँ। जिस अकार 
मद्दाजन परदेशोमें जाकर धन कमा छाता है और उस घनसे 
अपने कुठुम्ब-परिवारंक सभी स्वजनोंका समान भावसे पालन- 
पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेमरूपी धन कमाकर 
आप लोगोंके लिये छाऊँगा । तब हम सभी मिलकर उसका 
उपभोग करेंगे ।! 
कुछ क्षीणस्वरमें श्रीवास पण्डितने कद्दा--पग्रभो ! जो 
बड़भागी भक्त आपके लौठनेतक जीवित रह सकेंगे वे दी आपकी 
कमाईका उपभोग कर सकेंगे । हमछोग तो आपके त्रिना जीवित 
रद्द ह्वी नहीं सकते |? ५ 
अमुने कद्दा--'पण्डितजी | आप ही हमसबके पृज्य हैं। 
मुझे कहनेमे छजा लगती है, किन्तु प्रसन्ञवश कहना ही पड़ता 
है, कि आपके दी द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनोंतक प्रेमके 
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सहित संकीतंन करते हुए भक्तिस्सामृतका आस्वादन करते रहे। 
अब आप ऐसा आशीर्द दीजिये कि हम अपने अतको पूर्ण- 
रीस्या पाठन कर सके [? 

इतनेमें ही मुरारी गुप्त भी वहाँआ गये। थे तो इस बातकों 
सुनते ही एकदम वेहोश होकर गिर पड़े | बहुत देरके पथात्‌ 
चऔैतम्यक्यम होनेपर कहने छंगे--प्रभो | आप सर्वसमर्थ हैं, 
किसीकी मानेंगे थोड़े ही | जिसमें आप जीवोंका कल्याण समझेंगे 
बह चाहे आपके प्रियजनोंके लिये कितनी भी अप्रिय बात क्यों वे 
हो, उसे भी कर डार्लेगे, किन्तु हे हम पदितोंके एकमात्र आधार ! 
हमें अपने हृदयसे न भुछाइयेगा | आपके श्रीचरणोंकी स्मृति 
बनी रहे, ऐसा आशीर्ग्रोद और देते जाइयेगा | आपके चरणोंका 
स्मरण बना रहे तो यह नीरस जीवन भी सार्थक दे । आपके चरणोंकी 
बिस्मृतिमें अन्धकार है और अन्धकार ही भज्ञानताका हेत॒ है! 

प्रभने मुरारीका ग्राढ़ालिंगन करते हुए कहा--विम तो 

जन्म-जन्मान्तरोंके मेरे प्रिय सुद्दू हो। यदि तुम सबको ही मुझ 

दूँगा तो फिर स्मृतिकों ही रखकर क्‍या करूँगा ? स्थृति तो 
केबल तुम्हीं प्रेमी बन्धुओंके चिन्तन करनेके लिये रख रखी 
है ७ इस प्रकार सभी भक्तोंको समझा-बुझाकर प्रभु अपने धर- 
चले गये । इधर प्रभुके सभी अन्तरज्ञ भक्तोंमें यद्द बात ब्रिजडीकी 
तरदद कैल गयी | जो भी छुनता, वही दवाथ मलने छगता । कोई 
ऊच्चे घास छोड़ता हुआ कद्दता---'हाय | अब यह कमलनयन 
फिर प्रेममरी चितबनसे हमारी ओर नदेख सकेंगे।' कोई... 
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कहता-“क्या गौरहरिके मुनि-मन-मोदन मनोद्षर सुखंके दशन 
अब फिर न हो सकेंगे !” कोई कद्ता--हाय | इन घुँधराले 
केशोंकों कौन निर्दयी नाई सिरसे अलग कर सकता है ! बिना 
इन घुंधराले वार्टोबाला यह घुटा सिर भक्तोंके हृदयोमे कैसी दाह 
उत्पन्न करेगा! कोई कद्दता--'प्रमु कापाय बख्नकी झोडी बनाकर 
घर-घर टुकड़े भाँगते हुए किस प्रकार फिरेंगे ” कोई कदता-- 
ध्ये भरुण रंगके कोमल चरण इस कठोर प्रृध्वीपर नंगे किस 
प्रकार देद-विदेशमिं घूम सकेंगे ?? 

कोई-कोई पश्चाचाप करता हुआ कहता--'हम अब उन 
घुँघराले काले-काले कल्त्रोतक लटकनेवाले बार्लो्मिं सुगन्धित तैल 
न मछ सकेंगे क्‍या ! क्‍या अब हमारे पुण्योका अन्त हो गया १ 
क्या अब सवद्वीपका सौमाग्य-सूर्य नष्ट ह्वोना चाहता है ? क्‍या 
नदियानागर अपनी इस छीजाभूमिका परिध्याग करके किसी 
अन्य सौमाग्यशाली प्रदेशको पावन बनावेंगे ! क्या अब नवद्रीप- 
पर झ्ूर ग्रद्दोंकी वक्ृष्टि पड़ गयी ? क्या अब मक्तोंका एकमात्र 
अमदाता हम सबको विलखता हुआ द्वी छोड़कर चला जायगा ! 
क्या हम सब अनायोंकी तरह इसी तरह तड़प-तड़पकर अपने 
जीवनके शेष दिनेंको ब्यत्तीत करेंगे ? क्या सचमुचर्म हमछोग 
जाग्रत-अबस्थामें ये बातें सुन रहे दें या हमारा यद्द खप्तका 
श्रम ही है ! भादूम तो सप्त-सा ही पड़ता दै ।! इस प्रकार सभी 
भक्त प्रभुके भाव्री वियोगजन्य दुःखका स्मरण करते हुए मौंति- 
मॉतठिसे अछाप करने छगे | 
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अहदी चिधातस्तव न क्कलिद्या 
संयोज्य मेत्र्या प्रणयेन देद्िनः । 
तांश्राहुृतार्थान्वियुनक्ष्यपार्थक॑ 
विक्रीडित तेडभंकचै छत यथा ॥# 
( भ्रीसक्भा० १० । ३६ । १६ ) 


भक्तोंके मुखसे निमाईके संन्यासकी बात सुनकर माताके 
शोकका पारावार नहीं रहा । वह मूली-सी, भठकी-सी, किंकर्तव्य- 
विमूढ़ा-सी होकर चारो ओर देखने छगी | कमी भागे देखती, 
कभी पीछेक्ो निद्वारती, कभी आकाशकी ही ओर देखने छगती | 


# अरे ओ निर्देयी विधाता ! तुझे तनिक-सी भी दया नहीं । दू बंदी 
डी कहोर प्रकृतिका है। पहले तो तू सम्पूर्ण प्राणियोंकों प्रेसमभावसे 
और स्तेइ-सम्वन्धमें बॉँघकर एकत्रित कर देता है और जब ठीक ग्रेमकें 
डपभोगका समय आता है त्तमी उन्हें एक दूसरेसे शयकू कर देता है । 
इससे तेरा यह उ्यचट्टार अबोध याऊकोंके समान दे । ( मालस पडता है 


तने किसौसे स्नेह करना सीखा दी नहीं) 





शचोमाता और गौरदहरि छ्ण्ड 


मानों माता दिशा-विदिशाओंसे सहायताकी भिक्षा माँग रही है | 
छोगेंके मुछसे इस चातको छुनकर दुःखिनी माताका यैये एक- 
दम जाता रद्दा । वह विठखती हुई, रोती हुई, परत्र-वियोगरूपी 
दावानख्से झुठसी इई-सी मद्गाप्रमुके पास पहुँची और बड़ी दी 
ऋातरताके साथ कलेजेकी कसकको अपनी मर्माहत बाणीसे प्रकट 
करती हुई कहने छगी--'वेटा निमाई | मैं जो कुछ छुन रही 
हूँ बढ सब कहाँतक ठीक है !! 


पुत्रके वियोगको अशुभ समझनेबाली माताके मुखसे वह 
दारुण बात खर्य ही न निकठी । उसने गोल्मार तरइसे दी 


उस बातको पूछा । कुछ अन्यमनस्क भावसे प्रभुने पूछा--- 
“कौन-सी बात £? 


हाय | उस समय माताका हृदय स्थान-स्थानसे फटने छा | 
चह अपने मुखसे बह हृदयको हिला देनेत्राली बात कैसे कहती : कड़ा 
जी करके उसने कद्दा--“बेठा | कैसे कहूँ, इस दुःखिनी विधवाके 
द्वी भाग्यमें न जाने विधाताने सम्पूर्ण आपत्तियाँ लिख दी हैं क्या १ 
भरे कलेजेका बड़ा ठुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चछा गया और 
सुझे सर्माहत बनाकर भाजतक नहीं छौठा । तेरे पिता बीचमें ही 
घोखा दे गये | उस भर्यकर पति-वियोगरूपी पछ्ठाड-से दुःखको 
भी मैंने केवल तेरा ही मुख देखकर सहन किया | तेरे कमलके 
समान खिले हुए मुखको देखकर मैं सभी विपत्तियोंकों भूछ जाती । 
मुझे जब कभी दुःख द्वोता, तो तुझसे छिपकर रोती। तेरे सामने 
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इसलिये ख़ुछकर नहीं रोती थी, कि मेरे रुदनसे तेश चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुख कहीं म्डान न हो जाय । मैं तेरे मुखपर म्झानता 
नहीं देख सकती थी। दुःख-दावानलमें जलती हुई इस भनाप्रिता 
दुःखिनीका तेरा चन्द्रमाके समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय 
था | उसीकी शीतछतामें मैं अपने तापोंको शान्त कर लेती। 
अब भक्तोंके मुखसे घुन रही हूँ, कि तू भी मुझे घोखा देकर जाना 
चाहता है | बेठा | क्या यह बात ठीक है ? 

माताकी ऐसी करुणापूर्ण कातर बाणीकों सुनकर म्रमुने कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया। वे डबडबाई आँखोंसे प्ृथ्वीकी ओर 
देखने छगे | उनके चेहरेपर म्छानता आ गयी । वे भावी-वियोग- 
जन्य दुःखके कारण कुछ विषण्ण-से हो गये । 

माताकी अधीरता और भी अधिक बढ़ गयी। उसने भयभीत 
होकर बड़े ही आतत-स्व॒स्में पूछा--“निमाई ! बेठा, में सत्य-सत्य 
जानना चाहती हूँ | कया यद्द बात ठीक है ? चुप रहनेसे काम 
न चलेगा । मौन रहकर मुझे और अत्यधिक छेश मत पहुँचा, 
मुझे ठीक-ठीक बता दे |! 

सरल्ताके साथ प्रभने स्वीकार किया कि माताने जो कुछ 
घुना है, वह ठीक दी है ! 

इतना ुननेपर भाताकों कितना अपार दुःख हुआ होगा 
इसे किस कब्रिकी निर्माव लेखनी व्यक्त करनेमें समर्थ द्वो सकती 
दै ! माताके नेत्रोंसे निरन्तर अज्न निकछ रहे ये ।' वे उन सूखे 
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हुए मुखको तर करते हुए माताके वर्सोंकी भिगोने छगे । रोते- 
रोते माताने कदा--'बेढा ! तुझको जानेके लिये मना करूँ, तो 
तू मानेगा नहीं । इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिये थोड़ा 
विप खरीदकर और रखता जा । मेरे आगे-पीछे कोई मी तो नही दे ॥ 
तेरे पीछेसे मैं मरमेके लिये विष किससे मँगाऊँगी ? बेचारी बिष्णुप्रिया 
अभी बिल्कुछ अबोध बालिका है | उसे अभी संसारका कुछ पता 
ही नदीं | उसने आजतक एक पैसेकी भी कोई चीज नहीं 
खरीदी । यदि उसे दी बिप लेने भेजूँ तो द्वाल तो वह जा ही 
नहीं सकती । चली भी जाय तो कोई उसे अबोध बालिका 
समझकर देगा नहीं । ये जो इतने भक्त यहाँ आते हैं, ये सब 
तेरे ह्वी कारण काया करते हैं| तू वछा जायगा, तो फिर ये 
चेचारे क्‍यों आवेंगे ! मेरे सूने घरका त्‌ ही एकमात्र दीपक है, 
तेरे रहनेसे अँपेरेमें भी मेरा घर आलोकित होता रद्दता है । त्‌, 
अब मुझे आधी घुछगती द्वी हुई छोड़कर जा रहद्दा है। जा बेठा ! 
खुशीसे जा। किन्तु मैंने तुझे नी महीने गर्भमें रक्खा है इसी 
नातेसे मेरा इतना काम तो कर जा | मुन्न दुःखिनीका विपके 
सिंधा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं | गद्नलाजीमें कूदकर 
भी प्राण गैबाये जा सकते हैं । किन्तु बहुत सम्मव है कोई 
दयादु पुरुष मुझे उसमेंसे निकाल ले | इसलिये घरके भीतर ही 
रहनेवाली मुझ आश्रयद्दीना दुःखिनीका विष ही एकमात्र सहारा 
है । यह कट्टते-कद्दते इद्धा माता वेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ी॥ 
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प्रभुने अपने हार्थोसे अपनी दुःखिनी माताको उठाया और 
सम्पूर्ण शरीशमें छगी हुई उसकी धूलिको अपने बख्से पोंछा और 
माताको थैय्य बँधाते हुए वे कहने रूगे--माता ! तुमने मुझे गर्भमें 
घारण किया है। मेरे मढ-मूत्र साफ किये हैं। मुझे जिल- 
पिछाकर और पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया है। तुम्दारे 
ऋणसे मैं किस प्रकार उक्रण हो सकता हूँ ! माता ! यदि मैं 
अपने जीवित शरीरपरसे खाल उतारकर तुम्हारे पैरोंके लिये जता 
बनाकर पहिनाऊँ तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋणका परिशोध 
नहीं कर सकता । मैं जन्म-जन्मान्तरोंसे तुम्हारा ऋणी रहा हूँ 
और आगे भी रहूँगा। मेँ ! मैं सत्य-सत्य कद रहा हूँ, यदि मेरे 
बशकी बात होती, तो मैं प्राणोंकों गैंवाकर भी तुम्हें प्रसन कर 
सकता | किन्तु मैं करूँ क्या ! मेरा मन मेरे बशमें नहीं दे । 
मैं ऐसा करनेके ढिये विवश हूँ ।” 


'ुम वीर जननी हो ) विश्वरूप-जैसे महापुरुषकी माता 
दोनेका सौभाग्प तुम्हें प्राप्त हुआ है । तुम्दें इस प्रकारका बिंडाप 
शोमा नहीं देता ! धुवकी माता सुमतिने अपने प्राणोंसे भी प्यार 
पेंच वर्षकी अवस्थावाले अपने इकढौते पुत्र॒को तपस्या करनेके 
डिये जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी थी | मगवान्‌ श्रीरामचर्द्रजीकी 
माताने पुत्र-चधू-सद्षित अपने इकछोते पत्रकों बन जानेकी 
अनुमति दे दी थी। सुमित्नाने इढ़तापूर्वक घरमें पृत्र-यधू रहते 
इए भी उक््मणको आम्रदपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके साथ बनमें मे 
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दिया था | मदाठसाने अपने सभी पुत्नोंको संन्‍्यास-धर्मकी दीक्षा 
दी थी | तुम क्या उन माताओंसे कुछ कम हो १ जननि । तुम्हारे 
चरणोंमें मेरा कोदि-कोदि प्रणाम है । तुम मेरे काममें पुत्र-लेहके 
कारण बाधा मत पहुँचाओ । मुझे प्रसन्नतापूर्वक संन्यास ग्रद्ण 
करनेकी अनुमति दो और ऐसा आशीर्बाद दो कि मैं अपने इस 
अतको मलीमोति निभा सकूँ !! 


माताने आँछुओंको पोंछते हुए कद्दा---'बेठा | मैने आजतक 

करे किसी भी काममें हस्तक्षेप नहीं किया | व्‌ जिस काममें 
प्रसन्न रहा, उसीमे में सदा प्रसल बनी रही। मैं चाहे भूखी 
बैठी रही, किन्तु तुझे हजार जगद्से छाकर तेरी रुचिके अनुसार 
सुन्दर मोजन कराया। मैं तेरी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं 
कर सकती । किन्‍्तु धरमें रहकर क्या भगवत्‌-भजन नहीं हो 
सकता १ यद्वीपर श्रीबास, गदाघर, मुकुन्द, अद्वैताचाय इन 

सभी भक्तोंको लेकर दिन-रात्रि भजन-कीतेन करता रह। में 
सुझे कमी भी न रोकूँगी । बेटा | तू सोच ते सही, इस अबोध 
चाडिका विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! इसने तो अभी संसारका 

कुछ भी सुख नहीं देखा । तेरे बिना यह कैसे जीवित रह 

सकेगी ऋ मेरा तो त्रिधाताने वज्का हृदय बनाया है। विश्वरूपके 

जानेपर भी यह नहीं फठा और तेरे पिताके परछोक-गमन 

करनेपर भी यह ज्यों-का-त्यों हो बना रहा | मादछम पड़ता है, 

तेरे चले जानेपर भी इसके टुकड़े-ठुकड़े नहीं होंगे। रोज खुनती 
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हूँ, भमुक मर गया, अमुक चछ बसा | न जाने मेरी आयु 
विधाताने क्वितनी बड़ी बना दी है, जो अमीतक वह सुध दी 
नहीं लेता ! विष्णुप्रियाके आगेके लिये कोई आधार हो जाय 
और मैं मर जाऊँ, तब तू खुशीसे संन्यास ले लेना । मेरे रहते 
हुए और उस बालिकाको जीवित रहनेपर भी विधवा बवाकर 
तेरा घरसे जाना ठीक नहीं । मैं तेरी माता हूँ। मेरे ढुःखकी 
ओर थोड़ा भी तो खयाल कर । तू जगदके उद्धारके लिये काम 
करता है। क्‍या मैं जगतमें नहीं हूँ। मुझे जगतसे बाहर 
समझकर मेरी उपेक्ष/ क्‍यों कर रहा है ! मुझ दुःखिनीको त्‌ इस 
तरह विछ्खती हुई छोड़ जायगा, तो तुझे माताकों दुखी करने 
का पाप छगेगा |! 

प्रभुने पैयके साथ कद्ठा--'माता ! तुम इतनी अधीर मत 
हो ! भाग्यको मेंटनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है। विधनाने मेर- 
तुम्हारा संयोग इतने ह्वी दिनका लिखा था। अब आगे छाख 
प्रयज्ञ करनेपर भी मैं नहीं रद्ठ सकता । भगवान्‌ वासुदेव सबकी 
रक्षा करते हैं। उनका नाम विश्वम्भर है । जगतके भरण- 
वोषणका भार उन्हींपर है। तुम हृदयसे इस अज्ञनजस्त 
मोहको निकाल डालो और मुझे प्रेमपूवक हृदयसे यति-धर्म 
ग्रहण करनेकी अनुमति प्रदान करो 

रोते-रेंते मातामे कद्वा--'बेटा ! मैं बाठकपनसे ही तेरे 


स्वभावकों जानती हूँ । व्‌ मिस बातकों ठीक समझता है, उसे 
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ही करता है ) फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात्‌ अह्मा भी आकर 
तुझे समझें तो भी त्‌ उससे त्रिचल्त नहीं होता । अच्छी 
चात है, जिसमें तुझे प्रसन्नता हो, वही कर | पेरी प्रतननतामें 
दी मुझे प्रसलता है । कहीं भी रद्द, घुखपूर्वक्ष रह। चाद्े 
गृहस्थी घनकर रह या यति बनकर | में तो तुझे कभी भुला ही 
नहीं सकती । भगवान्‌ तेरा कल्याण कं । किन्तु तुझे जाना 
हो तो मुझसे व्रिना द्वी कहे मत जाना । मुझे पहिलेसे सूचना 
दे देना | 


महाप्रमुने इस प्रकार मातासे अनुमति लेकर उनकी चरण- 
बन्दना की और उसे आश्वासन देते हुए कहने छंगे--.'माता ! 
तुमसे में ऐसी द्वी आशा करता या, तुमने योग्य माताके अनुकूछ 
दी बर्ताव किया है । में इस बातका तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, 
कि तुमसे ब्रिना कहे नहीं जाऊँगा। जिस दिन जाना होगा, 
उससे पहले ही तुम्हें सूचित कर दूँगा ।” इस प्रकार प्रभुने माताको 
तो समझा-बुझाकर उससे थाज्ञा ले ढी । बिष्णुप्रियाको 
समझाना थोड़ा कठिन या | वह अबतक अपने पितृगृदमें थीं। 
इसलिये उनके सामने यह प्रश्न उठा ही नहीं था । प्रमुके संन्यास 
ग्रहण करनेकी बात सम्पूर्ण नवद्वीपनगर्रम फैल गयी थी.। 
बिप्णुप्रियामे भी अपने पिताके घरमें ह्वी यह बात सुनी | उसी 
समय वह अपने पिताके घरसे पतिदेवके यहाँ आ गयीं | 


--<ः-०<?०ए---+ 


विष्णप्रिय 
णुप्रिय और गोरहरि 
यस्यातुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र- 
लीलाउयलोकपरिरस्मणरासगोप्ठथाम्‌ 
मीताः् सम नः क्षणम्रिव क्षणदा विना त॑ 
सोप्यः कथ्थ न्‍्यतितरेम तमो दुरन्‍्तम॥# 
(भाग० १०। ६३९ | २५) 
पितृगृहसे जिस दिन विष्णुप्रिया पतिगृहमें आयी थी 
उस दिन श्रभु मक्तोके साथ कुछ देरमें गंगाजीसे छौे ये । भावे 
ही भक्तोंके सद्दित प्रभुने भोजन किया। भोजनके अनम्तर सभी 
भक्त अपने-भपने स्थानोंकों चले गये | प्रभु भी अपने शयन- 
गृद्में जाकर दाय्यापर लेट गये | 
इधर बिष्णुप्रियाका हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा या । उनके 
हृदयसागरमें मार्नों चिन्ता और शोकका बवण्डर-सा उठ रद्दा था । 
एकके बाद एक विचार आते और उनकी स्मृतिमान्नसे विष्णुप्रिया 


#£ गोपियाँ परस्परमें कह रही हैं-- डा ! जिन श्रीकृषप्णके स्नेहके 
साथ खिले हुए सुन्दर मन्द-मन्द ह्वास्पयुक्त मनोहर झुखकों देखकर 
और उनके सुमधुर घचनोंको सुनकर तथा छीलाके सद्दित कुटिछ कटार्धोसे 
उनकी सम्द-मन्द चितवन और श्रेमाछिक्षनोंद्ारा रास-कीढ़ामें इसने 
सहुत-सी बढ़ी-बड़ी मिशाएँ एक क्षणके समान बिता दीं, ऐसे अपने प्यारे 
श्रीकृष्णके बिना हम इस दुस्सद्द विरहजन्य दुःखको कैसे सहन कर 
सकेगी? इसका सहन करना तो अत्यन्त ही कठिन है । 
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कॉपने डगतीं । ऐसी दशामें भूख-प्यासका क्‍या काम  मार्नो 
भूख-प्यास तो शोक और चिन्ताके भयसे अपना स्थान परित्याग 
करके भाग गयी थी | प्रातःकाडसे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया 
या। पतिके निकट बिना कुछ प्रसाद पाये जाना अनुचित 
समझकर उन्होंने प्रमुके उच्छि्ट पात्रोेमेसे दोन्‍्चार श्रास अनिच्छा- 
पूर्वक माताके आग्रदसे खा लिये। उनके मुखर अन्न भीतर जाता 
दी नहीं था। जैसे-तैसे कुछ खा-पीकर वे धीरे-धीरे पतिदेवकी 
शय्याके समीप पहुँची | उस समय प्रभुको छुछ निद्वा-सी आ 
गयी थी । दुग्धके स्वच्छ और झुन्दर झार्गेके समान सुकोमल 
गद्देके ऊपर बहुत ही सफेद बल्न व्रिछा इुआ था | दो झाठरदार 
स्वच्छ सफेद कोमल तक्रिये प्रभुके सिरद्ाने रखे हुए थे । एक 
बाह तकियेके ऊपर रक्‍्खी थी । उसपर प्रभुका सिर रक्खा हुआ 
था | कमठके समान दोनों बड़े-बड़े नेन्न मुँदे हुए थे | उनके 
मुखके ऊपर घुँघराडी काली-काली लटें छिटठक रही थीं | मानों 
मकरन्दके छाछची मत मधुपोंकी काली-काछी पंक्तियाँ एक-दूसरे- 
का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख-कमछकी मन-मोहक मधुरिमा- 
का प्रेमपूषक पान कर रद्दी हवों। अधनिद्रित समयके अमुके 
श्रीमुखकी शोमाको देखकर बिष्णुत्रियाजी ठिठक गयीं। 
थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्नचनीय अनुपम आननकी 
अद्भुत आमाको निद्ारती रहीं । उनकी अधीरता अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती थी । धीरेसे वे प्रभुके पैरोके समीप चैठ गयीं 
और अपने कोमछ करोंसे शने:-शनैः प्रमुके पाद-पद्मोंके तलवों- 
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को सुहराने छगीं | उन चरणोंकी कोमठता, अरुणता और 
सुकुमारताको देखकर विष्णुप्रियाका हृदय फटने छगा। वे सोचे 
छर्गी--हाय ! आणप्पारे इन छुकोमछ चरणोंसे कण्टकाकीण 
पृथ्वीपर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे ? तपाये हुए छुब्णके 
रंगके समान यह राजकुमारका-सा सुकुमार शरीर सन्यासके कठोर 
नियमोंका पालन कैसे कर सकेगा ” इन विचारोंके आते ही विष्णु" 
प्रियाजीके नेश्रेंसे मोतियोंके समान अश्रुविन्दु झड़ने छगे। चरणोंमे 
गर्म विन्दुओंके स्पर्श होनेसे प्रभु चौंक उठे और तकियेसे योड़ा सिर 
उठाकर उन्होंने अपने पैरोंकी ओर निहारा । सामने विष्य॒प्रियाको 
देखकर प्रमु थोड़े उठ-से पड़े । आधे लेटे-द्वी-लेटे प्रभुनि कद्दा-- 
“तुम रो क्यों रही हो : इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो £ तुम्हें 
यह द्वो क्‍या गया है ? 

सोते-रोते अत्यन्त क्षीणखरमें खुत्रकियाँ भरते हुए विष्थ- 
प्रियाजीने कहदा--'अपने माग्यको रो रदी हैं, कि विधाताने 
मुझे इतनी सौमाग्यशालिनी क्‍यों बनाया ? 

प्रमुने कुछ प्रेमविस्मित अधीरता-सी प्रकठ करते हुए कहदा- 
4चात तो बताती नहीं, वैसे द्वी सुवकियों भर रही हो । माद्म 
भी तो होना चाहिये क्‍या बात है ?” 

उसी प्रकार रोते-रोते विध्युम्रियाजी बोलीं--'मैंने घवा 
है आप घर-बार छोड़कर संन्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर 
चले जायेंगे।” 
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" अमुने दसते हुए कद्दा--“तुमसे यह बे-सिर-पैरकी बात 

कही किसने ! 

विष्युम्रियाजीने अपनी वातपर कुछ जोर देते हुए और 
अपना स्ेह-अधिकार जताते हुए कहा--किसीने भी क्यों 
न कही हो । आप बतलाइये क्या यह्द बात ठीक नहीं है ! 

प्रम॒ने मुस्कराते हुए कहा--हाँ, कुछ-कुछ ठीक है! 

विष्णुप्रियाजीपर मार्नो बज़ गिर पड़ा, वे अधीर होकर 
प्रभुके ववरणोमिं गिर पड़ी और फ़ट-फूटकर रोने लगीं । प्रभुने उन्हें 
अमपूर्वक हाथका सहारा देते हुए उठाया और ग्रेमपूर्वक आलिज्ञन 
करते हुए वे बोले---'तमी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं । 
सुम एकदम अधीर हो जाती हो 0 


हाय | उस समयकी विष्णुप्रियाजीकी मनोवेदनाका अनुभव 
कौन कर सकता है ? उनके दोनों नेत्रेसि निरन्तर अश्न प्रवाद्वित 
हो रहे थे, उसी वेदनाके आवेशमें रोते-रोते उन्होंने कद्दा-- 
'प्राणनाथ | मुझ्न दुखियाको सर्वथा निराश्रय बनाकर आप 
क्‍या सचमुच चले जायेंगे ! क्‍या इस भाग्यहीना अबलाको 
अनापिनी ही बना जायँगे ! हाय ! मुझे अपने सौमाग्य-सुखका 
बड़ा भरी गर्व या। ऐसे तैलोक्य-सुन्दर जगद्वन्थ अपने प्राण- 
प्यारे पतिको पाकर में अपनेको सर्वश्रेष्ठ सौमाग्यशालिनी समझती 
थी । जिसके रूप-छावण्यको देखकर खं्गकी अप्सराएँ भी मुझसे 
ईर्ष्या करती थीं। नवद्वीपकी नारियों जिस मेरे सौमाग्य-सुखकी 
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सदा भूरि-भूरि प्रशंसा किया करती थीं, वे द्वी कालन्तरमें मुझे 
माग्यद्वीन-सी द्वार-द्वार भटठकत्ते देखकर मेरी दशापर दया प्रकट 
करेंगी । में अनापिनी अब किसकी शरणमें जाऊँगी ! मेरी जीवन- 
नौकाका डॉड अब कौन अपने हायमें लेकर खेवैगा ? पति ही 
ब्लियोका एकमात्र आश्रय-स्थान है, पतिके ब्रिना ज्ियोंकी और 
दूसरी गति दो ही कया सकती है !# 

प्रमुनि विष्णुप्रियाजीको समझाते हुए कह्ा--“देखी, संसार- 
में सभी जीत्र प्रारबन्धकर्मोके अधीन हैं | जितने दिनतक जिसका 
जिसके साथ संस्कार होता है, वह उतने वी दिनतक उसके: 
साथ रद्द सकता है। सत्रके आश्रयदाता तो वे ही श्रीहृरि हैं | तुझ 
ओऔक्ृष्णका सदा चिन्तन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जानेका 
तनिक भी दुःख न होगा |? 

रोते-रोते विष्णुप्रियाजीने कह्टा---'देव | आपके भतिरिक्त 
कोई दूसरे श्रीकृष्ण हैं, इसे में आजतक जानती ही नहीं और 
न आगे जाननेकी ही इच्छा है | मेरे तो ईथर, हरि भौर परमात्मा 
जो भी कुछ हैं, आप ही हैं । आपके श्रीचरणोके चिन्तनके 
अतिरिक्त दूसरा चिन्तनीय पदार्थ मेरी इश्िमें है ही नहीं । में 
आपकी चचरण-सेवार्मे ही अपना जीवन बिताना चाहती हैँ और 
मुझे किसी प्रकारके संसारी घुखकी इच्छा नहीं है !? 

अमुने कुछ अधीरता अकट करते हुए कद्ा--'्रिये | मैं 
सदासे तम्दारा हैं और सदा तम्दारा रूँगा। त॒म्हारा यह निःखार्य 
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प्रेम कभी भुछाया जा सकता है ! कौन ऐसा भाग्यद्दीन दोगा 
जो तुम-जैसी सगुणसम्पन्ना जीवनकी सद्चरीका परित्याग करने- 
की मनमें इच्छा भी करेगा, किन्तु विष्णुप्रिये ! में सत्य-सत्य 
कहता हैँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है | जीवोका दुःख 
अब भुझसे देखा नहीं जा सकता । मैं संसारी होकर और घरमें 
रहकर जीवबोंका उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवेकि 
डिये मुझे शरीरसे तुम्दारा ध्याग करना ही द्वोगा । मनसे तो 
तुम्हारा प्रेम कभी मुखाया ही नहीं जा सकता। तुम निरन्तर विष्णु- 
चिन्तन करती हुई अपने नामको सार्थक बनाओ और अपने जीवन- 
को सफल करो 0! 


बहुत दी अधीर-खरमें विष्णुप्रियाजीने कह्ा--'मेरे देवता! 
यदि जीवोंके कल्याणमें में ही बाधकरूप हूँ तो मैं आपके ओ्री- 
चरणॉोंका स्पश करके कह्दती हूँ, कि मैं सदा अपने पितृगृष्ठमें 
ही रहा करूँगी । जब कभी आप गंगा-स्तानकों जाया करेंगे, तो 
कहींसे छिपकर दर्शन कर डिया करूँगी | माताको तो कम-से-कम 
आधार रहेगा | खैर, मैं तो अपने हृदयको वज् बनाकर इस 
पहाड-जैसे दुःखको सदन भी कर ढूँ, किन्तु उन बृद्धा माताकी 
क्या दशा होगी £ उनके तो आगे-पीछे कोई नहीं है । उनका 
जीवन तो एकमात्र आपके द्टी ऊपर निर्भर है । वे आपके बिना 
जीवित न रह सकेगी । निश्चय ही वे आत्मधात करके अपने 
आ्र्णोको गँवा देंगी 
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प्रमुने कुछ रुँचे हुए कण्ठसे रुक-हककर कहा--सबके 
आगे-पीडे ये द्वी श्रीदरि हैँ | उनके सिवाय प्राणियोंका दूसस 
आश्रय दो ही नहीं सकता | प्राणिमात्रके आश्रय वे ही हैं । 
उनके स्मरणसे समीका कल्याण होगा । प्रिये ! में विवश हूँ, 
मुझे नवद्वीपको परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। संन्‍्यासके 
प्ित्राय मुझे दूसरे किसी काममें सुख नहीं । तुम सदासे मुझे 
झुखी बनानेकी ही चेण्ठा करती रद्दी हो | तुमने मेरी प्रसन्नताके 
निमित्त अपने सभी सु्खोंका परित्याग किया है | जिस बातें में 
प्रसल रद सकूँ, तुम सदा ऐसा द्वी आचरण करती रही हो | 
अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती द्वो! यदि तुम 
मुझे जबरदस्ती यहाँ रद्दनेका आम्रद्द करोगी तो मुझे खुखन 
मिछ सकेगा । रद्दी माताकी बात, सो उनसे तो में अन्लुमति ले 
भी चुका और उन्होंने मुझे संन्यासके निमित्त आज्ञा देभी दी । 
अब्र तुमसे ही अनुमति छेनी और शेष रद्दी है । मुझे पूर्ण आशा 
है, तुम भी मेरे इस शम काममें बाधा उपस्थित न करके असन्नता- 
पूर्वक अनुमति दे दोगी ।? 

कठोर हृदय करके और अपने दुःखके आवेगको बल्पूर्वक 
रोकते हुए विष्णुप्रियाने कहा---यदि माताने आपको संल्यासकी 
आज्ञा दे दी है, तो में आपके काममें रोड न अटठकाऊँगी | आप- 
की प्रसन्नतामें दी मेरी प्रसन्नता दै । आप जिस दशामें मी रह- 
कर असन्न हो बही मुझे खीकार है, किन्तु प्राणेश्वर ! म॒झे दृदयसे 
ने अछाश्येगा ) आपके श्रीचरणोंका निरन्तर ध्यान बना रहे ऐसा 


विष्णुप्रिया और गौरहरि ४२१ 


आशा मुझे और देते जाइयेगा । प्रसन्नतापूर्वक तो कैसे कहूँ, 
किन्तु आपकी प्रसन्नताके सम्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है । 
जाप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, खतन्त्र हैं और पतितेंकि उद्धारक 
हैं। मैं तो आपके चरणोंकी दासी हूँ । स्वामीके छुखके निमित्त 
दासी सब कुछ सहन कर सकती दै । किन्तु मेरा स्मरण बना 
रहे, यही प्रार्थना है ।' 


ग्रभुने प्रियाजीको प्रेमपूर्नक आलिंगन करते हुए कद्ा-- 
“धन्य है, तुमने एक वीरपत्नीके समान ही यह बात कही है) 
इतना साहस तुम-जैसी पतिपरायणा सती-साध्वी ल्लियों ही कर 
सकती हैं | तुम सदा भेरे हृदयमें बनी रहोगी और अभी मैं 
जाता थोड़े ही हूँ । जब जाना होगा तब बताऊँगा !! इस अ्कार 
ग्रेमकी चातें करते-करते ही वह सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी | आतः- 
काछ प्रमु उठकर नित्यकरमके लिये चले गये | 
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बज्जादपि कठोराणि खदूनि कुसुमादपि। 
छोकोत्तराणां चेतांसि को हि विशातुमीश्यरः ॥# 
(उत्तररामच७ दृतीयाइ् ३ ॥ ७॥ २३) 

पता नहीं, भगवानने विपमतामें ही मद्दानता - छिपा रखी 
है क्या £ हते भद्दीयान! भगवान्‌ 'अणोरणीयान” भी कहे 
जाते हैं। निराकार होनेपर भी प्रभु साकार-से दीखते हैं। 
अकर्ता होते हुए मी सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्यके 
एकमात्र कारण वे ही कह्दे जाते हैं. | अजन्मा होनेपर भी उनके 
शाखोंमें जन्म कहे और सुने जाते हैं | इस प्रकारकी विपमतामें ही तो 
कहीं इंश्वरता डिपी हुई नहीं रहती ? महापुरुषोंके जीवनमें भी सदा 
ऐसी ही बिपमता देखनेमें आती है । मर्यदापुरुषोत्तम मगबाव्‌ श्रीराम- 
के सम्पूण चत्तिको पढ़ जाइये, उसमें स्थान-स्थानपर मारी विपमता 
ही भरी हुई मिलेगी | श्रीमद्रामायण विषमताका भारी मण्डार दी है। 
अद्यम्त सुकुमार होनेपर भी राम मयक्ूर राक्षसोंका बात-की-बातमे 
चध कर डालते हैं  तपसखी होते हुए भी धलुप-वाणकों दायसे 
नहीं छोड़ते । मैत्री करनेपर भी सुप्रीवको मय दिखाते हैं । 

&$ हन संद्दात्माओके हृदय दह्चसे भी अधिक कठोर और पुष्पोसि 

भी अधिक कोमल होते हैं, ऐसे इन असाधारण छोडोत्तर महाएुरुषोके 
चरितोंको जाननेमें कौन घुरुष समर्थ हो सकता है 
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सम्पूणं जीवन ही उनका विषमतामय है। जो राम अपनी 
मावाओंकी आणोंसे भी प्यारे थे, जो पिताकी आज्ञाको 
कभी नहीं ठाछते थे, जिनका कोमलहृदय किसीकों दुखी देख 
ही नहीं सकता था, ये द्वी वन जाते समय इतने कठोर हो गये, 
कि उनपर माताके बाक्य-बार्णोका, उनके अविरत बहते हुए 
अग्रओंका, पिताकी दीनतासे की हुई प्रार्थनाका, विझखते हुए 
जगरवासियोंके ककण-कन्दनका, तपस्वी और ऋल्िज वृद्ध आह्मणेकि 
इंसके समान इ्वेत बालोंवाली दुद्ाईका, राजकर्मचारी और 
सगवान्‌ वशिष्ठकी भौति-मातिकी नगरमें रदनेबाली यरुक्तियोंका 
सनिक भी असर नहीं पड़ा | वे सभीको रोते-विछुखते छोड़कर, 
चसमीको शोक-सागरमें डुबाकर अपने हृदयको बज़से भी अधिक 
कठोर बनाकर वनके लिये चले द्वी गये । इससे उनकी कठोरताका 
परिचिय मिलता है । 
सीतामाताके हरणके समयके उनके क्रोधको पढ़कर 
'करेज़ा काँपने छगता है, मानों वे अपनी प्राणध्यारी प्रियाके 
पीछे सम्पूण विश्व-त्रक्चाण्डको वात-की-बातमें अपने अमोघ बाणोसे 
सषट ही कर डालेंगे । स्फठिक-शिछापर बैठकर अपनी प्रियाके 
- 'लिये उनकी अधीरताकी घुनकर पापाण भी पिघल गये थे ] 
लद्भापर चढ़ाईके पूर्व, हनूमानके' आनेपर सीताजीके लिये थे 
कितने ब्याकुछ-से दिखायी पड़ते थे | उनकी छोटी-छोटी बातों- 
को स्मरण करके रोते रहते थे | उस समय कौन नहीं समझता 
या, कि सीताको पते द्वी ये एकदम उन्हें गलेसे गाकर खूब 
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रुदन न करेंगे और उन्हें प्रेमपूर्वक अपनी अंक न विठा छेंगे। 
किन्तु रावणके बधके अनन्तर उनका रंग ही पछट गया। 
सीताके सामने आमेपर उन्होंने जेसी कठोर, कड़ी और अकपनीय 
बातें कह डाली, उन्हें छुनकर कौन उन्हें सहृदय और ग्रेमी कद 
सकता है ! यथार्थमें देखा जाय तो यही उनकी महानताका 
चोतक है | जिसे हम आणोंसे भी अधिक प्यार करते हैं. यदि 
ससके परित्याग करनेका समय दैवात्‌ आकर उपस्थित हो जाय, 
तो बात-की-बातमें दँसते हुए उसे त्याग देना इसीका नाम तो यपार्थ 
प्रेम है | जो इढ़ताके साथ “स्वीकार! करनेकी सामर्थ्य रखता है 
उसमें त्यागकी भी उतनी ही अधिक शक्ति होनी चाढ़िये । 
भक्तोंके साथ महाग्रमुका ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई 
स्वप्तमें भी इस बातका अनुमान नद्हीं कर सकता था, कि ये एक 
दिन इन सबको त्यागकर भी चले जायँगे। वे मक्तोंसे हृदय 
खोलकर मिलते । भक्तोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंको मिला देते । 
उनके आहिंगनमें, रृत्यमें, नगर-स्मणमें, ऐश्वर्यमे, मक्तोंके साप 
भोजनमें सर्वत्र ओतप्रोतभावसे प्रेम-ही-प्रेम भरा रद्ता। विष्शुप्रिया- 
जी समझती थीं पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक खेद करते हैं, वे. 
मेरे प्रेमपाशमें इृढ़तासे देंचे हुए हैं | माता समझती पीं निमाई 
मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। उसे मेरे बिना एक दिन भी 
तो कहीं रहना अच्छा दी नहीं. लगता । दूसरेके दापसे मोजन 
करनेमें उसका पेट दी नहीं मरता । जबतक में! हायसे कुछ 
नहीं खा लेता तबतक उसकी दृष्ति ही नहीं दोती ! इस प्रकार 
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सभी पअ्रमुको अपने प्रेमकी रुजुमें दृदताके साथ बँधा हुआ 
समझते ये | किल्तु वे मद्पुरुष थे । उनके लिये यह सब लीछा 
थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय ? वे तो चराचर विश्वर्म 
अपने प्पारे प्रेमका ही दर्शन करते थे | प्रेम द्वी उनका आराष्य- 
देव था। प्राणियोंकी सकल-सूरतसे उनका अनुराग नद्ीं या, वे 
तो प्रेमके पुजारी थे। पुजारी क्या ये, प्रेमखरूप ही ये। उन्होंने 
एकदम संन्यास लेनेका निश्चय कर लिया। सभीको अपनी- 
अपनी भूलका अनुभव द्वोने डगा । आजतक जिसे हम केवल 
अपना ही समझते थे, वह तो ग्राणिमात्रका प्रिय निकछा | उसपर 
दमारे ही समान सभी प्राणियोका समानभावसे अधिकार दै, 
सभी उसके द्वारा प्रेमपीयूष पाकर अ्रसन्न दो सकते दें । 

मद्दाप्रमुके संन्यास लेनेका समाचार सम्पूर्ण नवद्वौप-नगरमें 
कैल गया | बहुत-से छोग ग्रभुके दशैनकि लिये आने लगे | मद्दप्रभु 
अब भक्तोंके सद्वित संब्हीतनर्म सम्मिलित नहीं दोते थे। भक्तगण 
स्वयं ह्टी मिलकर संकीतेन करते और प्रातः-सामं प्रभुके दर्शनोंके 
लिये उनके घरपर आया करते थे । 

जिस दिन मद्दामद्दिम श्रीस्थामी केशव भारती श्रमुके घर 
आये थे उसी दिन प्रमुसे संन्यास लेनेद्वी तिथि निश्चित कर 
सी थी। उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। दक्षिणायन-सूर्यमें 
झुभ संस्कार और इस श्रकारके वैदिक कृत्य और अनुष्ठान नहीं 
किये जाते इसलिये प्रभ्ठु उत्तरायण-सूर्य दोनेकी प्रतीक्षा करने 
छुगे । समय बीतते कुछ देर नही ऊगती। धीरे-धीरे भक्तोको 
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तथा ग्रभुके सम्बरत्थियोंको शोक-सागरमें डुबा देनेवाला' वह 
समय सन्निकट आ पहुँचा। प्रमुने वित्यानन्दजीकी गृह-पतित्याग 
करनेवाली तिथिकी सूचना दे दी और उनसे आम्रहपूषेक कद 
दिया----हमारी माता, इ्ष्मारे मौसा चन्द्रशेखर आचार्य, गदाघर; 
मुकुन्द और अह्मानन्द इन पॉचोको छोड़कर आप और किसीको 
भी इस बातकों न बतावें !! नित्यानन्दजी तो इनके स्वरूप ही 
थे। उन्होंने इनकी आज्ञा शिरोघार्य की और दुखी दोकर उस 
भाग्यहीन दिनकी प्रतीक्षा करने छगे | 
मद्दाअमुके लिये आजका ही दिन नवद्वीपमें अन्तिम दिन 
है| कठ अब गौरहरि न तो निमाई पण्डित रहेंगे और न शची- 
पुत्र) वे अकेली विष्णुप्रियाके पति न रहकर आ्राणिमात्रके प्रिय हो 
जायेंगे । कह वे मक्तोंके ही वन्देनीय न होकर जगत-बन्दनीय वन 
जाएँगे । किंसीकों क्‍या पता था, कि अब नवद्वीप नदियानागरसे 
शुल्य बन जायगा £ ह 
ग्रातःकाल हुआ, पमु नित्यकर्मसे निशुत होकर भक्तोंके 

साथ श्रीवास पण्डितके धर चले गये । वहाँ समी भक्त भाकर 
एकत्रित हुए । समीने प्रभुके साथ विरकर संकीतन किया । फिर 
मक्तोको साथ लेकर प्रभु गंगाकिनारे चले गये और वहाँ बहुत 
देरतक श्रीकृष्ण-कषाका रसास्वादन करते रहे | अनन्तर सभी भ्तों> 
के समूहके सद्षित अपने घरपर आये | न जाने उस दिन सभीके 
हदयोंनें कैसी एक अपूर्यन्सी प्रेरणा हुई कि उस रा्रिमें प्रशुके 

आ्रयः सभी अन्तरंग भक्त आकर एकत्रित दो गये | खोछ वेचने- 
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चाले श्रीधर कहींसे थोड़ा चिउया लेकर आये और बड़े ही प्रेमसे 
आकर प्रमुके चरणोमें उसे भेंट किया। अपने अफिश्वन भक्तका 
अन्तिम समयमें ऐसा अपूर्त उपद्ार पाकर प्रभु परम प्रसन हुए 
और हँसते हुए कइने छगे---'श्रीधर ! ये ऐसे सुन्दर चिडरा 
चुम कहाँसे ले आये ? इतना कहकर प्रमुने उन्हें माताकों दिया। 
उसी समय एक भक्त बहुत-सा दूध ले आया । प्रभु दूधको देखते 
ही खिलखिशाकर हँस पड़े और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने 
छूंगे---'श्रीधर | तुप्र बड़े झुम मुह्ृ्तम चिउरा छेकर चले थे, 
लो दूध भी आ गया ।' यद कहकर प्रमुनें माताको चिउराकी 
खीर बनानेको कहा। माताने जल्दीसे भोजन बनाया, प्रभुने मक्तों- 
के सहित मद्वामागवत श्रीधरके लाये हुए चिठरेकी खीर 
खायी। वही उनका नवद्वोपमें शचीमाताके द्याथका अन्तिम भोजन 
था। मोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने धरोंकों चले 
गये । मद्दाप्रसुजी ली अपने शयन-गृद्में जाकर लेट गये | 

वियोगजन्य दुःखकी आश्कासे भयभीता दविरणीकी भाँति 
डरते-डरते विष्णुप्रियाने प्रभुके झयन-गृहमें प्रवेश किया । उनकी 
आँखेंमेंसे निरन्तर अश्रु बढ रहे थे । 

अभुने हँसते हुए कह्ा--(प्रिये ! मैं तुम्दारे - हँसते हुए 


मुख-कमदको एक बार देखना चाहता हूँ। तुम एक बार प्रसन्न 
होकर मेरी ओर देखो (? हे 
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विष्णुप्रियाजी चुप दी रहीं, उन्होंने प्रझुकी बातका कुछ भी. 
उत्तर नहीं दिया | तब पंख आम्रहके खरमें कहने ठगे-- विषय 
प्रिये ! तुम बोखती क्यों नहीं, क्या सोच रही हो ? 


आँसू पोंछते हुए विष्णुप्रियाने कद्दा-ए7 अगे ! न जाने कयों 
से-आप हीं 


आज मेरा दिक घड़क रहीं है | मेरा ढंदय आप 
फठा-सा जाता है ? पता नहीं क्या बात है? 

. अभुने बातको टाछते हुए कहा--ठुम सदा सोच करती 
रहती हो, उसीका यह. परिणाम है । अच्छा) दे हँस दो, देखी) 
अभी तुम्हारा सभी शोक-मोद दर दोता है या नहीं / 


विष्णुप्रियाजीको पता चल गया, कि ही. पतिदेव 
आज ही मुझे अनायिनी बनाकर यृह-त्याग करेंगे किन उन्होंने 
किया । वे रात्रिमर प्रभुके 


अनेकों बार गाढ़ालिंगन कर करके परम 
बिष्णुप्रियाकी पतिके आजके इन में विशेष 

अल्लुमव नहीं हुआ। मिस प्रकार सूछीपर चढ़नेबालैको उे समय 
मति-भौतिकी खादिछ मिठाइयाँ रुचिंकर प्रतीत नदीं 
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उसी प्रकार विष्णुप्रियाक्ो बह पतिका इतना अधिक स्नेह और 
अधिक पीड़ा पहुँचाने छगा । 

माताको तो पद्चिलेसे ही पता था, कि निमाई आज घर छोड- 
कर चछा जायगा, वे दरवाजेकी चौखटपर पड़ी हुई रात्रिभर आह 
भरती रही। विष्णुप्रिया भी अमभुके पैरोंको पकड़े रात्रिभर 


. ज्यो-की-त्यों बैठी रही | 


माधका महीना था, शुअ्पपक्षका चन्द्रमा अस्त द्वो चुका 
था | दो घड़ी रजनी शेष थी। सम्पूर्ण नगरके नर-नारी सुखकी 
निद्रामें सोये हुए थे, किन्तु महाप्रभुको नींद कहाँ, ये तो संन्यास- 


, की उमंगमें भूख-ध्यास, छुख-निद्रा आदिको एकदम भुलाये 


हुए थे। बिष्णुप्रिया उनके पैरेंको पकड़े बैठी हुई थीं । प्रमु 
डनसे छूठकर भाग निकछनेका खुअव्तर ढूँढ़ रहे ये। भावी बड़ी 
अबर है, जो होनहार होता है, वैसे ही उसके लिये साधन भी 
जुठ जाते हैं। रात्रिमरकी जागी हुई विष्णुप्रियाकी नींद आ गयी । चह 
प्रभुकी शब्पापर ही उनके चरणोंमें पड़कर सो गयी। रात्रिमरकी 


. जागी हुई थी इसलिये पड़ते ही गाढ़ निद्दाने आकर उनके ऊपर 


अपना अधिकार जमा छिया। 

प्रभुने इसे ही बड़ा अच्छा सुअबसर समझा। बहुत ही घीरेसे 
प्रमुने अपने चरणोंको त्रिष्णुप्रियाजीकी गोदमेंसे उठाया । पैरके 
उठाते ही विष्णुप्रियाजी कुछ हिंलीं। उसी समय ग्रभुने दूसरे 
पैरको ज्यॉ-का-त्यों ही उनके छातीपर रक्‍्खा रहने दिया | थोदी 
देस्में फिर धीरे-धीरे दूसरे भी पैरको उठाया। अबके विष्णुप्रिया- 
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जीको छुछ भी पता नहीं चछा। प्रभु बहुत ही धीरेसे शब्यापरसे 
नीचे उतरे । पासमें खूँटीपर टेंगे हुए अपने वल्र पहिने और 
एक बार फिर अपनी प्राणप्यारीकी ओर दुृष्टिपात किया। सामने 
एक क्षीण ज्योतिका दीपक टिमटिमा रद्दा था। मार्नों वह मी 
प्रमुके वियोगजन्य दुःखके कारण दुखी होकर रो रहा है। 
दीपका मन्द-मम्द प्रकाश विष्णुप्रियाजीके मुखपर पड़ रद्दा था, इससे 
उनके मुखकी कान्ति और भी अधिक झोभायमान हो रद्दी थी | प्रश्न 
इस प्रकार गाढ़' निद्रामें पड़ी हुई अपनी ग्राणप्यारीके चन्द्रमक्े 
समान जिले हुए मुखको देखकर एक वार कुछ शिञ्नके | 

वे सोचने ऊगे---'मैं इस अबोध बालिकाके ऊपर यह 
कैसा अनर्थ कर रहा हूँ ! इसे बिना सूचित किये हुए, इसकी 
बेहोशीमे मैं इसे सदाकै लिये त्याग रहा हूँ। यह मेरा कीम 
बड़ा ही कठोर और निन्‍्दनीय है |! फिर अपनेकी सावधान 
करके वे सोचने छगे---“जीबोंके कल्याणके निमित्त ऐसी 
कठोरता मुझे करनी ही पढ़ेगी । जब एक ओरसे कठोर न बनूँगा 
तो संसारका कल्याण कैसे होगा? मायामें बँधे हुए जीवोंको 
स्याग-वैशगयका पाठ कैसे पढ़ा सकूँगा ! छोग मेरे इसी कार्यसे 
तो त्याग-बैसग्यकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।” इतना सोचकर वें 
मन-ही-मन विध्णुप्रियाजीको आशीवषोद देते हुए शयन-घरसे 
बादर हुए। दरवाजैपर शचीमाता बेहोश-सी पड़ी रुदन कर रदी थीं। 
उनकी आँखोंमें मठा नींद कहाँ ! वे तो पुत्र-विछोहरूपी शोक-सागरमें 
डुबकियों लगा रही थीं | कमी ऊपर उछल आती और कमी फिर 
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जठमें डुबकियों उगाने लगती । अमुने बेहोश पड़ी हुई दुःखिनी 
माताके चरणोंमें मन-द्वी-मन प्रणाम किया। धीरेसे उनकी चरण- 
घूलिं उठाकर मस्तकपर चढ़ायी, फिर उनकी प्रदक्षिणा की 
और मन-दही-मन प्रार्थना की---दि माता | तुमने मेरे लिये बड़े- 
बड़े कष्ट उठाये । मुझे खिला-पिलाकर, पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा 
किया । फिर भी भे तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका । माता | 
मैं तुम्हारा जन्म-जन्मान्तरोट्क ऋणी रहूँगा, तुम्दारे ऋणसे कमी 
- भी मुक्त न हो सकूँगा / इतना कद्ठकर वे जल्दीसे दरवाजेके 
बाहर हुए और दौड़कर गद्जा-किनारे पह़ेँचे । 
ये ही जाड़ेके दिन ये, जिन दिनों प्रमुके अमन विश्वरूप 
घर छोड़कर गये थे । चह्ठी समय था और वह्दी घाट। उस 
समय नाव कहाँ मिलती । विश्वरूपजीने भी हार्थेसि तैरकर ही 
गल्ञाजीको पार किया था। अमुने भी अपने बड़े भाईके ही 
प्रथका अनुसरण करना निश्चय किया । 
उन्होंने धापर खड़े द्वोकर पीछे फ़िरकर एक बार नवद्वीप- 
नगरीके अस्तिम दर्शन किये। वे हाय जोड़कर गद्नद-कण्ठसे 
. कदने लगे --हे ताराझेसे भरी हुई रात्रि ! त्‌ मेरे गरह-त्यागकी 
' साक्षी है। ओ दर्शो दिशाओ | तुम मुझे घरसे बाहर द्ोता हुआ 
, देख रही द्वो । दे धर्म | तुम मेरी सभी चेष्टाओंको समझनेवाले 
* हो। मैं जीवोके कल्याणके निमित्त घर-धार छोड़ रहा हूँ। दे 
विश्व-तक्षाण्डके पाठनकतो ! मैं अपनी इद्धा माता और युवती प्चीको 
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तुम्हारे दी सद्वारेपर छोड़ रहा हूँ । तुम्दारा नाम विश्वम्भेर है | 
तुम सभी आशियोक्ता पालन करते हो और करते रहोगे। 
इसलिये मैं निश्चिन्त होकर जा रहा हूँ ।! यह कहकर प्रमुने 
एक बार नवद्वीप-नगरीकों और फिर भगवती भागीरयीकों अणाम 
किया और जल्दीसे गज्ञाजीक शीतछ जलके बहते हुए प्रवाहमें 
कूद पड़े और पैरकर उस पार हुए । उसी अकार वे गीछे वर्षोसे 
ही कठवा (कण्डकननगर) केशव भारतीके .गल्जञा-तंटवाले 
आश्रमपर पहुँच गये । ' - 

मिस्त निर्देय घाठने विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों भाशयोंको 
पार करके सदाके लिये नवद्वीपके नर-नारियोंसे पृथक कर दिया 
बह आजतक मी नवद्वीपर्म 'निर्देय घाट! के नामसे प्रसिद्ध होकर 
अपनी ठोक-प्रसिद्ध निर्देयताका परिचय दे रहा है ) : 
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हाहाकार 

हा नाथ रमण प्रेष्ठ कासखि क्वासि महासुज 

दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय रूल्निधिम्‌ ॥# 

(भोमझ्भा० १० । ३०१ ३९ ) 

निद्वामें पड़ी हुईं विष्णुप्रियाजीने करवट बद्ीं | सट्टसा वे 
चौंक पड़ीं और जल्दीसे उठकर बैठ गयीं | मानों उनके ऊपर 
चौड़ें मैदानमें बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसीने 
उनका सर्गस्व हरण कर लिया हो | वे मूली-सी, पगडी-सी, 
बेछुधि-सी आँखोंकों मलती हुई चारों ओर देखने छगीं। उन्हें. 
जागते हुए भी स्वप्तका-सा अनुमब द्वोने रुगा | थे अपने हार्थोसे 
अमुकी शब्पाकों टठोलने लगीं, किन्तु अब वहाँ था दी क्या 
शुक तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवाप्ती बन गया। अपने 
ग्राणनाथधको पलंगपर न पाकर विष्णुत्रियाजीने जोरोंकि साथ ' 
चीत्कार मारी और “हा नाथ ! दवा ग्राणप्यारे | मुश्न दुःखिनीको 
इस प्रकार घोखा देकर चले गये |! यह कद्दते-कहते जोरोसे नीचे 





& भगवाचके रासमें सइसा सन्तर्धान ड्टो ज्ञानेपर वियोग-दुखसे 
व्याकुख हुईं गोपिका्ँ रुदन कर रही हैं--- 
हा साथ । दा रमण करनेवाले ! ओ इमारे प्राणोंसे भी प्यारे ! भो 
सद्दापराक्सी ! प्यारे ! सुम कहो हो ? कहां हो ? तुरदारे वियोगसे इस 
अस्यन्त ही दीन हैं | इम आपकी दासी हैं, हमें झपने दर्शन दो 
श्ट 
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गिर पड़ी और ऊपरसे गिरते ही बेसुधि हो गयीं। उनके ऋग्दन- 
की ध्वनि शच्रीमातके कानोंमें पड़ी । उनकी उस करुण- 
कन्दनसे बेहोशी दूर हुई। वही पड़े-पड़े उन्होंने कह्दा--'बेटी ! 
बेठी ! क्‍या मैं सचमुच छुट गयी? क्या मेरा इकछौता बेढा मुझे 
धोखा देकर चल्म गया ! क्‍या वह मेरी आँखोंका ताय निकझकर 
मुझ विधवाकों इस बृंद्धावस्थामें अन्धी बना गया? मेरी आँखेंके 
दो तारे थे। एकके निकछ जानेपर सोचती थी, एक आँखसे ही 
काम चला छूँगी। आज तो दूसरा भी निकछ यया । अब मुझ 
अन्धीकों संसार सूना-ही-सूना दिखायी पड़ेगा । अत्र मुझ अन्धी- 
की छाठी कौन पकड़ेगा? बेठी | विष्णुप्रिया | बोलती क्यों नहीं ! 
क्या निमाई सचमुच चला गया ! विष्युव्रिया बेहोश थीं, उनके मुखमें- 
से आवाज ही नहीं निकछ्ती थी। वे सासकी वा्तोंको न छुनती हुई 
जोरोंसे रुदन करने डर्गी ! दुःखिनी माता उठी और ढुड़खड़ाती 
हुई प्रमुके शयन-मत्रनमें पहुँची । वहाँ उसने श्रभुके पलंगफो 
सूना देखा। विष्यु्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थीं | 
माताकी अधीरताका ठिकाना नहीं रहा ]वे जोरोंसे रुदन करने 
छगीं--बेदा निमाई |! त्‌ कहाँ चछा गया ? अरे, अपनी इस 
"बूढ़ी माताको इस तरद्ट धोखा मत दे । बेटा! व्‌ कह्दों छिप गया” 
दे! मुप्ते अपनी सूरत तो दिखा जा | बेटा | द्‌ रोज ्रातःकाऊ 
मुझे उठकर प्रणाम किया करता या | आज में कितनी देरसे खड़ी 
हूँ, उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता १” इतना कहदयार माता 
दोपककी उठाकर घरके चारों ओर देखने छगी। मानों भेरा 


हाष्वाफार छर्ेप 


निमाई यदवी कहां छिए। बैठा द्ञोगा ! माता पढंगके नीचे देख 
रही थी । विद्चैनाकों बार-बार ठठोटती, मानों निमाई इसीमें 
हिप गया | बृद्धा माताके दुःखके कारण कॉपते हुए हा्थोंसे. 
दीएक नीचे गिर पड़ा और थे भी विष्णुत्रियादे: पास ही वेदोश 
होकर गिर पढ़ी और फ्रिर उठकर चढनेकों तैयार हुई और 
कहती जाती थीं---ी तो वहीं जाऊँगी जहाँ मेरा निमाई होगा।, 
में तो अपने निमाईको ढूँढुँगी वह यदि मिछ गया तो उसके साय 
रहूँगी, नहीं तो गल्नाजीमें कूदकर प्राण दे दूँगी / यह कदकर ये 
दरवाजेकी ओर जाने लगीं विष्णुप्रियाजी भी अब होशर्मे आ गर्यी, 
और ये भी माताके बख़को पकड़कर जिस प्रकार गौके पीछे उसकी , 
चढ्धिया चछती है, उसी प्रकार चलने उगी | इद्धा माता द्वारपर ,' 
भी नहीं पहुँचने पायी, कि बीचमें ही मूर्छित होकर गिर पड़ी | . 
इतनेमें ही कुछ भक्त उषा-स्तान करके अम॒के दर्शनोंके 
छिये आ गये । द्वार्पर माताकों बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ -' 
गये कि मद्दाप्रभु आज जरूर चले गये । इतनेमें ही नित्यानन्द, हे 
गदाधर, मुकुन्द, चन्द्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि समी * 
भक्त यहाँ आ गये। माताक्ो और बिष्णुप्रियाकों इस अकार 
विलाप करते देखकर भक्त उन्हें माँति-भाँतिसे समझ्ना-समझाकर ; 
आश्वासन देने ढंगे | किट 
श्रीबासने मातासे कहा--'माता ! तुम सोच मत करो । 
तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा | तुम्हारा पुन्न इतना कठोर ' 


नहीं है ॥ 
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माता संज्ञा-शून्य-सी पड़ी हुई थी। नित्यानन्दजीने माताकों 
अपने हार्थेसे उठाया । उनके सम्पूर्ण शरीरमें छगी हुई धूडिको 
अपने बस्नसे पोछा और उसे चैय दिलाते हुए वे कहने ढगे--- 
ममता | तुम इतना शोक मत करो । हमारा हृदय फटा जाता 
है | हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथपूर्वक कहते 
हैं | तुम्दारा निमाई जहाँ भी कहीं होगा, बहींसे छाकर दम उसे 
तुमसे मिल देंगे । हम अभी जाते हैं ।' नित्यानन्दजीकी बात 
घुनकर माताने कुछ थैये धारण किया। उन्होंने रोते-रोते 
कहा--बेटा | मैं निमाईके ब्रिना जीवित न रह सकूँगी। वे. 
कहींसे भी उसे ढ्ँढ़कर छे आ | नहीं ते मैं विष खाकर या गन्ना 
जीमें कूदकर अपने आ्रगोंकों परित्याग कर दूँगी !” 

नित्यानन्दजीने कहा--“माँ ! इस प्रकारके तुम्हारे रुदनको। 
देखकर हमारी छाती फठती है । तुम चैये धरो। हम अभी 
जाते हैं ! यह कहकर नित्यानन्दजीने श्रीवास पण्डितको ते, 
माता तथा विष्णप्रियाजीकी देख-रेखके लिये वहीं छोड़ा | वे 
जानते थे कि प्र्॒ कठवा (कण्टक-नंगर) में स्वामी केशव 
भारतीसे संन्यास .डेनेकी बात कह रहे ये, अतः नित्यानन्दजी 
अपने साथ बक्रेखर, गदाघर, मुकुन्द और चन्द्रशेंखर आचार्यकी 
ढकर गन्ञा-पार करके कटवाकी ही ओर चलछ पड़े #! 


छः '<2॥ गा] 
च््ल्ल्प््य प 
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| #जाशेकी गक्ी धुयव लीलाशोके छिये वोसरा सगद देखनेकी प्रार्थना है ६ ॥ 


